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॥ श्रीमते राजायुनाय नम ॥ 
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अस्मदूगुरुभ्यो नमः 
शरणागति मीर्मासा 


जगद्गुरु भगवद्रामाटुन संरक्षित विरिष्टादेत सिद्ान्त प्रवतंफाचार्यं अयोध्या 

ध मैकु्ठ मण्डपस्य प्री श्री १००८ श्री स्वामीजी सीतारामाचाय॑जी महाराज कै 

8 भ्रात पुत्र सरामीजी शरी वेकरण्ठावाय॑जी महाराज की आनना से २० पी० प्रान्तीय 

पिपरिया ग्राम मिवा प्रम भागवत श्रीमान राधावहभजी शवरा के कनि 

& भ्राता परम भागवत कावर इर भूपण श्रीमान रापजीलालः., कावरा ने इस 
ज ¢ 

्रन्थ-रत को शुध जनों के कल्याणा प्रचारित किया । 
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श्री श्री १६०६ श्री स्वामीजी वेकुण्ठाचा्यजो महाराज 


वाणाद्रियोगिपदपदकजमक्तमीता-- रामायेति एप म्बुजनूङ्गराजम्‌ । 
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इस अपूर्व प्रन्थ के रचयिता श्री श्री १०य्द श्री स्वामीजी सीतारामावायै जी के आप शातते पुत्र 
शिष्य तथा वर्तमान वैकुण्ठ मण्डपाधीश दै अप दशन शान्त्र के अद्वितीय विदधान णवं भगवत्‌ 
साक्षाल्कार सम्पन्न दहै। आपद फे अथक परिश्रम फे फ स्वकटप इम प्रय रन्न का प्रकाशन हजा द । 


प्री वैकुण्डानार्यं आर्यं जनता उर चन्दन । 
वैवस्वत मन्वन्तर अन्तर शतश चन्दन ॥ 


श्रीमते रामानुजाय नम 
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श्री श्री १००८ श्री खामी वेकुण्टाचार्यजी महाराजे ` 


पातार से लेफर बह्मरोक पर्यन्त, कीट से लेकर ब्रह्मा तक, अतीत से ठेर यतमान तथा 
भिष्यकार को देखे, देख रे ओर देेगे रिन्तु सवर जगह दुःख के अतिरिक्त ओर छ न 
मिला दै, न मिरु रहा है, न मिकेगा । अनन्त काल से अनन्त योनिर्यो मे दुय से छुटकारा 
पाने स्ते अनन्त प्रयास करने के पर्वा भी दुःख के भयकर गु से अलग नदीं हुए ओर 
रोते भौ कैसे १ जव तक कि इस अनित्य मायिक जगत मे आवागमन का क्रम चालू है, 
नोक से लेकर पातारं तक कदी भी चौददलाक फे अन्दर चे जादए, दौसा भी अधिकार 
भाप करिए, प्रचुर मावर मे सुख सामग्री संग्रह कर लीजिए किन्तु वे सव छ है स्मप्रवत । 
पके भिक्षुक सडक के फटपाय पर्‌ रहकर निर्वाह करने वाका स्वभावस्था मे अपते को एक 
राजएिहासन प्र राज चिद से युक्त अनेक सेवको के बीच देखता है, उसका देखना ष्टे दो 
ण्ट का दै ओर हमारा दश, बीस, पचास, सौ वप का । तरा तक तो अपने नियत समय 
पयेन्त ब्रह्मलोकः मे निवास र एनः काल के गाल मे प्रवेश कर जाते ह ( आव्रहमभुबना लोकाः 


पुनरावतिनोऽजुन ) इस गीता बचन कै अञुङ्ूल । फिर दूसरे की बात दी क्या दहै। जेल 
का अपराधी चा जिस छ्रास में रहे “सी? “वी? अयवा ^” भ, वह्‌ है अपराधी । जेल ऊ 


त कोद छलौ नदीं चन सकता । यद्‌ चौदह लोकं जेल खनि के समान है, स्वभ 
भूति के तदत है । यदय के मारे स कारय भते दी दै जसा नियत समय के किए एक 


( ख ) 


सन्दर धमश्चाला मँ रहने वाला मुभ्य का कायं । एक मनुष्य थोड़ा धन लेकर एक सुन्दर 
नगर मे जहाँ व्यापार की विरेष सुविधा है जाता है अपने पिताकी आज्ञासे। उदेश्य यहद 
कि हस थोडे धन से व्यापार कर सक्षपति दाकर पिता को धर आकर सन्तुष्ट कर्मा ; एक 
धमंश्ाला मे स्थान पाताहै जदँसे व्यापार का काये सुन्द्र स्पसेदहो सकता था चिन्त 
वहं मूखं यचा अपने उदेश्य फो भूलकर अपना सव धन उसी धर्मशाला के सजाने मे र्गा 
दिया जिसको अवधि समाप होने पश्चात इच्छा न होने पर भी छोडना पड़गा यह जानकर 
भी! अन्तमं परिणाम यह होताटै कि पिता की आज्ञा के विरुद्ध स्वतन्त्रता पूर्वक कायं 
करने से पिता के समीप न पहुचकर अनेक कष्टां का पात्र बनता हे, एक योग्य पिता का पुत्र 
होकर भी पद-पद पर अपमानित दोत्ता है, जिसके पिताके द्वारा सहस्रो का निर्वाह होय 
उसका पुत्र एक-एक कण अनन के किए दूसरे का ख देखता है, हम चेतनो की भी ठीक यही 
स्थिति दै। अखिरु कोटि ब्रह्माण्ड नायक भियःपति भगवान नारायण की आक्ञासे हम 
चेतन रूप, पुत्र सन्दर नगररूप मृत्युलोक मँ सन्दर धर्मशाला रूप देवदुर्टभ मानव शरीर को 
श्रप् किये, जहां से भगवत्मासषिरूप व्यापार कायं सुन्दर स्य से हो सकता है । नियमित पांच 
दश, पचास, वपं की आयु को ही थोडा धन समभिये ! इस थोडे धनराशि से रक्षपति दोना 
हे। श्री भगवचरण रूप जिस महा धन के मिरने वाद गरीव होकर दुःख भोगने की सम्भा- 
चना नहीं है, अर्थाद्‌ मरना न होगा भगवान के इस कथनायुक्र ( माघरुपेत्यतु कौन्तेय पुनजन्म 
न विद्यते ) भाव यह हुआ करि हमको प्रप्त करने के वाद चेतन जन्म-मरण के चक्र में नदीं 
पडता । जन्मता वही दै जो सरता दै । यह ध्यान रहे कि दूसरा लोक तथा दूरी योनि 
भगवत्मा्षि के सिये उतनी अनु नहीं दै जितना करि भूलोक तथा मनुष्य शरीर । तभी तो 
देवगण मी मचुभ्य शरीर से धरातक प्र आना चाहते हैँ । उसमं भी भारत तथा भारतियों 
का स्थान प्रथम है क्योकि प्रारम्भ सेही भारतियों का द्टिकोण अष्यात्म वाद्‌ के तरफ रहा । 
अन्य देद्य निवासी म्यों को भी आध्यात्मिक दिक्षा भारतीय गुरु जनों से ही मिरी जव 
कि मानव जगत भौतिकवाद के चकाचौँध मेँ पड़ अपने कर्त॑न्यपथ से बिञ्चुख भानवता के स्थान 
प्र पञ्चता का व्यवहार प्रारम्भ करता है ; तव पथ श्र्ट॒ पथिक को यथार्थं पथ का ज्ञान मार- 
तीय गुरुजन तथा उनके धमे भौर संस्कृति से प्राप्त होता है । हमारे इन वाक्यो पर आज 


( ग) 
के आय बभ्वे भते ही विशवास न करं स्यापि आजङी नङ निधा दीघा टके स्वरूप को 
गिगाहने वारी दै । किन्तु परुसरमान भक्त रहीम तथा मयान के ये पदर उमफे दिए पर्याप्त 


पमण है ( कर्यो पल्य नहि जप क्रियो तयन रियो गजराज। रहिमन फ़ल दसाय 
फे टेर कियो व्रनराज › | 


षदीम के इस पद से खट होता दै कि परमभक्त श्री रहीमजी अपने फो सममा े ह 
कि रहीम ! दिन्दुजों के पौराणिक्र छप्ण जो व्रज मे जाकर थपने आभित क्याण बात यनक 
चिर किये, जो एक पु्युयोनि प्रहृत गजराच को आत्तपुफार पर गरुड को मागम दी छोड- 
कर अपने आभित की रक्षथ दौड पडे, फिर तुम यदि प्रेम से उम मोभील्य, वात्मन्प, 
सौरम्यादि अनन्त दिव्यगुण निकेतन स्याममुन्दर यशोदानन्द व्रजगज श्री कृष्णचन्द्र रा 
पाबो ओर वहे प्रियतम प्रथु दोड कर तुमको हदय से लगा, अपने चरणो मे स्थान ट, 


अपना सेवक बना रेवं ; इसमे कौन आचर ह। क्याकि तुम मयुप्यहो उन प्रयुकी 
भाप के रिष तदे वेप अधिकार प्राप्त है। लौकिर का जिससे देह का पोपण सम्भव 


है बह सवर योनियो भ हो सकता है, फिन्तु॒ आत्मकल्याण का कार्यं तो मनुष्य योनि से दी 
वेशेपतया होना निर्चित है । 


अखिर कोरि ब्रह्माण्डनायक जगसििता श्री कृष्ण दिन्दृजाति 
पथा दिनदू देश मे इषरिए प्रकट देए कि इस देश के निवासी उनमे विदप श्रद्धा तथा विश्वास 
एवते । उनकी प्राप्ति के रए ही मनुप्य जीवन का निर्माण दै । उनकी सेवा दी इसका 
यथायं फल है ओर मौतिकवाद को गौण तथा अध्यात्मवाद्‌ को ख्य समम रखे है । 


यावत्‌ स्वस्थमिदं करेवरश्दं यावचदूरेजरा, 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरपरतिहता यावसक्षयोनाशुषः । 
आर्मभ्रेयसि तावदेव विटुषा कार्यः पयल्लो महान्‌, 
भोदीपे भवने च कूप खननं परतयुयमः किरा; ॥ 
स्का माच यह्‌ हा कि जम तक तुष्दारा शरीर स्वस्थ है, वद्ावस्था नही प्राप है, 
इन्द्रिय शक्ति मी ठीक दै, आयु के रहते हए आत्म 


कल्याण का का्य॑क्रलो। शरीर का 
सन इछ आत्म कल्याण के वस्ते दी है यह्‌ इनका ध्येय है । एक अन्य देशीय मद्य से 


( ध ) 
कहा जाय कि उष्टक कार्यं अच्छा है कररो, तो उसका प्रन होगा क्या इससे पेट भरेगा १ 
किन्तु एक भारतीय से कहा जाय तो बह यद कह पडेगा किं क्या इससे मोक्ष हो जायेगा १ 
अर्थात्‌ जन्म-मरण के भयंकर क्ट से छुटकारा मिरु जायेगा १ पिता के अनेक पुत्र ह किन्तु 
चह पुत्र विशेष प्रिय है नो पिताको विकेष चाहता है। जिसका जीवन दी पिताकी सेवा 
चास्ते है। पिता का निवास भी विशेषकर अपने सेवकपुव्र केही घरमेंहोताहै। यही 
रहस्य भगवान श्रीराम, इङृष्णादि अवतार कादहै। किन्तु भारत देश मे रामङृष्णादि 
रूप सेये हुए धम॑तथा धार्मिक जनकी रक्षा करने वाले चक्रवत्तीं राज्य को स्यागकर 
वनवासी वेप निषाद तथा जटायु जेषे चेतनां को भी हृदयसे लगाने बाले, अटारह 
अक्षौहिणी सेना के चीच भं सारथी धनकर अजुन जेसे आज्ञा की अवहेलना करने वाठे 
की रक्षा) की प्रतिक्ञा करने वे हिन्दु के भगवान तथा उनका धर्म केवर दिन्दुओं 
केही नही अपितु मुसलमान, इसाई, पारसी यहूदी इत्यादि चेतन मात्र के है चाहे 
वह किसी देश का निवासी दो। भगवान श्री ष्ण तो “पापयोनयः” कहकर [पशुपक्षी 
कीट तकके दम दहै, इनको भी हमारी प्राप्ति का अधिकार दै यह युद्ध के मैदान में 
घोपित कि ओर कहे दी नहीं गजराज आदि फो अपनाकर हम मदुष्यों को स्पष्ट वता भी 
दिए । अतः अध्यात्मवाद का गुरु भारत दी हे। मानव मात्र को समय-समय से अष्यात्म- 
चाद्‌ का उपदेश यहां दी से प्राच हु है, दोता है, ओर होगा । परम विश्वासी भक्त रसखान 
ने तो अपने पदों मेँ नन्दनन्दन भगवान श्री छृष्ण की सुगमता ओर सुखमता की हद कर दी । 
““तादि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचार्वे” इत्यादि अनेक पद एते दी भाव 
परणं श्री रसखानजी के है, जिनको ङे वने के कारण नदीं लिखि रहे ह । आयं सन्तान 
कहकाने वाक्ते जिन भारतियों कौ मानसिक शक्ति पाश्चात्य रिक्षा-दीक्षा से संचित हो ग 
ड, पाञ्चास्य विज्ञान के चकाचौध म हृदय भाव बदल गया दै अतः आयं संस्कृति तथा धमं 
सत्ता के प्रतिपादक श्रुति स्यति, पुराण, मदामारत, रामायण तथा गीता आदि. धमं ग्रन्थ 
कपो कल्पित दिखते दै! अवताराद तथा सूतिं पूजा ओर प्राचीन भारतीय सम्यतता पर 
तद उठते है। उन भारतीय बन्धुओं से हमारा कहना हं कि रदीम तथा रासखान के भाव 
पूरणं पदों से अपनी भूर को सुधारं । भैं फिर फहता दं यह मयुम्य जीवन जो देवतां कै 


({ ष्ट ) 

सि भो दकम दै वारर नही प्राप्त हेणा । 'करीय्ु जन्म मलङगोदि सु. मानु््वम्‌' २ 
शाघ्च बचन के अनुकूर क्रोडा जन्म कीटादि योनिम प्रप्ण करने के याद भगवान का 
परम दया से यह अवसर प्राप हआ दर योर्‌ वह भी तये, जय फि जनन्त फमल गु जन्म-मरण 
फे भयंकर कए को भोगते हए, उमसे घडा कर यह कह पटे ये कि “मृतञ्नार पृनजातः 
जातश्वाहं पुनम्‌ तः" हाय ! जन्म किया फिर कालके गालमे गया, पनः सत्ता क्‌ गमनम 
नव मास॒ मयकर अनेक कष्ट सहने के बाद गभे से बाहर आया, सप्तार म अनेक सुखद का 
पात्र बन, पनः; मत्युके गुखमे प्रवेश किया, यह कितना भेयङ्र क्रम ६; तव वहम्‌ 
षधि बन्धु आपत्सख श्रीमन्नारायण हम अकिचन चतनो के अनादि पिता कृषा पूरक यद 
मटुप्य शरीर प्रदान किये ओर किये इस जन्म-मरण रूम भयङर ए से दटकारा पाने के लिए 
सत-शासौ म क॑, ज्ञान, भक्ति का उप्देदा । विन्तु कार कमं स्वभाव फे पाश्च मे वेधा हुखा, 
अनादि काल का विगडा हुआ यद चेतन इन कठिन साधनों के सम्यक्‌ सम्पादन मे अममे 
इनरे द्वारा हमारे समीप प्हुचनेमे असफल ररैगा, यह विचार दया सिन्धु हमारे प्रयु स्वयं 
भराम छृष्णादि सूप से पधार कर इस रीराविभूति मे श्री रामायण तथा गीता जेस सावंभोम 
ग्रन्थ मे अति सरल प्रपत्ति उपाय का प्रतिपादन क्वि। इसौ प्रपत्तियोग का विषय जिसको 
साभ्यभक्ति 'तथा शरणागति भी कहते है, “शरणागति मीमांसा" नामक ग्रन्थ म है, जिसकी 
यह भूमिका आपके समक्ष उपस्थित दहै । योँतो सगवलसप्राप्ति का अति सररु उपाय शरणा- 
गति शासन का प्रकाश आपको श्ुपि, स्मृति, इतिहास, पुराण, गीता आदि के सारतम्‌ स्थलों 
म विरेपतः प्राप्त होगा । जहां इसका योग नहीं है वह ग्रन्थ असार, अरपसार, सार ओर 
सारतर नामसे पुकारा गयादै) किन्त संस्छृेत भाषा करिन चैडी से प्रतिपादित होने 
फ कारण संसृत मापा-अनभिज्ञ सवसाधारण के लिय सलभ न होते देख श्री मदनन्त श्रीजग- 
द्यु भगवद्रामाचुज सरक्षित विशिष्टद्वेत सिद्धान्त प्रबतंकाचाये अयोध्या पङष्ड मण्डपस्य श्री 
भी १००८ श्री सीतारामाचाये स्यामीजी मदाराज के दवारा सर्वसाधारण के लाभाथं सरल 
हिन्दी भाषामे इस अमूट्य ग्रन्थ “शरणागति मीमास्ता” का निर्माण हु । परमोदार भगवक्छरपा 
केप्तयक्ष स्वरूप श्री स्वामीजी महाराज मिरन्तर इस विचार मै रदा करते थे कि अनन्तकाल से 

यीमगनच्रण विष चेतन श्री मगवच्चरण प्राप्त कर के तो जन्म-मरण के मयकर कष्ट से 


(3 

सर्वदा के छ्य अवकाश पा जाय । आपके जीवन के पिरेप माग इसी कार्य मे समाप्त हुए 
पचासों वषं पयेन्त आप भारत के अनेक प्रान्तों मे जंसे सी० पी०, यु° पी० बिहार, महाराष्ट, 
कर्नाटक, गुजरात, मारवाड आदि में निरन्तर भगयद्विषय का उपदेश देते रहे। आपके 
उपदेश से लक्षो नरनासियों का कटयाण हुभा, वडे-बडे नास्तिक भो श्री भगवच्चरणों २ 
लगकर मयुष्य जीवन को सफर बनाये । कटनी पत्तन में २० वपे जो उपदेश हुआ उसकां 
संग्रह “नित्य लीला म्न्य के नामसेर भागों मे प्रकारित हृआ। ग्रन्थ देखने से यहं 
स्पष्ट दोता हे कि श्रीमदाचार्य चरण का धरातल मे केवल इसीलिये अवतरन हआ कि अगम- 
वाद्‌ के चक्र मे पड़ा यह चेतन अनन्तकारसेक्एटषारहाथा सो भगवच्छृपारूप सुगमबादं 
को अपनाकर सुखौ बन जावे । 

“(क्ुरणागति मीमांसा" के पूव भी आपके द्वारा अनेक ग्रन्थ निर्मित दए जिनमें भग- 
वस्रापचि का सुलभ उपाय शरणामति का प्रतिपादन हुआ दै । जसे शरणागतोपदे, सिय पिय 
मिरन छन्दावली । छन्दावरी मे तो यहाँ तक कहे फि-- 

इस देह में हरि मित हे इस वातं को भुलना नहीं । 
मन इन्द्रियां वश हँ नहीं कलिका का अति जोर हे ॥ 
नहिं भक्ति ज्ञान विराग है इस चक्र में पड़ना नहीं । 
दो पन्थ हँ हरि मिलन के एक सुकृत दृसरि हरि कृपा ॥ 
तिज कृपाध्ित को सुगम हरि संशय इमे करना नही ॥ 


जौर भी अनेक पद इस भाव के है :-- 

श्री श्री स्वामीजी महाराज पर प्रद्यक्ष देन देने की प्रच छपा कि भे ओर जिनका 
विद्वास इन वाक्यों पर हुभा उन्दँ भी यह सौभाग्य प्राप हृजा ओर ये सव क हज शरी 
स्वामीजी महाराज कै सेवा विग्रह श्री श्री ेकटनाथ के अलुगरह से, जो प्र आज भी श्री अर्चा 
रूप से अयोध्या व्ण्ठ मण्डय स्थान मेँ चिराजकर अपने भरी स्वामीजी महाराजके हृदय 


आवक पूर्णं कर रेह, जो छम्दावली के छन्द्‌, छष्पय तथा अन्य पय मे ओत प्रोत 


( छ) 


ह। अमी विक्रमीय सम्वत्‌ २०१३ भाद्र मास म॑ परमभागवतं आचाय ति 
हप महातमा शरी व्यालाप्रसाटजी ८ जनार्दन रामाचुज दासजी ) तथा आपरं घ्रात परत 
मागत श्रीमान्‌ केशर देवजी ( केशाप्रपन्नजी ) आर परम भागवत शामा मक्पनलारजी 
( माधवप्रप्जी ) तथा पुत्र परमभागवत निष्ठा के भरत्यक्ष स्वस्प श्रामान हरिरिामजी 
बागहोदिया के यिरेप आग्रहसे शी सदनन्त श्री स्वामीजी महाराज फे फम चाव 
रषि शरी शरी वेंकट वावू का पथारना करङ्ता हा था। सेवा वास्तसायमय शा भदा- 
चरणरेणु यद्‌ अरकरिचन दासभी था] वहा पधारकर प्रमु श्री स्वामीजी महाराज कहदय्‌ 
भाव को पूणं किय । प्रममागवत श्रीमान्‌ वायू दरिरामजी ब्रागडोटिया को सुपुत्रा प्रम 
भागवती श्रीमती इन्दिराादूनी के ऊषर अनुपम अलुग्रद हुमा । वाजी अनेक दिवम पयन्त 
छन्दाबरी ॐ पदो को श्री रेकटनाथ के समश्च बरती हु लिम स्विति को प्राप दई थी बह 
अवर्णनीय है! पिर क्या था सौकलील्य, सौम्य, वासस्य गुण विविष्ट॒भ्री टनाथ अपने 
स्वामीजी के साथ पारे! श्रीवरहूली को दशन दे कृतकृत्य किये ! ग्यारह दिन पयेन्त 
आपी स्थिति विचित्र रदी । शरीर का वादज्ञान चिर्छृर जाता रहा । किन्तु हृदय मे एक 
अपू आनन्द्‌ की धारा चर रदी थी जो शवाश्रतिसे स्प्टदोती री) ग्यारह दिनके 
अन्दर अन्न जल का केना भिल्कुरु बन्द रहा ¦! बीच-वीच म अनायास कभी-कभी आपके 
ख से अजुभव चिषय का भी अपू शेली के प्रतिपादन दोता रहता था जिसको खनकर यडे- 
वरे दारेनिक भी चक्रित हौ जाय ; जिसका इछ अश परम भागवत श्रीमान्‌ वाव्रू दरिरामजी 
बागहोदिया के पाप रिखाहमा पड़ादहै। आन एक माससे अधिक समय दहो गया 
कर्ता छोडे किन्तु आज मी वह अनुभव क्रम चलू है। श्री इन्दिराजी आज भी भगवान 
फी सेवा केकय्यं उसी निष्ठा से कर रदी दै । उनके दवारा रगाये गये शयन भोग को भगवान 
ने मातर ३ दिन तक पाया, एवं श्री भगवती बाई के लगाये गये वारु मोगमे मिश्रीका 
पिरष प्रसाद भगवान ने प्रदान किया । अननकरूटोत्सव तथा राम विवाद के दिन भी दोनों 


को मगवान के साक्षाद्दशचेन हए ओर ५ षष्टो तक समाधि स्थिति रदी । रेखा भागवतो कै 
पत्र दारा चिदित हुआ ! 


श्री बादैजी के साथ दी चार-पांच दिन पश्चात श्रीमान्‌ केशरदेवजी की पुत्री श्री चिमरा 


( ज ) 


वाजी को भी यह अलुग्रह प्राप्त हुआ तथा श्री रामजी की पत्ती श्री भागवती वानी को 
जो आजतक चल रहादै। यंतो श्री स्वामीजनी महाराज के हृदय के भाव की पूरतिश्री 
मदनन्त श्री वेकटनाथ अनेक भागवतौ प्र अनेक तरद से अयुग्रह करके किये। सर्वप्रथम 
महात्माजी परममागवत श्रीमान्‌ जनादन रामायुजदास्जी की माताजी को ङ्छ देर दिए 
यदह सौभाग्य मिका आरती के समय । ओौर हरिसन रोड से भगवन जव अलीपुर १५ दिन 
यास्ते परम माबुक श्रीमान्‌ मखनलालजी के यहां पधार! एक दिन वहाँभीरात्रिके र 
वजे भगवान तीन बार कौरल्या मेया नाम लेकर अपने कमरे से बोलने की कृया पिि। 
श्रीमखनलालजी की मातजी को जो परम भद्धाल्वी है मै कौश्चव्याजी कदा करता था, आप 
दौडकर मेरे कमरे म गयीं जहां ओर भो अनेक व्यक्ति सोये थे हमं जगाकर बोटीं-- सरकार 
आप नाम छेकर तीनधार पुकारे, हमे भी अचर्य हुआ, एक दो व्यक्ति ओर भी बोले कि 
हम मी सुने उस कमरे से बालक की जती आवाज आई । फिर मगवान का कमरा खोलकर 
देखा गया तो पखा बन्द था ओर उस दिन गमी भी विक्षेप थो । दूसरे दिन परम भागवत 
श्रीमान्‌ ज्वालाभ्रतादजी ( जनादन रामान दासजी ) कौशट्या मैया, गोदास्वरूपा भरी 
इन्दिराजी, श्री विमराजी, श्रौ रामचन्द्रनी, भरी नन्दकिश्चोरजी, श्री कोिल्याजी ( श्री मखन 
लारी की पुत्री ) आपकी माता आदि अनेक भागवत आरती के वाद तीथं प्रसाद वितरण 
के समय पाठकर रहे थ इतने मेँ भगवान वंकटनाथजी के पीठे अपू प्रकाश से युक्त चरते हुए 
श्री चक्रराजका दशन हयआा। भाव यहदहं करि श्री मदनन्त श्री स्वामीजी म्ाराजकौी 
करपाधारा आज भी चालू हँ । 
छन्दावी के अतिरिक्त नूतनस्तोत्र रल्लावली, श्री चष्णव भजन माला, हरिमंगल संकीतन 
नाम रामायण, मोक्षमाक्ा, चितोयदेक्च शतऱ जेसे अनेक ग्रन्थों का निर्माण जन कल्याणार्थ 
दा । अन्तिम समय मे शरणागति मीमासा जसे ग्रन्थ रल का निर्माण कर शधष्चुनगत का 
ज्ञो उपकार किये ह उसके लिए मागवतजन श्रीमदाचा्यं॑चरण के सर्वदा ऋणी रहेगे । अपने 
षर म ग्रन्थ को रचना अपू है । शरुतिस्छति, इष्दस, पुराण, गीता नारद्‌ पञ्चरात्र तथा 
भावुक जनके भाषा प्रय के पो ओर अकाय युक्तया दारा स्वदेश, सर्वकाल, सर्वावस्था मँ 
सर्व वर्ण सर्वं आश्रम कै लिए भगवसराति का सरलतम उपाय शरणागति दी है। यहांश्री 


( मं ) 


मदत श्री स्वामीजी महाराज फै साथ पिपरिया नगर नियामी आपके अनन्य शिप्य परमां 
भूषण कावरा-ङुर कमर परम भागयत परमपदवासी श्रीमान्‌ राघाग्रमजी कामराज की 
स्मृति मी अपेक्षित दै! आप अपने समय के एक आदं भागवत ये । आपफा शास्नोचित्त 
अुष्ठान, आचार्य चरण निष्ठा, भगवद्धागवदाचायं करय परायणता, चेतन कल्याण तत्परता, मित- 
मधुर भाषण शीलता, अर्किचनता, अन्यता, सत्यता आदि अनेक गुण आम्तिक जगत के 
सिए अदुकरणीय थे! आपके हृदय म यद्‌ निरन्तर उमद्ध रहती धी कि भारत के कोने कोने 
म प्रपत्ति शाघ्च फा प्रचार होना आवहयक रै । यह्‌ कां श्रीमदाचार्यं चरणों के उपदेश से 
हो सकता है जेते य्दा पिपरिया तथा इषके समीप के यनेक ग्रामो मे श्रो त्री स्वामी महा- 
राज केः इषदें दारा भग्द्िषय का प्रचार हु! ओर पञुत्रत्‌ जोवन व्यतोत कसे वारे हम 
चेतनो का जीवन सफर हुमा--अथवा सर हिन्दी भामे एसे गरन का निर्माण होय 
जिस्म शरणागति विषय फा सम्यङ्‌ प्रतिपादन हो जो सवैसाधारण कै सि उपयोगी हो 
अनेकः धार आपका यद्‌ भी निर्वय हुथा कि भर स्वामीजी महाराज कतो उन स्थरलोपर पधार 
कर उपदेश देने .की व्यवस्था फी जाय जहां कै मचुप्य विर भगवद्धिपय के उपटेश से रिक्त 
६, भिन्त यह कायं विरोषतया श्री स्वामीजी महाराज के स्वराष्थ्य वरपरित्य के कारण नही 
हौ सका । तवतक्‌ इधर आस्तिकः जन पर॒ महान बवजाघात हुआ । दमरोगा के वीचवसे 
नसवर शरीर त्याग कर महाभागवत महात्मा श्री कावराजी का महाभ्रयाण दिष्यधाम मे दिव्य 
सेवा वास्ते टौ गया । परमग्रिय श्रीमान्‌ कावराजी का यह असामयिक वियोग श्री स्वामीजी 
मदाराज के रए अति दुःखद हुमा । ख्वार्थ्य आपका विरेष विपरोत दोगया। फिरिभी 
उसी अवस्था मँ प्रमभागयत्‌ श्रीमान्‌ कावराजी देः हृदयमाव को पूण करने के लिए “शरणा- 


गति मीमांसा" जसे बेजोड न्थ का केन प्रारम्म पिये । कई बपौ दे बाद ग्रन्थ का कलेवर 
तयार इजा, भकारन कौ भी व्यवश्या होने दी बारी थी । वतक कालों भावुक जनौ को 
अनाथ करके श्रीमदाचार्यं॑चरण मी दिज्यधाम के लिये प्रस्थान कर दिये । मगवत्संकरपा- 
उदरं ही स्र इक होता है । इत रीका विभूति का करम अति विचि ह, प्रथ कृपापाच्र दी 
इसके स्वरूप को यथार्थतः जान पाते ई । श्रीमदनन्त श्रौ स्वामीजी महाराज कै पेण्टोस्सव 
कै पथाद्‌ प्रकायन कायं परमपद्‌ बसौ श्रीमान्‌ काबराजी के कनिष्ठ भ्राता परमभागवत- 


( घ ) 
भगवद्धागबदाचायं कैकय परायण आचार्य चरण निष्ठ अनेक सद्गुण सम्यन्न श्रीरामजीलालजी 
कावरा अपने हाथ मे लिए, आपका भो अनुष्ठान भर्क्च जनों के लिए अनुकरणीय दै । श्रीमान्‌ 
री बडे भेयाजी के परमपद पधाने के पथात्‌ हदय मे खर्वी मची कि उस स्थान की पूति 
अव किस तरद दोगी ; किन्तु आप अपने अनुष्ठान से “दिटीपादधिकोरघुः बाला पद 
अक्षरस्चः चरितार्थं किए । आप अपने क्षत्र म उनसे भी विशेषता दिखाये, जो आप्रनन के 
रिष सन्तोपकर हुआ । आज चह रन्थरत शष जगत के कल्याणां श्रीमान्‌ कावराजी के सह- 
योग से भारत कै प्रधान नगर करुकत्ता मे प्रकारित होकर हमारे समक्ष उपस्थित दै 
अतः यह महोपकारी काबरा वंश भी प्रपननजन कै श्रद्धा के पात्रँ । हमारे वे भी धन्यवाद 
के पात्र ह जिन्दोने मन बुद्धि तथा शारीरिक परिभम के द्वारा ग्रन्थ प्रकाश्चनमं जो कटिनता 
यी उसको द्र किया है । उनम सर्ग्रथम स्थान प्रमभागवत बागडोदिया इृरभूपण आचायं 
चरण निष्ठ श्रीमान्‌ हरिरामजी बागडोदियाकादै। आपके दी प्रम उत्साह तथा विचित्र 
उमंग ओर अथक परिश्रम से यह कठिन कार्यं सुगमता के साथ अति श्ीध सम्पन्न हया है । 
रकता से हमारे आने के पश्चात प्रूफ आदि का सशोधन काय आपके ही उपर था ओर 
उसका निर्वाह भी आपने यथावत्‌ किया परमभावक श्रीमान्‌ मोहनलालजी लोढा आदि अपने 
सहयोगियो ॐ साथ अतः आपके किए अनेक धन्यवाद है । विशेष स्प्रास्थ्य विपरीतता के 
कारण श्रीमदनन्त श्री स्वामीजी महाराज आसन पर सोते हृए विपय का प्रत्तिपादन करते थे 
जौर अन्य ग्यक्ति लिखिते थे। लिने वालों कौ असावधानी के कारण ग्रन्थ के बहुस्थल 
लद तथा संदिग्ध हो गये थे, अतः उनका संशोधन कर ग्रन्थ की दूसरी प्रति क्खिने की 
आवक्यकता पडी सो रेखन कायं को बी सावधानी से श्री डइष्णाचारीजी ने किया, अतः 
इनका यह कार्यं प्रशंसनीय है । चहु काल से शरध जगत मे एेसे ग्रन्थ की आव्यकता थी 
सो अखिलकरोरि ब्षाण्डनायक श्री निकेतन आभरत बत्सल श्रीवेकटनाथ के परम अनुग्रह स 
श्रीमदनन्व श्री स्वामीजी महाराज कै दारा अति परिश्रम के साय दिव्यधाम निवासी श्रीमान्‌ 
काबराजी ॐ विदोष अनुरोष से ग्रन्थ आवदयकता की पतिं हई । आशा हं अयधुजन ग्रन्थ का 
आचन्त साबधानी से अवलोकन कर मन्थ के उदेश्य को परणं करभ । 


जायाः ज 


[क [क्प 
श्री भगवत्स्त॒ति 
लाताऽपराधमपि मामनुकम्प्य गोदे, मोप्वी यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः । 
बात्सस्थनिर्मर्तया जननी मारं, स्तन्येन वद्धंयति दषटपयोधरापि ॥ १ ॥ 
हैमोर््पण्डमजहन्धुकक, सनासं, मन्दस्मित मकरङृण्डलचारुगडम्‌ । 
भिम्बाधरं बहुलदीरषकटाक्षमोक्ष, श्रीविङकटेशष्टखमात्मनि सन्निधत्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
पीताम्बर, वरदशीतलच्शिपात--माजाुरम्वि्ुजमायतकर्णंपायम्‌ 1 
तं मेषमेचकषठुदारविशारवधो--रुधषमोधरं किमपि वस्तु ममाविरस्तु ॥ ३॥ 


भ्र॒विश्रमेण मरदुश्ीतविरोकनेन) मंदस्मितेन मधुराक्षसया च वाचा । 
प्रेमप्रकरपपिशचिनेन विकाशिना 


च॒ सम्भावयिष्यसि कदा धरपपदूनन॥४॥ 
ान्ताठकान्तममरं 


कमलायताक्ष- द्भ विकासषयुदितस्मितयुन्नसंच । 
वक्त्र वहन्परमगोपगृहेषु किं त भमोपीमनांसि नवनीतदताभ्यमोपीः॥ ५॥ 
अम्भोदनीलमरविन्ददलायताक्ष, पिच्छावतसमुररीरृतवेणुपाणिम्‌ । 

त्वां गोपवेषपरिकस्पित कायकान्तिं, धन्यास्तदा दटश्रूपथितान्यमावाः ॥ ६ ॥ 
गोबद्धनो गिरिवरो, यष्नानदी सा, घृन्द्ावन च सथुरा च परी पुराणी । 
अद्यापि ईत सुलभाः कृतिनां जनाना- मेते भवच्रणचारजुपः प्रदेशाः ॥ ७ ॥ 
वर्जबुषष्वज) सरोरुदशखचक्र-मतसीसुधाकरशकर्पककरिपिताद्कुम्‌ 1 
खत्पादपग्युगर विगरुखभाभि--भयोऽभिपक्ष्यति कदा शिरो मदी यम्‌ ॥ ८ ॥ 
तरविक्रपक्रमकृताक्रमणत्निरोक--युचसमुत्तममसुत्तमयुक्तिभाजां । 

नित्यं धन वद्‌ कदादि मदुत्तमांग-गङ्धीकरिष्यति चिरं तव॒पादपद्म्‌ !॥ & ॥ 
उनिद्रपत्रशतपत्रषगोत्रमत, रेखारविदमभिनन्दनमिन्दरियाणाम्‌ । 
मन्मूष्निं हन्त करपछय तछजन्ते, र्षन्‌ कदा कृतमनोरथयिष्यसे माम्‌ ॥१०॥ 
श्रीवत्सकोस्तुभकिरीटललाटिकाभिः, केयुरदारकटकोत्तमकण्टिकाभिः । 
उदामदाममणिन्‌पुरनीचिबन्धे--म॑न्त सवन्तमनिमेपद्दीकिषीय ॥११॥ 


एेन्दीवरी छचिदपि फछचिदारविदी, चाद्रातषी कचन चे" -कचनाऽथ हैमी । 
कांतिस्तवोदुपरभागपरस्पर श्रीः पायंत पारणयितुं कि च्पो मे॥१२॥ 
सांसेवितं जलदचक्रगदाऽसि शाङ्खै- स्ताक्षयेण सेन्यपपिना ऽलुचरेस्तथान्येः 
देव्या भिया सह॒ व॒सनन्तमनन्तभोगे, यज्ञीय साञ्जलिरसंङविताकषिपक्ष्मा ॥१३॥ 
कैकर्यनिल्निरते्मवदेकभोगे- नित्यरनुधण नवीनरसाद्र भावेः 
नि त्याभिवाञ्छित परस्परनीचभावे- र्भदवतेः परिजनेस्तव॒संग॒सीय ॥१४॥ 
ये धर्ममाचरितुमभ्यसितुं च योगं, बोद्ध च किन न जात्वधिकारभाजः 
तेपि स्वदाचरितभूतल बन्यगन्धाः, इन्द्रातिगा प्रगति गमितास्तृणाद्याः ॥१५॥ 
द्वा जन्म तासुसिकतासु मया न छम्धं, रासे तया विरदिताः किर गोपकन्याः । 
यास्तावकीनपदपंक्तिषो्धपन्तः, निक्षिप्य तत्र निजमंगमनंगतप्तम्‌ ।॥१६॥ 
अय, दयालो, चरद्‌, क्षमानिधे, विकेपतो विखननीनयिखद । 
दितक्न, सर्वज्ञ, समग्रशक्तिक, प्रस मां प्राप्य दास्यमेव ते ॥१७॥ 
हा हन्त हन्त॒ भवतश्वरणाविद, इन्द कदानु भविता विषयो ममाक्षयो । 
यो हन्निरर्गल विनि्ग॑ल दन्धकारे, इ स्वृणे सुरुमं समयं व्यतीतः ॥१८॥ 
दन्दावन स्थिर चरात्मक कीट दूर्वा, पर्यन्त जन्त॒मिचये वतय तदानीम्‌ । 
यैवाङ भामरि जनिं हत कास्त ; एते, पापाः पदं तव कदा पुनरा्रयामः ॥१६॥ 
आयोध्य गानस पञ्च॒ शीट तृणाञ्चजन्तून्‌, किं कर्मणो युबत कीद्शवेदनाव्यान्‌ । 
सायुज्य लस्य विभवान्निजनित्य लोकान्‌ सान्तानि कान गमयो बन शेरनाथ ॥२०॥ 
माद्रः विहर भिरः पुरुषः पुराण, स्तयां ठष्टु मधुरि यो मधुरं वचोभिः । 
चाचो विडम्बनमिदं मम नीच वाच, क्षान्तिर्तते स भिषया मम दुवरचो भिः ॥२१॥ 
त्वा मामनन्ति कवयः करुणारतान्धे, ज्ञान क्रिया भजन रभ्य मरभ्यमन्य । 
एतेषु केन बरदोतर फोशलस्थाः, पूवं सद्व ममलन्तहि जन्त वस्ताम्‌ ॥२२॥ 


` ति 


॥ 


चा `\ ` 


# श्रीमते रमाच्जाय नमः ॐ 
श्रीपदनन्त श्री सखामीजी महाराज का 


साष्टं करने का श्लोक श्रथांत्‌ तनय 


वाणाद्वि योगि पदपङ्कूज सक्त राधाषृष्णास्य दैदिक-युरोश्वरणान्न भृज्ञम्‌ । 
श्री देके पद॒ मानस हंस-सीतारामायं देशिकं शरणं प्रप्य ॥ 
सरस्वाः दक्िणे तीरे अयोध्या नाम्नि, धामनि । 
सुङमारासनस्थ श्री सीतारामाय मंगरम्‌ | 
श्रीराधाकृष्ण घ्रः भितपद्‌ कमं वेद्टेरोक भक्तम्‌ । 
भ्रीराधाकृष्ण घ्रः पद विशमधुपं तत्कृपा ग्ध बोधम्‌ ॥ 
भक्तानां मोदयन्त सुविभरुयसा श्री हरेराद्र चित्तम्‌ । 
भरीसीताराममाय श्रित दुरितरदरं शरेयसे संभरयेऽहम्‌ ॥ 
गग॑दुखाम्बुधि चन्द्रान्‌ श्रीराधाङष्ण देचिकांष्यन्ने । 
मधुपाय मानवचेत्तः श्रीसीताराम देश्िकान्‌ कर्ये ॥ 


# श्रीमते रामासुजाय नमः # 
श्री मदनन्त श्री स्वामीजी महाराज का 


॥ श्री मंगल स्तोच्र ॥ 


मंगर गुसूवर्याय, भक्ताभीष्ट प्रदायिने । 


शरीवंकटे् प्राणाय सीतारामाय मंगलम्‌ [१] 
सत्र त्रय प्रदात्रे च सम्‌ः कल्याण कारिणे । 


गुरुदेवाय शान्ताय सीतारामाय मङ्गलम्‌ [२] 


नि. 


श्रीसाकेत निवासाय मङ्गरं गुण सिन्धवे । 

बात्सल्यगुणवासाय सीतारामाय मंगलम्‌ [३] 
श्रीवेकटेशसंष्याने मग्राय मुदिताय च। 

गुरूमानसहंसाय सीतारामाय मंगलम्‌ [४] 
भक्तानांहृदयेशाय नमस्ते प्रारृताय च । 

आकाखययुक्ताय सीतारामाय मंगलम्‌ [५] 
भक्तानां हृदयानंदकारिणे क्लेश हारिणे । 

कृपामात्र प्रसन्नाय सौतारामाय मंगलम्‌ [६] 
स्यान वराग्य युक्ताय कटनी क्लेश हारिणे । 

जगदीययाद्धि.क्ताय सीतारासाय मंगलम्‌ [७] 
श्रीकृष्णचरणाम्भोज षट्‌ पदाय महात्मने । 

शोकमोहप्रह््रं च सीतारामाय मंगलम्‌ [८] 
राधाकृष्ण पदाम्भोज मधुपाय गुणान्धये | 

निर्वैराय प्रशान्ताय सीतारामाय मंगलम्‌ [६] 
संगलाश्ासन स्तोत्रं ये परिष्यन्ति भाषतः । 

तेषान्तु हृदये वासो युस्बर्यस्य नित्यशः [१०] 


# श्रीमते रामानुजाय नमः % 
श्री मदनन्त श्री स्वामीजौ पहरा का 


॥ प्रपतति स्तो ॥ 


अस्तयेको रघुनाथ पुरनगरो यत्रास्ति सरयूनदी । 
तत्रत्यान्‌ बिष्खान्‌ इेवंह जनाचुत्तारकं यलवः ॥ 
श्रीरामाचुनदास संज्ञके श्रवेष्णयैः सेवितम्‌ | 
सीतारामपदारयिन्द युगं नित्यं त्वहं संश्रये [१] 


( ।~ ) 
श्रीमद कटनाय प्राण जनकं दिन्योष्वं पुणड्‌ धृतम्‌ । 
भक्तानाम मयद्भर गुणनिधिं पीताम्बरारडकम्‌ ॥ 
ेन्॑श्रीपतिभक्त दन्द सरितं कारूण्य परणं गुरुम्‌ । 
सीतारामपदारविन्द युगर नित्य त्वह सभ्ये [२] 
श्रीमद प्णव सेवने सुनिरतं क्ञानाच्धिचन्द्र प्रथम्‌ । 
मासस्स्पविनाशने मुनिरत तत्वाथं चिन्तामणिम्‌ ॥ 
शिष्यामिषट प्रदायक द्विजवरं वेङुण्ट दाने रतम्‌ । 
सीताराम पदारविन्द युगल नित्य तह सभ्रये [३] 
आरतत्राणपरायणं हरि निभं श्री पूर्णम गहे । 
पापण्डदरमभेदक रपुपते्नामेव संरकषकम्‌ ॥ 
इत्येव प्रतिपादयन्तमखिरं ज्ञानां ससिद्धिदम्‌ । 
सीतारामपदारविन्द युगलं नित्य वह सश्रये [४] 
कटनी पत्तन वासिना सुखकर प्राण प्रिय सुन्दरम्‌ । 
श्रीमद ्णव धमै रिक्षणपरं श्री ेकटेशप्रियम्‌ ॥ 
श्री गोवधेनदासमष्यहृदये नित्य सरदाराजितम्‌ । 
सीतारामपदारविन्द युगर नित्यं स्वरं सश्रये [५] 
श्रीमदेचिक पादपद्ममधुषं श्रीराघयेन्दर प्रियम्‌ | 
श्रीमद कटनाथलारनरतं सीताक्षमालायुतम्‌ ॥ 
वात्सल्यादि गुणोज्वरं सुचतुरं श्ीयेष्णवानन्ददम्‌ । 
सीताराम पदारविन्द युगलं नित्यं त्वं संभ्रये [६] 
भरौमाप्यकारजनकाय दयार्णवाय वेकु्टमंडष जनप्रियरक्षकाय 
श्रीमस्रपन्नज्ञनरक्षणतत्पराय कसपदूमाय गुरुवेतु नमोनमस्ते [७] 
सीतारामाभिधगुरोः प्रपि पठतां खट । 
मंगसाशासनश्वापि भक्तिमति दिके [८] 


नित्य श्रनुसन्धान कश्ने की गुरु परस्परा 


= 
(१) भरी मद्नस्व श्री खमी श्रौ सीवारामा- (११) भरौ गोिन्दावचार्य स्मामीजी 
चायजी सहाराज (१२) ,, जगद्गुरु श्रीरामानुजाचायं स्वामीजी 
(२) , आचारीजी भरी राधाटृप्णाचार्यजी (१३) ,, महापूर्णं स्वामीजी 
महाराज (१४) ,, याघरुनाचा् स्वामीजी 
(२) )) तोताद्रिं स्वामीजी (१५) ,) राममिश्र स्वामीनी 
(४) +) घ्रबर धुनि स्वामीजी (१६) ,) पुण्डरीकाक्ष स्वामीजी 
(५) ,, शेरे स्वामीजी (१७) ,, नायमुनि स्वामीजी 
(६) + लोक्राचायं स्वामीजी (१८) ,, शठकोप स्वामीजी 
(७) ,» कृष्णपाद्‌ श्वामीजी (१९) ,, विष्वक्सेनजी 
(८) ) किवेरिदास स्वाभीजी (२०) , रंगनायकीअम्मानी 
(९) ,, वेदान्ती स्वामीजी (२१) , स्वामी श्री रगनाथ भगवाननी 


(१०) + प्रा्षरभद् स्वामीजी 


भगवान के साक्षात मिलन के अपूवं छन्द 
( १) 
जे जे श्रीराधे महारानो, स्वामिनि सुनिये विनती मोर ॥ टेर 
उमर बिती मन मुजव मिले विन, सुनत न नन्द किशोर । जे° 
लख्चाकर हरि फिर न मिरत है धबड़ता मन मोर । जे 
ली आपकी दया दृष्टि चिन, नहिं मिलि वित्तचोर । जे० 
करहूँ छपा दरृपमालु॒नन्दनी, परह मनोरथ मोर । जे° 
(ॐ 
सुनिये कृष्णप्रिया मम अरजी, मरजी मुजव मिलाहये इयाम ।टर 
गुरु कृपारु सम्बन्ध करयो, स्षौ दे बरराम्‌ । सुनिये० 


( 1 ) 
सयम मँ अते अति लरुचते, प्रगटत नहि घनइयाम । सुनिये° 
प्रगट मिखादये प्रगट रहँ जिमि, वरसाने नन्दग्राम । सुनिये 
निरता कर प्रीतम प्यारे की, कशी अोयाम | सुनिये 
(३) 
प्यारा प्य परत ह तेरे, मेरे सन्मुख सुरत दिखाय | टेर 
अर्वासे किशोर सूप धरि, तन की तपनि बुकाय। प्यारा० 
दिलं भिदं हम तुम दोनों भिरि, प्रमुदित वेकटराय । प्पारा० 
सीताराम दास के स्वामी, धाय गे किपटाय। प्यारा० 


( ४ ) 
प्यारे इसी देह से भिरे मे, परन्रह्मपना है तोर) टर 
गुरु कस्णासे दरे भले पे, ठति यर निं मोर प्यारे 
साहु नीपिसै हिरो पिरो अध, भ्रिरो नदीं जिमि चोर । प्यारे० 
से भति हो समरथ तुम फिर, क्यो नरि सुनते शोर । प्यारे० 
सीताराम दा के स्वामी, निरखो अपनी ओर प्यारे 


( ५) 
ज जे मेरे बंकट घाबू, सब दिन सुखी रहो सदकार । ठेर 
अरचक म्ल तुमे जो स्वामी, करेप्रेम से प्यार । जय० 
मोलायम से मज्जन करके, सुन्दर करे शगार) जय० 
सीताराम दास के स्वामी, सुखी रहे दखार। जय० 


( & ) 
जे जे कन भवन के बिहारी, षु तो शरम फरो सरकार । हेर 
इतना था जब्र तुम्हे सताना, फिर स्यो ब्रने श्टयार । जय० 
जवसे प्रिय तुम परसि गयो दै, दिक नहि रगत हमार } जय 
यातो आक्र दरशनदे दो, नर्हितो दो मार) जय 


( ॥ ) 
( ७ ) 
प्यारे अव तो रहूँ न न्यारे, स्योकि समय बहूव है थोर । टेर 
मीठे मीठे वचन सुनाकर ; छिपि जाते चित्तचौर ॥ प्यारे 
अस न होय मन प्रुनव मिरेविन ; प्राण चकाजाय मोर ॥ प्यारे० 
मैतोरहू प्रय ठम्दरे चरणका ; चाकर नन्दकिशोर ।॥ प्यारे 
सीताराम दास के स्वामी; दशन दीनो भोर ॥ प्यारे 
( ८ ) 
प्यारे प्रगट परस कर जावो ; मेरा जन्म॒ सफ़ल हो जाय । टेर 
जव मै जाय पलंग पर पौरे ; संगमे तम भी पौदियो आय। प्यारे० 
अवतो तमसे दिले म्ि षिन; हमसे रदा न जाय) प्यारे 
फिर नदिं मिलना था जव तुमको ; फिर श्यो गये ललचाय प्यार 
एकवार हम तुम दोनों भिहि ; मिले अंक लिपटाय । प्यारे 
भ्रगट मिलन बिन समय जाव जो ; हमसे सदा न जाय । प्यारे 
अनर्ह सफल करो दस तनको ; धाय गले कपटाय | प्यारे 
( & ) 
प्यारे प्रगट मिरन बिन तमसे ; मेरे उठत कजे पीर । टेर 
श्रगट मिलन विन हृदय दहत है; जलत दाइकरा हीर । प्यारे० 
कहा करूँ मन भुज मिरे विन; धरत नदीं मन धीर । प्यारे” 
अजहू भिरो मिक जिमि पेदिरे; सते सरयू तीर । प्यारे० 
( १० ) 
प्यारे त॒म्दरे सख के कारण ; मेरा तन मन धन गजाय । टेर 
तव सख रदित चह जो निज सुख; हृदय खंड हो जाय ! प्यारे 
सदा प्रमन्न बदन निरं मै; तुमको चकटराय | प्यारे 
सदा निदा सदा दला ; वार वच्छ जिमि गाय । प्यारे 
तुम्हरे दर मिन कर न परत दै ; खसे निकृठत हाय । प्यारे० 


& श्रीमते रामानुजाय नम छ 
न्र-निपेदन 

सम्पूणं विश्व मे थारत का हौ साध्यालिमिक अन्वेपण सर्षोपरि एवं सर्वोत्कृष्ट रदा ६ै। पिश्व फी 
आदि भाषा संस्कृत मेँ दी स्वयं भगवान फे ररा कथित येदो मे, एवं उनसे सुनकर श्रपि मुनिरयो ने श्रुतिं 
भ जाष्यात्मवाद्‌ का बहुत टी सुन्द्र दंग से पू सफर प्रतिपादन किया र! आत्मा फा परमात्मा से 
सम्बन्ध, एवं आत्मा कै दवारा परमात्मा फ प्राप्ति का विदत्तापूणे अफाश्य युक्तर्यो फे सथ विष्ट विचैचन फिया 
है भारतीयों ने आदि भाषा संति मे । यद्यपि रामायण अर महाभारत ने हिन्दी भापा मे भी जाभ्याल- 
वाद्‌ को ्रसुख स्थान दिया दै , केकिन भगवत्मापनि ॐ अतिशय सुगम पाय अनन्य शरणागति पर आन 
तक न्दी भाषा मेँ कोद मी सफल स्वतन्त्र म्रन्थ नही था जिसकी चजष्ट से जन साधारण आज फे विश्च 
म उभित मागे का भवङम्बन न कर गुमंराह टो रदा ६1 नित्य आनन्द सौर स्थायी शान्ति को सोल भ 
निका हुआ गुमराह मानव आल क्षान चिज्ञान फे द्वारा मषटानाश ओर सर्वनाश की ओरहीलारषादै। 
भौतिकवाद से ही प्रकृति पर विजय प्राप करते का दम्भ भरने बाखा दया का पान्न, देषारा अनिल, जघ्न 
मानव नदीं जानता दै सवेन, सवे शक्तिमान, निय, सर्वगुण सम्पन्न, सर्व व्याप् सृजन पान खार फरते 
चारे एक मात्र श्री हरि फो । उनका किन्चिन्माच्र एक.सकल्प ही दमारी फरो अस्वो वपा की चेणा्ओं को 
एक पल मे ही बना जौर बिगाड़ डाछता दै! देसे परमपिता को प्राप्न फरने ॐ सुगमाातिसुगस उपायो का 
परम पूरयवर्‌ भगवदावतार शर श्री १००८ श्री स्वामीजी सीतारामावार्यजी मदाराजने मटोभाति सागोपांग 


भविपादन इस प्रल्थ म किया ह । यद हिन्दी फा एक जोड भन्थ ह६ै\ णसा प्नन्थ न भूतो न भविप्यति \ 
यह वो स्वतन्त्र प्रस्थ है जो चेतन को भगवान से न्िङा 


करयकि भगवान्‌ ए ई - सचोपरि ६, सव देवो के देव ६, 

फो प्रप्त कराने षलि इस जद्भुत भौर, मपू भन्य का वदटा 

कौ उपमा देना भो एक हास्य दौ होगा । पेते परन्य के व्थि सतो स्वतः ठी मुंह से निकर पडता टै फि -- 
असित गिरि समं स्यात्कल्जं सिन्धु पाघ्र, सुर वरुवर शाखा लेखनी पत्र मुवीं । 

किंखति यदि गहीत्वा शारदा सर्वै कां, तद्पि तव गुणाना ग्रन्थ पारं न याति )) 

इ ग्रन्थ फा जह) कौ मी प्रसार ्ोगा वहीं खख भोर शान्वि का साम्राज्य होगा । अत 
नित्यानन्द, परमानन्द, व परस शान्ति फो प्रा केकेचयि इस प्न्य फो अवरय प्रप्त फर ठेना श्वाय ! 
देसे अमूल्य भरन्थ का परम पूरज्यवर्‌ शौ मदनन्त-श्री रामजीराङजी कावरा ने परम पूञ्यवर श्री श्री १००८ 
भ्री स्वामीजी वेकृण्ठाचायैजी महाराज की आज्ञा से परम पूर्यवर शुर निष्ट महात्मा श्री ज्वाढाप्रसादजी 


वागोदिया की देखरेख भें प्रकाशन कराकर विश्व का मदान्‌ कर्याण किया है । 


देता है \ चेतन ्रसका वदा नदौ चुक्रा सकेगा 
इनसे परेषु दै ही नदी अत देसे भगवान 
दम कभी भी नदौ चुका सक्ते! रसे एस प्रस्थ 


दासानुदास - 


हरिराम बागड़ोदिया 


(१) 
(२) 
(३) 


(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(६) 


(१०) 


(११) 
(१२) 


(१३) 


(१) 
(२) 
(२) 


[ष [3 
[विय सूचा 

विपय 

भूमिका 

श्री भगवत्स्तुति 

श्री स्वामीजी महाराज का तनयन्‌ 

मंगल स्तोत्र, प्रपत्ति स्तोत्र, 

गुरु परम्परा 

भगवान के साक्षात मिटन कै अपूव छन्द 

नम्र निवेदन 

अभिनन्दन पत्र 


प्रथम खण्ड ( करम ओर क्ञान का गंभीर विवेचन } 


दितीय खण्ड ( भक्ति मागं की ज्याख्या एवं जीव के स्वरूप कादिग्‌ दशेन। 
अदं ब्रह्मास्मि, तत्वमसि आदि फी व्याख्या का प्रारम्भ ) 
वतीय खण्ड ( अदं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि आदि फा विशद्‌ विवेचन करते हुए तत्‌ 
सम्बत्धी श्रमो का निवारण । जीव फे! स्व स्वातन्त्र्य का ध्वम निवारण करते हण 
अगवत पारतन्त्रय ही जीव फी वास्तविक स्थिति दै-- इसका सम्यक्‌ प्रतिपादन ) 
चतुर्थं खण्ड ( कमं वंधन के दारा जीव क भावागमन का धृततान्त एवं तत्सम्बन्धी 
दुख से घवड्ये हए जीवो के छिप शान्ति मागे का दिग्‌ दशन ) ह 
पञ्चम्‌ खण्ड ( भक्ति का प्रतिपादन, जीवं के स्वरूप कौ व्याख्या एवं शरणागति भें 
अट विष्वास तथा श्रद्धा फी आवश्यकता ) 

षष्टम खण्ड ( शरणागति का सरूप । इसके अधिकारी शरणागति कैसे ओौर 
कर की जाय आदि गहन विष्यो का सागोपांग विवेचन ) 


चित्रसूची 
भगवदावतार श्री श्री १००८ श्री सखामीजी श्री सीतारामाचायं जी महाराज 


श्रीश्री १००८ श्री स्वामी वेङृष्ठाचायं जी महाराज 
परम भागवत गुरु निष्ठ महात्मा श्री राधाब्रहम जी कावर। 


परम भागवत गुरु निष महात्मा 
श्री राघाव्ह्छभ जी कावरा 





इस विशाल प्रर्थ-रत्न फे लेखफ भगचद्राघतार श्री स्वामीजी सौसारामाचाथे जी म्टाराज का रजत 
जयन्ती समारोह सन्‌ १६४० तारीख ९९ सितम्बर को आपके तत्वावधान मे मनाया गया । आपकी 
पिव गुरनिष्ठा निष्काम भक्ति एषं चेतन माघ्र फे प्रति कल्याण फी 1 अद्धितीय थी, जापका सफ़हप 
था इस महान प्रस्थ ॐ अधिकाधिक प्रचार करने का । ओर उसी संफल्प के फल सरूप यष्ट मन्थ आज 


आप्केष्ार्थोमेदै। 


॥ श्री सते रामाुजाय नम ॥ 


भगवषदावतार श्री श्री १००८ पृज्यपद्‌ श्री सीतारागाचार्यजी महाराज के पिपरिया शुभागमन ष्टी रजत 
जयन्तौ के उपछका मे परम भागवत गुरनिष्ठ महात्मा श्नोमान्‌ रा वावष्टमजी कावरा द्वारा समपि अभिनन्दन पच्च । 


भरदा श्ज्नो एवं महासुभावो, 


= वरप 
भाज दास फा दद्य सागर शर स्वामीजी लेषे देदवरलतेवा वपी परप्णवधर्मोपकाय महानुभाव कै पीय वषे वे पधार 
के उछ मं रलत जयन्ती समारोह सनाते हुए भव्भनीय नन्द्‌ की र्यो से परिपू षो सदा । पद मारा सौमाप्य 


है वषा उस प्रमपिता परमात्मा की असीम द्या फा प्रतिफर है निष्के फलस्वल्य श्री श्रदेय स्वामोजी ने दाम फे णद को 
पुनौव इर बनुगदीत किया है । 


भरदधेयवर, भिरवङधी माया मोद रूपौ नेरास्यनिशा से पूं हम छो्गो के हदय म भगवद्वक्ति स्पी सूं उद्य क्से दा 
भ्रयापरहीकोदै, क्योकि घपक्रे उपरे मे परमात्मा के अरनिदा ष्यान गानी प्रयुता) विद्वषोपायामे 


खिन्न होकर आपको फोमरे मात्या किस प्रकार परमात्मा कौ ओर उन्मुख हरे द 2 शसफा प्पष्टीषटरण जापी स्वन की 
'निम्नाफित रना द्वारा प्रदक्टित होना ६ -- 


धवडा गया ह, चक गया द, वहुत बाठमुकन्द हो । 

अतिठट यया हू, प्रार्थना करते करत गोविन्द हो }) 
जा करटो किम ठौर अव, उर मेँ उचाटन वद गई | 

आति कंढन से कमजोर ही, क्वा कठेन पड गई | 


भगवान फे करुणामय स्वरूप फा चिन्तन, उनके अनन्द्‌ मय प्रक्ष प्वहपं फा रसपान यष्टी मापक्रा 
टष्ठिकोणदहै -- 


बुधवार फाल्गुन जमा ककतुट कुनते ये हर षडी। 


आसनाहे पर ये पडे तह एक वाल मूती दिस पड ॥ 
मृटु हसन दाडिम दद्धान दश्च दिग्व्तन भल अलकावल्ती 


भिपु बदन प्रर विलसति हात कित को गई नितपन चला ॥ 


भान्यबर, मापने मपे मेमय जीवन से सुप्र समाज षो जगा दिया द्द, स्न हीन श्िराओ मे लोवन सपार्‌ 
ष्या है । भद्ेवव्रः आप सदश भक्ति फी वरम सीमा को षने बाले आदद मक्त किसी के लोप सुख से भपनो स्तुनि 
सुनने के छिये पृष्व प्रर अवनरित नह षये &, 


भाप अवनरिम हये रोगे कै सम्भुख शरणागति फा ज्वलन्त उदाहरण 
उपस्थित कगनेके शये! इसील्यि माप लोक यात्रा फे पयन्‌ कषनाद्ये 


म के अपार समुद फो भौ भेद फर अपनी क्य 
सिद्धि बे भस्तुत 1 


रद्धेयवर आप का व्यक्तितो रेस) दै, एक ओर ससार के ल्यि आपके मवसे पर प्रेम हसता रहता दै, दृखसे 
भर सन्त निरव कै भूले दण पथिका कै छथि मापी आसो ते कणा के दिम जल दके रदते हँ । 


भप्त ~ 
रचना ह्य म रणा रचयिता # न्ह देखा । 
निन्दित उसका जन्य नह्य नरतन गेह ले ॥ 
नर भररीर हे सफल रिफ हरि कठने ह्म से। 
नाहे तो कोन प्रयोजन निकला नर देह ते ॥ 
मजनहु क्तिनि ते तदापि, सफ़लिति मनुज शरीर | 
तदापि न सफाठित तत्र॒ जिमि आ प्रगट पिले रघुवरि ॥ 
जितना उरापि तयम नियम, प्रिय पिन हित प्ररटोक मे | 
उतैना न ग्या टोकर विरहर्णा, रति प्रतिम न्रोक मे ॥ 
तोहि भे सयम मरे पर परत छो म पहूवाय दे। 
पर विरह सात विनु कठ नहिं जो नियत परति पिय दे || 


सा कयो  दसल्यि कि भाप सष्टदय है, अर्णाद्रं हैँ । यापने यपनी देवोपम वाणी को उदयीर्ण कर लोगो फो 
सद्पथ पर प्रेपित कर उन्दँ नवजौवन प्रदान किया । आपके आद्द्ो उपदेशों मेँ मक्ति माव की तष्टीनता, अनन्यता तथा 
निरावछम्बता का प्रमुख स्थान दे 


्रदधेयवर, हम भूटे हए पथिकं के आप्‌ पय प्रद्दोकटैं। हम लोगों के माया मोह ओरी घोर निस्तन्ध निशा 
के लिये आप प्रचण्ड मातड टै ! अतएव हम दासाजुदास आपके अनुपम उपकार्यौ से वहुत शनन्न ह ओर श्री ठारजी घे 
सानुनय अनुरोध फरते हैँ कि भाप जंसे महापुरुष अपनी पेसी टी दया मया सतत वनाये हए भगवद्क्ति फे आदद उपदेशो 
दवारा दम दार्मौ को अनुगृहीत करते रद जिसके लिय हग दास भाप सदश श्रद्वा महानुभाव फो फोरिश्न धन्यवाद्‌ देकर 
अपम मस्तक पर श्रीचरणों की पावन रज को धाट्ण कर अपने को छदय-फलयय सममे । 


म मदामागवत श्री पूरनमणजी गानी कटनी निवासी फो हृद्य से धन्यवाद्‌ द्म यिना नदीं रह सकता । 
आज के कर्यकम का श्रेय वस्तुन पूणं रूपेण भापको ही है जिनको सतत प्रेरणा एव हदयाकांक्षा ते ही यद सव कुछ टप्टिगोष्वर 
दो रहा ष्टे इसके पञ्चात मेँ स्वागत-खमिति के सदस्यों तथा अन्य रस्था्ं का अयन्त उपकार मानता ट जिन्दनि अपना 
अमूल्य समय न्यय कर दास की उट इच्छा को फायेखूप म॑ परिणित किया 1 

हसे अतिरिक्त मे आप सव महानुभावो को स्वागत समिति की र से हदय प धन्यवाव्‌ देता हू जिन्न भाज 
के काय-करम मँ सहयोग देकर काय क्रम को सफल वनाया तथा अपने अमूल्य समय को सार्थक क्रिया। भप छोगेनि 
श्रद्ास्यद स्वामीजी के प्रति अपनी अपू द्धा का परिय दिया है उसके यि मँ मापका हृदय से आमारी ह्र, भौर आना 
करना रँ कि आपक्ोग श्री स्वामीजी महाराज के श्ुक्वार ता० १३ सै प्रारम्भ होने वाले प्रवचन मे राभ उटारणे। 


सेषक 
स्वागना यक्ष 


रा्षावल्टभ कावर 


पे खागत समिति 
रामाविल्ास्त गदान वेय 
विपदा तारसि 2-९-४० 


कातिके कृष्ण पद्ये, अध्धिन्या प्रतिषत्तिथौ 
आविभूतस्तु श्रीमान, सीतारामये देशिक । 
आपका अवतार वरि स १६४७ करातिफ़ वदी १ मगल्वार असिविनी न्नर मे हा । 
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भगवदवतार भरी स्वामीजी सोतारामाचार्यजी महाराज, अयोध्या 
आशिते शुष्ठप्षे बे सपम्या जानकीपत्तिम्‌ । 
संयञ्य प्रणति श्राप सीतारामा्यं देशिक ॥ 
आप्र वि० सं० २००६ आरिविन शुषा ७ को परमपद पधार गये । 
वेडत उठत धमत रत घम यदी नाद लगायदै, 
नर देह जिमने दिया सो प्रिय दरश्च आव द्िखाय दे । 
योँद्यी करत कषु दिवस मँ वेचयनता पढ जायगी, 
फिर आप ही वह मधुर मूरति अंक भरि लिष्टायगी ॥ 


॥ श्री मतेरामालुजाय नमः ॥ 


शरणागति मीमासा 


( प्रथम खण्ड ) 





शरणागति की कितनी महिमा है; इसका कौन अधिकारी दहे, इससे क्या क्या फर 
मिरुता रै। शरणागत को क्या-क्या करना चादिए । केसे रहना चाहिए । क्या-क्या 
छोडना चादि९। क्या कंया ग्रहण करना चादिए । कोन-कौन वत करना चारिए । कोन- 
फोन तीथं जन। चादिए । ता जिन्दगो रिस तर्द सपय विताना चाहिए । क्सिदेवका 
आराधन करना चाहिए । किस देश मे, किस महीने मे, फरिस विधि से भेगवान की श्षरणागति 
छरनी चाहिए । किसकी शरणागति सफर होती है । शरणागति फा स्वरूप क्याहे! 


शरणागति का बाधक क्या है १ श्षरणागतिमे प्रमाण क्याहै१ प्राचीन काल मे कौन-कौन 
शरणागति कपि १ ये समौ बात संेष म समक्ता हू । 


यह्‌ शरणागति विपय स्थूल से स्यू ओर दस्म से भी ष्म दै । एकाग्र होकर सुनोगे 


तो वहत आनन्द पावीगे । जरा भी इधर-उधर चित्त ररैगा तो विपय समक म न अवेगा ] 
इससे दिरु रुगाकर सुनो । 


शरणागति फो बही भारी मदिमा है । सारे वेद, बेदान्त, इतिदास , भारत, श्रीरामायण, 
श्री मीता, भरीमद्धागवत, उपनिषद्‌, आदिक दिव्य शास्म म तथा लोक म मी इसकी महिमा 
प्रसिद्ध द। जिसको भगवान ृपामय द्टि देते है उसके किए सारे शास्र मे शस सिवाय 
दूसरा सीधा जौर सव्चा उपाय शसी जन्मान्त म फर देने वारा नजर नदीं आता। कर्म, पान, 


सक्ति श्न तीनों की कठिनता फो कते-फदते शास्र जव थक्ते दै तव भगवान की शरण मे 
आकर विश्राम पाते रै 


४९ 
बड़े-बड़े भक्तं रोग प्रथम्‌ कमं, क्ति ओर ज्ञान-मामं का अपने-अपने ग्रन्थों मे खूब व्ण॑न 
क्ि। जव हन तीनों उपायों की कठिनाय मालूम हृदं तो भट शरणागति नामक सरल 
उपाय को अपनाये । जिसे अगे कर्हुगा। शरणागति का अधिकारी कौन है? सो सुनो ; 


शरणागति का अधिकारी सारा जगतदहे। जो चाहैसो कर सकता है। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य याशु, स््रीहोया पञ्चम्‌, प्ुहो, मूको या वधिरो, वालहो यावद 
हो, परमात्मा ६. नरुपाधिक पिता हँ । इससे उनके श्रीचरणों की दारणागति करने का 
सवो अधिकार दै। चाहे जिस फरके ङिएभी शरणागततिफीजा सक्तीहै। किसी 
देश एवै किसी काल तथा अवस्था मेँ किसी प्रकार से कोई मी अधिकारी भगवान के श्रीचरण- 
कमर म शरणागति कर सकता है । कर्म करने के लिए पूण्य-कषे्र, वसन्तादि कार, अनेक 
नियम ओौर तीन वर्णां कै लिए दी उसके अधिकार आदि की ग्यवरथा कही है। परन्तु 
शरणागति करने के लिए स्पष्ट कहा है कि- 


धस एष देशः काङ्शः' 


यह श्री वादमीकीय रामायण युद्ध काण्ड विभीपणजी के प्रकरणमें श्री दयुमान जी का 
वचन है। जव भी सुग्रीव जी आदिक षले कि विभीपणजी को क्या सथुद्र ही तीर पर 
शरणागति करनी थी ? क्या यदी समय था १ आकाद्च मे खड़ा अस््-शस््र छलिया है यह कौन 
शरणागति का विधान है १ इस किए सकी शरणागति हमलोगों को टीक नदीं चती । 


यह सुनकर भगवान ने श्री दुमानजी कौ राय पूरी । तव हथ जोड़कर श्री हलुमानजी 
भोले.कि-े छृपानाथ ! शरणागतवत्सल ! जो फर प्रपत्ति ह याने जो एल स्वरूपम शरणागति 
है; उसके रिण किसी भौ देक, काल तथा विधान का नियम नदीं है । जिस वक्त मौका 
ङगजाय, ब शुभ डी सुदिन ओर खन्दर विधान दै कि जिस समय श्रीचरणों की शरणागति 
मिक जाय । ृपानाथ ! अपने पिता की गोद म बालक को जाने के किष कौन सी घडी 
महं तथा विधान की जरूरत द । इसको सुनकर 


अथ रामः प्रसन्नात्मा श्चुत्वा वायु सुतस्य द' 


( ३ ) 
यानि श्री हलुमानजी का यह बचन सुनकर श्री रघुनाथजी बडे-प्रसन्न हए आर चे करि 
श्री हलुमानजी क राय हमको अत्यन्त पसन्द दै । हसी फंसे पर श्री विभीपणजी की 
शरणागति अङ्गीकार हई । इससे श्री भगवान कै श्रीचरणों मे शरण दने के टिएनदेर का 
नियम षै, न कार का, न प्रकार का, न अधिकारी का ओर न फल का दी । 


जिस समय दुष्ट दुःशासन द्रौपदी का चीर हरण करने रगा उस समय द्रापदी रजम्बला 
थीं परन्तु भगवान की शरणागति की योर बोरी कि-- 


शंख चक्रगदापाणे दारकानिख्याच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्षसां शरणागताम्‌ ॥ 


कपाट भगवान ने फट उसकी शरणागति को स्वीकार किया । यह नदी यिचारा फि 
हसने बिना विधान की शरणागति की । अतः कैसे स्वीकार करस । वस्म वटाकर "पदी कौ 
रक्षा करली । दुष्ट दुःासन दुर्योधन आदि पापियों का मान भद्ध कर दिया। इससे 


शरणागति का विधान याने प्रकार का नियम नरींहै। जो जिस तरह हे उसी अव्या में 
अपने प्रमपिता मगवान के शरण दो सकता हे । 


शरणागति के अधिकारी का मी नियम नहीं हे सो अणे बताता पाण्डव, द्रौपदी, 
जयन्त ( काक ) काली नाग ( सपं ) श्री ग्जेन्द्रनी ( दाथी ) श्री विमीपणजी, श्री र्मणजी 
आदि समी शरण हृए । जेमिनी भारत मे छिखा है कि एक पश्चम भक्त भी शरण हुआ था 
जिसके प्रसाद्‌ पाने से राज्य यज्ञ मे ( श्री युधिष्ठिजी का ) षण्टा बजा था। इसका यह 
साव हुआ कि उचा से उचा ओर नीचा से नीचा अधिकारी मौ अपने परम पिता भगवान 


के स दो सक्ता है ओौर किसी की भी करी हुई शरणागति को भगवान अवदय स्वीकार 
करते दै । 


शरणागति के फल का भी नियम नदीं है । याने जो जिस फल फे लिए शरण छेता ४ 
बही फरु प्रभू को तरफ से उसको मिरुता है । जसे पाण्डव रोग राज्य के किर श्षरण हुए 
उन्दं राज्य मिसा । द्रौपदी वस्त्र बठने के किए शरण हरै उनका वस्त्र बढाया गया । 
काक ( जयन्ता ) ओर काली नाग अपने प्राण बचाने के किए शरण हृएथे। प्रथु ने उनके 


(४) 
श्राण वचा लिए) श्री रक्ष्मणजी युगर सेवाके लिए दारणागति किए, उनको सेवा दी गयी । 
श्री विभीयणजी जिस रिये शरण दए उनको वही मिला । श्री गनेन्द्रजी अनिर्य देह स्यागकर, 
प्रयु कै पार्षद्‌ होकर सदा सेवा मेँ रहं इसके किए शरण हए । उनको नित्य कयं मिला । 
सारांश यह हुआ कि शरणागति फे सव अधिकारी हं ओर शरणागति से जो चाहै सो फल 
मिल सकता है । 


शरणागति कै किए देश, कार, प्रकार ओर अधिकारी तथा एल का नियम नदी हैसो 
तमको समभा दी चुका द्र परन्तु एक बात का सर्त नियम है सो कहता ह ध्यान दे कर शनो ! 
परमात्मा श्रीपति के सिवाय दषस की याने इतर किसी की की हई शरणागति नदीं करे । 
अव शरण्य तथा शरणागत का रक्षण संघेप से कता ह । 
न ध्मनिष्ठोऽस्मि न चारमवेदी न भक्तिमास्वच्चरणविदे । 
अक्षिचनो ऽनन्यगतिः श्चरण्यं त्रत्पादमूं शरणं पप्य ॥ 


यह परमाचार्यं जी का वचन दै । इसमे शरणागत का लक्षण कहा है । अर्थात्‌ श्री 
परमाचार्यं जी भगवान से प्रार्थना करते है फि (हे भगवान ) गँ कर्म, ज्ञान, भक्ति से हीन ह । 
जपदौ श्री चरण सन्निधि मिलने के लिए मेरे मं धमं निष्ठा नहींहै। ज्ञान तथा मक्तिभी 
नदीं दहै। भ अकिश्चन रह, अनन्यगति ह| उससे सव प्रकार से निरवलम्ब होकर आपके 
श्रीचरण कमर की शरण स्वीकार करता हं । इसका भाव यह हुआ कि इतर अवलम्बों से शरुल्य 
होकर ही भगवान की शरणागति की जाती हे । 
शरणागति अत्यन्त सरक सीधा उपाय है । परन्तु ्तरावरम्ब को ह सह नही सकती 
यही इसका स्वरूप है। शरणागति स्कार करनेवाला अधिकारी मन से भी यदि दूरे 
उपाय कधी तरफ़ जाता है तो उसी वक्त ह द्रटट जावी हे । यह शरणागति शरणागत से छ भी 
नहीं चाहती है । शरणागत फे रक्षण म अत्यन्त समथ दै-परन्तु इतका स्वमाव यह दै कि 
अन्य उपाय का ग॑घ भी याने केच भी नदीं सहती है । 
शोक प्रपत्तेः कचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते । 
सा हि सर्वत्र सर्वेषां स्वं काम फल प्रदा ॥ 


ऋ, 
प्रपत्ति मीमांसा मँ यह वचन है। इसका यह भाव है फि प्रपत्ति यनि श्ररणागति को 


७ 
साधन स्वरूप करम ज्ञान भक्ति विलङ्कर अपेत नदीं हे एक मिं शरणागति ही सवत्र सभी 
छो सम एल देने वाली है । 


श्लोक--न जाति भेदं न ङं न खि्धप्‌ न गुणक्रियाः 1 
न देच कारौ नावस्थां योगो दह्ययमपेक्षते ॥ 


मरदाज संहिता के दूसरे अध्याय क! चौदहर्यां इणो यदं हे। इसुक्रा भाव यहदह्आकि 


यह्‌ ॒श्ररणागति योग, जाति, इर, रिद्ध, गुण, क्रिया, देश काल) अवस्था की अपेक्षा नदीं 
करती ह । 


श्टोक--त्रह् क्षत्र विशः शूद्राः स्तरियश्चान्तरजास्तथा 1 
सवै येव प्रपदयेरन सवै धातारमध्युतम्‌ ॥ 


थे भारदाज सहिता का शवँ इलोक दूसरे अध्याय का हे । इसफा यह भाव है कि 
ब्राहमण, कषत्रिय, वेशय, शुद्र स्त्र्या तथा पचम या कोई भी हो सव के धारक अच्युत परमपिता 
भगवान कै चरण हो सकता दै । तात्पयं यहं हुआ कि शरणागति फरने वते अधिकारी के 
लिए ओर तो किसी विधि विधान की जरूरत नदीं है, परन्त॒ दो बातों का नियम तौ अयश 
दी ध्यानम रखना पडेगा । दह यद है कि इतरावरम्ब के त्यागे चिना शरणागत मे उसकी 
शिनती नदीं दो सकती । शरणागत अधिकारी फो अरिश्चन ओौर अनन्य गति अवक्ष्य होना 


चादिए । अन ओर अनन्यंगति किसको कहते ह सो संक्षेप मे तमको समाता द ध्यान 
देकर रुनो । 


कमे, ञान, भक्ति इन तीनों को शाख म मोच का उपाय बताया है। शरीगीताजी मे 
भी ६ अष्यर्यो भ कम का सरूप कटा है } सात से बारह तक भक्ति योग का स्वरूप बताया 
हे । तेरदवां से अटारहवां अध्याय दिते ज्ञान माख्यातं गुष्यादरश्वतर मया यौ तक कान योग 
को समाया हे । शन अठारह अध्यायो मे साधन स्वरूप करयं ज्ञान भक्ति योग फो अच्छी 
प्रकार विस्तार से वर्णन किया गया | सुनने मे पठने मे तो सीधा मालूम पडता है परन्तु 


( £ ) 


परियिति करते समय वडा शुचिर दो जाता ह । क्यों कि जौ वात अपने से वन सके षदीतो 
कर सक्ते दै। ज नहीं बन सके उसके भरोसे रहना कितनी भूल हे । अरारह अध्यायो 
मेजो तीनों का स्यरूप कदा हेसोा थोडे में तुमको समश्च देता ह| वहत एकाग्रता ते सुनो । 
क्यों कि यह विषय अति गभीर है, सुश्महै। रापरादी से सुनोगे तो समभ नही पावोगे । 
कमे ज्ञान तथा भक्ति योग के स्वूप तथा कठिन्या मली भाँति समन्षं विना शरणागति ये 
निसंदेह परिस्थिति दो न सकेगी । इससे पहले इसको समह्लो, बाद शरणागत अधिकारी ङे 
लिए जो दो बात अत्यस्त जरूरी है वे दोनों वातं याने आकिश्वन्य ओर अनन्य गतित्यये दौ 
आकार फिर ददता पूर्वक आपी धनगे । जव ये दौ अकार अधिकारी मे प्राप्त दो जावे । 
तव दी पक्त शरणागत हो सकेणा। सनो ! साधन स्वरूप जो भक्ति हे उसी को भकिभाँति 
करने से इस चेतन की क्ति दोती हे जिमको भगवान कहते हं कि :-- 


श्ोक--अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः । (गीता अ० ८) 
तस्याहं सुखमः पार्थ निल युक्तस्य योगिनः ॥ (श्लोक १४) 


इसका भाव .यद हा हुमा फि हे अन ! जो सर्वं काल अनन्य चित्त होता हुआ नित्य 
माक स्मरण करता दै ओर सभी कामनाओं का विछ जङ-पूल से त्थागकर हमारा ही 
नित्य योग चाहता ह, एक मिनट भी हमारे स्मरण के चिना जिसका अत्मा धारण फरना 
शखिकिर हो जता है ; रेवा जो अधिकारी हे; याने यहां तक जो साधन भक्तिमे पहवा 
हा है उसको म सरम ह । अर्थात्‌ दसा भक्ति योग गुणा हमको सुख से पाता हं । 

यह पठने मे सुनने मे तो सरु है परन्त॒ विचार फरो भगवान कहते हँ फि सतत याने 
हृखक्तं अनन्य चित्त होकर निन्य जो भेरा स्मरण करता हे उस्र अधिकारी के किए अत्यन्त 
घलभ ह । 

निल्य स्मरण किसको कहते द, सोचो 1 अनन्यचित्त,, सो भी सदा याने जिसके चित्तम 


कमी भौ किसी भी जागृत, स्वम, सएति अवस्था मं हमारे स्मरण के विना भूल कर भी दूसरा 
बिपय नदी स्यदो करं । हमारे स्मरण के विना एक क्षण भी जिसका नदीं वीते ेसे भक्ति 


(9 
निष्ठा वाके कै ठिए भगवान अपने को अत्यन्त सुरम बताते दँ । फिर भगान अगङे उलोकं 
म कहते हँ कि - 


श्छोक--माघुपेत्य पुनजेन्म॒इःखार्य मदराए्वततम्‌ } 
नापू.बन्ति महात्मानः संसिद्धि परमांगताः ॥ 


अथेये हुमा कि पूर्त प्रकार से हमको पाकर दुख का घर जो पुनलेन्म है उसको उच 
प्रकार से मक्ति योग को प्रप्र महात्मा रोग नदीं पते दँ । याने हरेक अवस्था म हमारा नित्य 
स्मरण करने वे भक्ति निष्ठ महात्मा फिर दुःख स्प जन्म नही पाते ह दमारे दिव्य धापममें 
जाकर सदा के रिए शुक्त हो जते दँ । 


सथ अवस्था मे जिसका अविष्िन्न बरूटि रहित प्रु का स्मरण बनता द किसी भी अवस्था 
भ उनके स्म्रण के विना चित्तम क्षण भर भी जिसको दूसरा विषय नरी अवि उस साधन 
भक्ति योग घे अधिकारी कै किए अपने को प्र सुलभ वताते है! इसकी सीमा यहां तक 
हैक प्राण निकर रहे है पीडासे व्यग्र है उस वक्त भी उनको छोडकर दूसरा विपय चित्त मँ 
नहीं आना चादि तव्‌ उसकी क्ति दोती है । यदि उस यक्त स्र, पुत्र, पञ्च, घन, इुटुम्ब, 
मठ आदिमं कदं जरा भी मन चरा जवे तो वं दी उसको जन्प केना पडेगा । उंप-- 
इतने बडे भक्त जडमरतजी को भी मरते वक्त हरिण के यच्चे मे मन जानि से हरिण होना पडा । 
उसी साधन स्वस्थ भक्ति योगके अधिकारी के लिए भगवान श्री गीता अध्याय ८ लोक 
५.६ मैक्हते रकि; 


श्रोक--अन्तकाठे तु मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति खजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ # 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावं ल्यज्ञस्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं॑तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धाव भावितः ॥ 


दका भाव-उपर छिख आये है पिरि भी कहते ई सनो ! भगवान कते हैँ हे 
पृ न्ती पुत्र ! 
मरते क्त मेरे दी को स्प्रण करते हए जो भक्त शरीर छोडेगा वही परमगति को जषेगा ] 


(^ ८, ) 
यदि किसी कारण से हमारा स्मरण नहीं कर सका ओर दूसरे जगद मन चका गया तो जिसमे 
मन जावेगा वदी उसको होना पडेगा । यदी इन दो श्लोकों का संप मे माव भवा । 
साधन मक्ति का स्वरूप कटा अब यह विचारो कि देसी मक्ति तुम सेवन सकेगी या 
नदीं । क्या समी अवस्था मे तन्मय रह सकते हो १ मरते वक्त भी भगवान का नामकतेते 
हए ही शरीर छोडने का प्रण कर सक्ते हो १ हमको तो भरोसा नहीं होता है कि हस देह से 
तुम एेसा कर सकते हौ | कारण किं इतनी उमर घीत गई | परन्तु शस प्रकार भक्ति का 
अणु मात्र भी अव तक तुम में नही जाया हे। कमी भी २९ टे एक रस्त भगवान का ध्यान 
स्मरण ठम से नदीं बना हे । यदि ना हो तो ईमान धर्मं से कदो । थपने शरीर भे, तथा स्र, 
त्र रोजगार म जितना स्नेह हे उसके सौरव अया मे एक अद भी भगवान मे स्नेह हे श्या? 
जितने प्रम से तुमने मायिक रूपको देखा उस तरह कभी भी प्रको देखा क्या १ जितने 
प्म से स्रौ एत्र के रिष सुन्दर ब्व बनाया उतने प्रम से कमी भोपत के लिट्‌ बनाया कया १ 
मरे हए अनित्य ट्वी के रिद जितने ओघ यरा उतना कभी परमपिता मगवान के मिलने 
के रिष रोया क्या { जितना दन्य ससरारिकि सम्बन्ध मे खर्च करिया उत्के आधा चौथाया मी 
अनादि पिता भगवान के किए खचं क्रियाक्या? जितने प्रेमसे सासारिक सम्बन्धी का 
आद्र किया, जामाता याने दामाद अर्थात्‌ जाई के याने पर जितने प्रम से पदार्थ बनाया उस 
परेम से कभौ पारलौकिक वन्धु भागवतं के किए अमनिया याने भोजन दिया क्या १ तैसा 
भूपण वस्त्र स्त्री पुत्रादि के किए बनाया उसके आधा चौथाया भी भगवान फे लिए बनाया 
कया { सम्पूणं एक दिन भी प्र के ध्यान में बिताया क्या { एक रात कौ भी सारी स्वावस्था 
रच के अनुभव म बीती क्या? सरासारिक आमदनी मारे जाने पर तैसा उदास अयाकत 
मृतक समान हो जाता हे उस तरह भगवान के प्रगट मरन के क्वि कमी मी तुम्हारी दशा 
दुईक्या१ विष्डे हए स्री पुत्रादि के मिलने के दिन जसा हषं हुमा वैसा भागवतौ को 
देखकर कभी हुआ स्या १ 
सरी पत्र तथा भाई के बीमार दो जाने प्र जेसा भवडाया सा कभी भगवान के मिलने 
कै किए धवड़ाया क्या खुद बरिमार पडने पर जितना कुम्ब का मोद किया उतना 
अपने सेवा मूतं के रिट मोद क्रिया क्या सुराल जाते प्तमय जा दपं हा वसा 


( ६ ) 


ममन होते प्रसन्न मन से कमी श्री दृन्दावन श्री अयोध्या गया क्या { इटुम्बों म जितना प्रम 
रमाया उसके चतुर्थाश भी पारलौकिक बन्धु भागवतो म याश्री गुरुदेव मे रुगाया क्या ! 
कदापि नहीं । जव फि आज तक बीती हृद उमर मे एक दिन भी एेमी टदा कभी नदीं दू 
तो अगि कैसे विशस करं कि तम साधन भक्ति क। पूणं अधिकारी अपने को बना सकोगे । 
जिस भक्तिका बरणन उपर भँकर आया रेमी भक्ति के बिनारक्ति नदीं होती हं) 
जव कि जडभरत फे समान साधन बारे सर्वस त्याग कर अन्तिम अवस्था मे शुक्ति क्षत्र पाडा 
मर रहते हृए भी अन्तिम स्मरण के भिना धोखा खा गये । एक मृग वच्चे के याद मातव्रस 


हरिण के पेट म जाना पडा। जन्म केकर जंगलो की घास खानी पडी तो तुम मे एसो कहाँ 
से निष्ठा आ जावेगी कि तुम जडभरत से भी वटकर वन सकोगे । 


ससी किस नमूने की दा आनि पर ससार छुटता हं सो तुमको आगे वताता । श्रौ 
रामजी को मनाकर राने बास्ते श्री मरतजी चित्रक्रट चे ओर जब तक बर्हां जाकर श्री रामजी 
फा देन नदीं कर पाये थे श्सके मध्यमे जेसी दशा उनकी थी वेषीद दशा जिन्दगी भर 


जिस साधन भक्ति निष्ठ बडमागी की रहेगी, प्राण छृटते समय तक वदी श्चा वनी रहेगी तव 
तो जरूर उसका संसार छुट जावेगा ओरं शक्ति अवश्य हौ जावेगी । 


ओौर सुनो ! कैसी दला बके साषक की शक्ति होती रे सो तुमको घताता ह । एक 
रोज श्री रोमजी के अने म वाकी था, भ्रौ मरतजो को प्रतिज्ञा थी कि चौदह वपं पूरने के 
दिनिजोश्री रामनी बन से शौ अयोध्या पुरी नदीं अ्वेगे तो भ जरूर अग्निम प्रवेश कर 
जारंगा । एसा प्रण करके श्री अयोध्याजी को छोडकर बाहर जगल मँ नन्दीग्राम मे तपस्वी 
वेश से फर मूर खाकर चौदह वर्पं॑विताये। बस चोदा वर्षं चितने मे एक दिनि वाकी रह 
गया-- स्मरण आया कि हाय आज ही कादिन तो बाकी है] आजजो भ्र न आये या ङक अने 
की खबर न मिरौ तो सुबह जरूर अभि में प्रवेश करेगा दी । फिर मन मे आया कि जव चौदह 
वौ मं इछ खवर नदीं मिली तो आज अव क्या रिकाना दै कि सरकार आलजायेगे । यदि 
आज आना होता तो इछ न इ खचर जरूर मिली होती । कैसे विवास करः कि आज 
सरकार जरूर अग्गे! यदि नहीं अधे तो शरीर तो नही रखगा परन्तु ये पापी प्राण श्री 


जानको मैया के श्री चरण देखे दी बिना चा जावेगा क्या १, हाय ! बडुभागी श्री लक्ष्मणजी 
य्‌. 


( ९ ) 

को देखे विनाही यह शारीर छूट जाएगा १ सस कमल नयन श्री रामजी के श्रीषुपके 
देखे दी चिना यह अभागा शरीर छोडना रोमा १ रसा वौलते जाते थे श्रीनयनों से गरम 
गरम आंधी धारा निकर निकल कर क्पोर छाती असन ओर जमीन को भीभो रही थीं । 
अधमर के ममानहोरहैथे) संसारमं भ्याहोरहार यह क्छ खवर नहींथी। मंत्री गण 
तथा मुनि गण ओर पुखासी जन बहुत दोश दिलते थे परन्तु ङक भी दोश नदीं होता था । 
सारे ब्रह्माण्ड में आग लगे सरीखा मालूम होताथा! जसे जरसे मखली को निकाल कर 
जेष्ट की तपती हई मष्याह की रेती मँ कोई डाल देवे ओौर उस मछरी की जेसी दशा होती 
है उससे भी वढकर दुर्दशा म॑ श्री भरवछालजी पडे हृए ये । 


सुना ! चौदह वषं पूरा होने को एक दिन वाकी था उस दिन के सुवहतक श्री हनुमान- 
जी के श्रीषुख से प्रञ्च का आना जव तक नदीं पुना हसके मध्यमे जेसी दद्या श्री भरतजी की 
थी वसपेती दी दा वसी दी व्याकरता वेस दी षवडाहट वसी ही वेहोशी जिन्दगी भर 
जिस साधन भक्ती - निष्ठ को रहे उसकी किति अवश्य होगी । णेया अधिकारी भले ही प्रण 
करके कह सकता दे कि प्राण दटते वक्त भी जरूर प्रयु कै ध्यान मे मग्न रहकर व्र का नाम 
देकर दी शरीर छोद्गा । 

ओर तीसरी नजीर तुमको देता ह सुनो {--अश्नोकवारिका मं श्री जानकीजी जिस तरह 
जिस दशा मं भी रघुनाथजी का ण्यान करतीं हदं समय बिताती थीं, जव तक श्री हनुमानजी 
द्रिका नदीं दिये थे ओर जिस दिन से प्रभुका दरेन दृटा था एस वीच समय मेँ ्रीरासजी के 
दर्शन के छिए्‌ जितना व्यादुरु रहती धी उसी तरह जिस भक्त की परीस्थिति जिन्दगी भर 
रह सकती हो वही अनन्यचेताः सततं' इस स्लोक का अधिकारी गिना जा सकता ह । 


ओर सुनो } ये तो बहुत दिन की वियोग वाले भक्तों ऋ दा तुम से कदी अव सुनो 
श्री गोपी गण की द्ा-- 
श्छोक--शक्षणं युगङ्ञतमिव यासांयेन विनाऽभवत्‌” । 


शरी मोपी जन एक क्षण यदि श्री लालजी को नहीं देखती थींतो एक क्षणके द्येन 
विना उनको सौ शुग के पमान रुगता था । श्री नन्दनन्दन भर कै दश्षन करते समय यदि 


{ ९१९ ) 


पलक गिर जता सो कट श्री गोपी सव व्रह्मजी को कह देती थी, अय्या} ज ध्रा 
लालजी का दर्शन हम होना था तो आखों पर परक क्यो दे दिया । त.चहुत जड ६) 


सुना ! संक्षेप म साधन स्वरूप सक्ति फे प्रकरण श्री गीताजी के केवल एफ उलोक का 
भाव तुम्हारे सामने नमूने के वास्त रखा । “अनन्यचताः सत्ततः उप्तक सामा "अन्तकाल त 
मामेव इससे जनाया। अन्तम वुकने से च य वापि स्मरन्‌ भव ये दशा हौगी यह वत्ताया ] 
सो तम अच्छो तरद सम ही गये फिं "अनन्यचेताः सततः इस लोक के अयुङए इतनी उभर 
भर म एक रोज भी स्मरण नही बना हं । अन्त मे प्रञ्चे कानाम स्कर हा मरन्‌ वार साधक 
करा मोच हो सकता दै । भगवान खास अपने श्री श्रु वाणी से कह चुके यह भी ठम समम ही 
गये। सारे राज्य करो भिद्य के समान छोडकर स्त्री, पुत्र तथा इतने वड चक्रवर्तित्र को जड़ी 
मूढ से छोडकर अन्विम अवस्था मे सव इन्द्रियां को वस म करके सारे स्वाद्‌ फो लत मार क 
एकान्त मयकर जगम जाकर अविक्िग्न स्मरण करता हआ जड भरत जीको एक पञ्यु रच्च 
म दया क कारण स्नेह मात्र से ही मरते वक्तं उसकी याद से हरिण के पेट मे जाना पडा, घास 
खाना पडा, कलेश से रीर छोडना पडा ये भी तुम सली-भाति सुन दी ल्िथि 'उअनन्यचताः 
सततं' उस श्टोक के अचार कौन-कौन स्मरण करने बाले साधन निष्ट भक्तं हुए । उनकी 
ओ जीवनी, दशा, प्रेम निष्ठा श्री मरत जी दी, श्री स्वामीनी जी कौ, श्री गोपौगण की नजीर 
से तुम जान ही चुके । अब तुमको यह बिचारना चादिये कि तुम श्री गत्ता जी के के हए 
भक्ति योग फे एताभिक अपनी दक्षा राकर क्ति ठे सकते हौ या नदी । जिन्दगी भरं स्वपे 
जागरण सुपु आदि समी दशा म एक रस स्मरण तुम से बन सकता है या नदीं । मरते यक्त 
मो सवका मोह छोडकर, कफ, वात, पित आदि त्रिदोष के मयंकर दुःखो को इछ भी प्रवाह 
म करके मगवान का ध्यान करते सगवान फा नाम भ्रुख से बोरे शरीर छोडने का प्रण फर 
सक्ते हो या नहीं १ भक्ति योग फो पूणं निवाहने दी स्वातन्त्य तममे हैया नदी१ श्री 
भरत जो क समान श्री मोपी मण के समानं निष्ठा अपने मे लात्कतेष्येयानदीं ! 


छनो1 श्री मरत जी की बरोबरी जगत भरम कर दी कोन सकता दै । श्रौ स्वामिनी 
जी तो साक्षाद्‌ श्री जी ई। उनकी उपमा तो उन्दी दहो छकती है । ` अव रही निष्डा 


( १२ ) 
श्री गोपी गणकीसोभी पुनो! ब्रह्माजी भी नहीं हिम्मत कर सकेकि गोपी गणके 
समान निष्ठा षाामे वन्‌ । क्िन्तुश्री मोपियोंकी भाग्य महिमा कीदी प्रशंसा करके 
चसे गये। ओर सनो! ज्ञानियों मेंश्षिरामणि श्री उद्धवजीये परन्तुश्री गोपियों की 
निष्ठा भाग्य देखकर दग हो गे श्री गोपियोँ के समान दौ यादौ सकूगा फे्ता कहने का 
उनकी मी हिम्मत नदीं हये सकी तो कहै क्याः- 


श्खोक~--बन्देनन्द्‌ बजस्त्रीणां पाद रेणुम भीक्ष्णशचः । 
यासां हरि कथोदुगीतं पुनाति भुवन चयम्‌ ॥ 


इसका अथं स्पष्ट ही हे परन्तु थोडे म कहता ह सुनो ! जव ज्ञान वैराग्य के अनेक प्रसंग 
करई महीनों तक भी कदने से इ भी श्री गोपी गण पर असर नहीं हुआ ओर सव सुनकर भी 
प्यारे भरी नन्द दुरारे के प्रगट मिन, प्रगट दर्शन के किये जो सदा उनका उभाड चलता था 
उसमे जरा भी परिवर्तन नदीं हुमा यौर प्यारे के विना हरवक्त श्री नयनोँ से उष्ण आघ का 
बहना नदीं रुका तव उद्धष जी दंग हो गये ओर मन मेँ अपने को बहुत ग्लानि किये कि हाय]! 
दुनियां म आकर हमने इ नहीं किया। श्री गोपियों के प्रम सखुद्रमं से एक बृन्द भी 
हमने नीं पाया । वीं प्यारे है, वदी हम रहते ह परन्तु कमी दशेनों के किए पेसी घव- 
डाहट, व्याकुली बेचैनी प्यारे के मिलने देखने के लिए नदीं हई शौर इन वड़माशिनियों 
का कैसा हृदय दहै । जव प्यारे यहां थे, सदा ये सब देखती थीं । उस समय भी एक क्षण 
दर्शन नहीं पाती थीं तो सौ युग के समान इनका एक प्यारे के विना बीतता था । अव प्यारे 
मथरा म श्तो भी इनकी ये दृशा दै कि एक भी ज्ञान वैराग्य इनके सामने काम नदीं देता । 
दाव प्यारे ! हाय प्यारे!॥ तुम्हारी रत क्व देखू! कव देख !! रात दिन इसके 
सिवाय हन बडभागिनियोँ का दूसरा कोई संयम-नियम पाट-पूजन जप-तप ज्ञान चर्चा नहीं ह । 
हाय प्यारे! ठम्हारी द्रत कब देखू । दाय प्यारे ! तम्दारी रत कव देखू यदी 
कह-कद के तप्त उससो कै साथ गरम-गरम आश्व डालने कै सिवाय इनके सामने कोई दूसरी 
कथा ही नदीं है। उद्धव जी कहते है कि एकः हम भी ह कि इतने दिन मधुरा छोदे हा 
पर॒ प्यारे का खम्न शी नदीं देखा, एक रोल भौ नहीं वराया षि जल्दी चू भौर प्यारे को 


( ९३ ) 
देषु । हाय ! देसी दशा तो मारे भाग्य म है दौ कहां । व्या करट सन्स, स्वाप्याय, 
बदाप्ययन, शास्र मनन, संयम-नियम, आदि सभी अयुष्टान से ये दीन ह जगी ह । 
मगवान क परम भतो इनन पिको को ग्य कर रिया । इन नल वरन की यउमागिनी 
शरी मोपियोँ के श्री चरण रज को वारंवार सदा भँ प्रणाम करता ह कि जिनरू ५ तीना लोके 
कतो पवित्र कररहाहै। ये वडभागिनी जिस रास्ते से चरती फिरती ह उस मागं मं किसी 
ण रता का भी जन्म मिल जाता तो निरन्तर इन वडभागिनियो के श्री चरण रेणुं ेवन का 
सौम्य भरता । अह ¡ श्रुतियां भी जिनके पद परल रन को द्‌ दती दे, वरता तथा भनिय 
भी अपनी इृच्छातुसार जिस प्यारे का ददन ध्यान पूरा नदी पते उस परम्रह् परमात्मा मे इनकी 
इतनी अनुरक्ति। इनको कोटि-कोटि धन्यवाद ¡ ईस तरद श्री गोपि की प्रम दशा वणन 
करते, पार-यारं प्रणाम सा्ष्टाग करके मथुरा आ गये । 
यह निष्ठात्थादश्ाश्री गोपियोंकीरदैकिउडधषजी के समानज्ञानीको भी इनकी 

दशा कौ प्रशसा मात्र करने का सौभाग्य आ किन्तु वेसी दशा भिकनेके सौभाग्य नरी 
हमा । साधन क्रम से जो सरवोक्कृष्ट भक्ति का रक्षण कहा गया जिसकी नजीर 
भरी गोपियोकीदी गई रेसी पक धारावत अयिष्धिन्न स्णरति सन्तान रूपा भक्ति का 
भधिकारी तुमो या नदीं । आन तक तो तुम इस अधिकार का रेड भी नदीं आया, 

अच रहा बाकी समय सो तुम सोचलो परन्तु हमको तो विष्वास नदी पड रहा टैक 

हुम एसे अधिफारी कमी बन सको क्यों कि अनादि से आज तक तो नदीं घने। इससे 

इस साधन भविति के मरोसे भी रहना तुम्हारी निराली भूल दी समी जायेगी ] 

श्री मद्धागवत ग्यारहवाँ स्कन्ध मे भगवान साधन क्रम से पाठ मरित निष्ठ का रलक्षणभ्री 

ख से दौ कहते दै हे उद्धव ! भेरा नाम तथा गुण चरि इत्यादि फते समय जिसकी 

जीम प्रम से तरु-मरु हो जाती है याने गद्गद्‌ हो जाती है ओर मेरे मिलने के रिय मेरे 

विधोग जन्य दुःख से जो सदा रोया करतः दै, मेर स्मरण करते जिसका चित्त इर वक्त प्रवता 

रहता द, निंज्ज होकर जो मेरे छे जोर-जोर से विष्ठाया पुकारा करता है, जरा सी भी 

भेरी काकी की रुक सामने देख कर कमी पाद मिनट प्रसन्न छता हुआ नाच भी पडता है, 

णसा ज साधन मक्त निष्ठ है जगत को मी पनिव्र करने मे समर्थं होता द । 


( १४ ) 
यह सुनने म तथा कहने भे तो सरल मालूम पडता ह । परन्तु श्री रुख से कहते ह कि 
जो सदा मेरे लियिरोया करताहे। षहो! रसे अधिकारी तमहो सकोगेक्या? कदापि 
नदीं । एकादज्च स्कन्ध वाला शलोक यह हैः-- 


श्छोक--“वाग्गद्वदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्य भीक्ष्णः' 


दस्मे अभीक्ष्ण पद आया ह । रूदत्यभीकष्ण" यादे जो मेरे किए सदा रोया करता है । 
'अमीषण पद्‌ का अर्थ हर वक्त होता तो कहो ! सक्त जी, भक्ति निष्ठ जी इस उपाधि 
के सिये कितनी योग्यता की जरूरत है १ एसी योग्यता सम्पादन करके तुम छक्ति सेने मे 
समर्थं हो सकोमे १ कदापि नहीं! सुनो! जव तक साधन भक्ति का स्वरूप ओर पसे 
अधिकारी का नजीर नहीं मालुम रहता ह सच तक तो यह ओव बहुत उछर क्रदं मचाप्ता है । 
जच पूणे स्वरूप समञ्च जाता है याने कम, ज्ञान भक्ति कौ अत्यन्त कठिनाईयां समम जाता है 
तो फिर रेखा षवडाता है फि उसका नामने मात्रसे दी चिथ पड़ जाता टै । खनो! 
महातमा श्री तुरुसीदास जी जब इन तीनो को खूब समश्च पाये ओर इसकी कटिनाहया हद से 
ठ्याद्‌ः नजर आई तो अपने.विनय पत्रिका मे कह बे किः-- 


“न्ञान, सक्ति साधन अनेक सव सत्य कूठ कलु नाहीं । 
तुखसीदास' हरि कृपा मिटे श्रम यह भरोस मन माहीं ॥ 


इसका माव यह हुआ कि कमं ज्ञान भक्ति इस्यादि जो अनेक साधन है सव सत्य है चू 
एक भी नहीं है परन्तु ये साधन सांगोपाग वन सकेगे या इनको वनाकर भ्रम से छटकर भै शक्ति 
पयीगा । यह भरोसा तो हमको स्वप्न भँ भी नहीं हं । भ्म छूटने के किष, मव सागर से पार 
होने के रिए यनि शक्ति मिरे केकलिएतोश्रीहरिज्‌ की निहतुकलपाका ही भरोसा हमारे 
धनमेदे। । 

ठेसे-रेसे बडे महान्मा रोम भी मक्ति का पूर्ण स्वरूप ओर उसकी अत्यन्त कठिन्या सम- 
भने माद टः उप पसे हट जति है । करं क्या { खो वरस कौ उमर नहीं ह, जीव मे 
हद से ज्यादा पर्ता भरी ह । कार के वष है, रोग के वश्च हे, भूख, प्यास, निद्रा, आरस्य 


( १५ ) 
प्रमाद, अवस्था कम प्रार्य आदि के वश मे चिरा दुभा हे ओर यद माधन सरूप जो कमत्ञान 
मक्ति द दहस म इद से ल्यादा शतँ सगाई रै हे । श्रीत से जवर भगवान कहते हई पि :- 
( रुदत्य भीषणं ) यने मेरे किए जो सदा रोया करता द, पदी साधन भक्ति निष्ठ कटाचा 
सकता है । साधन क्ति बार फो मरते समय मी हमारी व्यान करके, हमारा नाम रेते द 
हुए मरना होगा तो शक्ति दमौ । नहीं तौ ईर उधर मन जानि से फिर जन्मना मरना वना दै 
रहे । रेसी-रेसी शते जव परत्र उसभ रुगये ह ओर जड भरत की हरिण हने की नजीर 
कस  समददार को क्यों न हस साधन भक्ति सै करेला पकर सुगम्‌ उपाय दू ठने की ओर 
सुगम उपाय समदरने के याद्‌ उसपर स्थिति करने कौ इच्छा दी सकेगी ! 

ओौर सुनो ! श्री तुरसीदासजी कहते दं :-- 
“मथव असि तुम्हारि हे माया \” 
“करि विचार पचि मरिय तरिय नहि जव त्क करहु न दाया 1" 


““वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुण मव पार न पवे को इसका भी वही भाव हआ । महातमा 
श्री तुरसीदासनी बहुत ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रसंग फटे सुने परन्तु जव उसकी कठिन्या कौ 
तरफ स्यान गया तो कट प्र से विनती करने लगे कि हे माधव एसी आपकी माया दै कि 
विचार करते करते भक्ते दौ पच-पच के इजारं जन्म मर जाय परन्तु जव तक अपनी तरफ से 
निर्हतुक करुणा नदीं करते हो तव तक कभी भी तरना नदीं हो सकंता। वाक्य ज्ञान मँ याने 
पठने गुने मे, पदों के अथे सममने मे, येद वेदान्त शास्र कहने सुनने मे बहे कितना भी 
कोर निपूण क्यो न हो परन्तु वाक्य ज्ञात मात्रसे दी फोर कमी भी संसार सागर से पार नदीं 
हो सफता । जसे रात कै अधरे म कोई मयुष्य दिया बाती ओर घ्म की कथा सुनता है ओर 
कोई कहता टै परम्त दोनों म किसी के नजदीक उजियासा नहीं होता रै) व्यो किं सिषं 
वाक्य याने षयं दिया बाती का नाम तथा चरच। फटने वारा कहता है, सुनने बारा सुनता 


परन्तु हजारो बयं तक भी मले कहा सुना करे, जव तक प्रगट दिया बाती नदीं रगाणएग। 
तच तङः भ्रकाश्च नही दो सकेगा । 


ष्यं कौ न्युसयति, परयै शब्द का अथं चदे कितना भी कहा सुना करे; परन्तु प्रगट धर्यं 


( १६ ) 

मिरे चिना अन्धकार कभी भी नहीं जा सकता है । यों ह ड. कौ कथ! एक कह रहा हो दूषरां 
सुन रहा हौ परन्तु प्रगट लड्‌, मुह मे अये भिना भूख दोनों मसे किसीकी भीनही जा 
सकती । इसी प्रकार हे माधव ! भके ही कम ज्ञान भक्ति की कथा सुना करे ओर कहा करे 
परन्तु जव तक उसकी योग्यता उसमे नदी होगी तथ तक पिफ कहने सुनने माघ्र से क्या कलाम्‌ 
होगा । ओर उसका कहना सुनना तो सरल हं परन्तु उस पर परिस्थिति होनी अत्यन्त ्रुमरिकिल 
है । क्योकि प्रयश्च अत्यन्त परतन्ध्र काम क्रोधादि के वशीभूत प्रारब्ध चक्र मे पडा हुजा इस 
जीव कौ क्या शक्ति है, क्या हिम्मत है कि कदे कि जरूर मरते स्मय भगवान का ध्यान ही 
करता हुआ भगवान का श्री नामदी छेत हुआ मरुग । ओर यहा तक हिम्मत हए चिना साधन 
भक्ति की सिद्धिदो दी नदीं सकती । 

इसीसे हे माधव { आपकी दया कादीजो अवलम्ब लेगा षह जरूर संसार सिन्धु से 
पार उतर जाबेगा । 

इसवे भैने भी बहुत देखा सुना परन्तु “कर सुने समभि हृदय दशा नर्दिं अवरे ( किय 
सुनिय सुभि समुदय दशा हृदय नहिं अवि ) इससे यैने पका विचार छ्या कि जव 
तक आप दया नहीं कते है तव तक कमी संसारसे पारं नदीहौ सकताहै। भ्लेही 
पचा सरा करे । 

श्री तुरसतीदास जी कंसे अडोरु सिद्धान्त का निणेय कर रहे है । ओर सुनो ! फिरसे 
तुरुसीदासजी कहते दं कि :-- 

“अस कटु समुकि परे रघुराया । 
बिनु तव छपा दथार ! दास हित मोह न हट माया ॥” 

याने हे दयान † हे रघुराय। ! एेसा इछ हमफो समभ पड़ता हं कि आपकी छपा विना 

मोह सोया कभी भी नहीं छुट सकती है । ओर सुनौ ! महातमा तुरपतीदासं जी कहते है :-- 
‹ जव कव निज करुणा स्वभाव ते उरवहूत निस्तरिथि। ` 
तङसीदास विश्वास आन नहिं कत पचिःपचिं मरिये ॥" =“ 


८ १७ ) 
~ याने हे श्री रषुनाथ जी । चाहे जय अपी स्वागाविक दया से द्रबहु तभी निस्तार ही 
सता है याने यद जीव तर सकता रै । इप्त तरीदासको तो आपकी मिर्देतुक दया के मिवा 
ओर फिसी को भी आद्य नदीं है । इतर साधन पर विश्वा भी नदी जमवाज्व कि भ्रीरघु- 


नाय जी के मिरदैतुक कृपा कटाक्ष क चिना कभी जीव का संसार यन्धन कट री नदी सकता ट 
तो फिर तर साधन मे क्यों पच-पच कर मरं । 


` । जजौर सुनो ! जव कवर राम पा दुख जाई। तरसीदास नहिं आन उपाई । याने जव 


र्ब भी श्रीराम कृपा ही से' संसार दुःख ला पकता दै इत तरुसीदास को जव दूरा उपाय 
इछ नही' नृजर आता है 1, - ~ ^~ . न 


ना; 


' ओर शुनो । मदात्मा शरी गोखामी'जी फते है कि ( "छपा दी को पंथ चितवत दीन 
दौ दिनराि" ) यने हे भ्ररामजी । यह दीन आपकी कृपा का ही माग रात दिन दृद रहा ह 
याने देख रहय दै । निरदतुक छपा दोय तो दी हमारा मला ६ै। 


- ओर इनो १ श्री ठरसौदास जी कहते ई कि :- 


- ( भरे न बने बनाये राम, कोटि क्ख स) 
राम ` रावरे षनाये बने पर पाव मे ॥) ` 


8 याने हे श्ीरामजी । हम घो चा फि कम-ज्ञान मक्ति आदि साधन के परु से संसार पार 
शो जातो नाय! मसे तो कोटि कलप म मी यह नहीं बन सकेगा । ओर दे भौ रघुवर 


आप चा तो पाव पर म मव सागर से पार हो पकता ह । इससे अब आपके निर्हेतुक अयुप्रद 
दीका पूरणं भरोसा है। - - 


सुना भन । ये सब कहने का तात्य यह हमा कि शासन म जो भक्ति का स्वरूप कदा 
ह ओर उसकी सीमा मरण समय मे स्मरण करके मरना यहां तक बताई है ओरं खट्‌ भरत के 
समान महान विरक्त महात्मा भी दसम सफलता नदीं प्राप कर सके । यद नजीर बताई है । गौर 


यह ५ दा कि साघन भक्ति कहने सुनने मे तो सरल मारूम पडतो है । परन्तु अन्तिम 
स्वर्ण क दाते जीर जेड भरव का धोखा खाना तथा अपनी अयोर 


॥ ग्यता, हद्‌ से ज्यादा काल, 


( १८ ) 
कर्मं रोग मोह अवस्था ङी परतन्त्रता इत्यादि जिन -महात्मां फो स्मरण आता ट । बे- साधन 
भक्ति से करोों कोस दूर मागत है ओर सीधे उपोय की शरण रेते । ससे महात्मा.्री 
तरुपीदास जी की नजीर वता फिः--८ ज्ञान भक्ति साधन अनेक सव सत्य शठ कटु, नाहीं । 
^तुरुसिदासः दरि कपा मिट म यद भरोस मन माहीं )' यदि तुम कटो कि एक जन्म मे.-नदीं 
तो दूसरे जन्मभे तो दोगा। तो इसक्रा भी भ्रम महात्मा श्री तुरुसीदास जी ने मिटा दिया 
हे कि :-८ भेरेन चने बनाये राम कोटि कलप लों । राम रावरे बनाये षने पठ पाव भें ॥ ) 
याने हे श्रीरामजी । हमारे बनाये तो कोटि कल्प मे मी नदी बन सक्ता । . . , - 


€ पटरवे महात्मा तिन्ञा फरते है कि कोटि कल्प तक मी भँ साधन किया करू पर 
मै अपन साधन से कमी भी ससार पार नही दो सकता याने शुक्ति नहीं पा सकता ह, क्से 
आपकी कृषा का दी भरोसा है । जव एसे महात्मा जन साघन श्वसूप से-फ्म दीला कर-रहे 
ततु स्वकृत साधन से कोटि कल्प तक मे भी भवसागर से पार नही हो सफता । जब - उद्धव 
जी भी इतनी दश्चा छाने मेँ समथनहो सके, तो तु क्या साधन भक्तिकी सीमा को पव 
सकता है १ कदापि नदीं । इससे अव तुम समफ़ गये होगे कि कभी भी अनादि काठ से 
श्सी साधन भक्ति निष्ठा आज तके तुम मे कभी मी नही ईई. न-अ्गे होने की संभावना है । 
शास्रोक्त साघन भक्ति ओर उसके नल्लीर वारे महात्मा कै खमान लक्षण न-कभी अनादि काल 
सेत्तममेहए न अब्‌ होने की कभी .आशाहे। इससे फिर भूल करके खप्न म भी. इसकी 
अत्याहा नहीं करना । 


~ ~~ = 


देखो {इसी पूर्मोक्त सक्ति का नाम साधनान्तर है1 इसी फा नाम उपायान्तरं ` है [= इसी 
का नाम साधन उपासना दै, हस साधन मक्ति के स्वरूप को ओौर सके अधिकारी कोः इसी 
दिए तम से कष्टा । बार-बार समञ्चाया कि शरणागत्‌ को दौ चातो का; नियम्‌ अवश्य --परालन 
करना पडता है। एक तो अनन्य गति होकर ओर दूसरा अर्फिचन होकर रहना - पदता है । 
तभी शरणागति निष्ट षह हो घकता है । यह प्रसंग पदे कद आया ह । सी प्रसंग मे कटा 
था क्रि अन फिसको कहते है सो समन्नाता | संसार से प्रार होने के विण जिसके 
पात केवलं भगवच्छरणागति के ओौर दूसरा उपाय नदीं है उती को यर्किचन - कहते -रै। इसी 


( १६) 


प्रसंग म तुमसे कहा था कि दूसरा उपाय एकं साधन सक्ति रै जिसको साघन प्रसंगे श्री 
गीता ओभे निर्णय किया है) यदि उसका स्वरूप नहीं समद्चाते तो तुम्दारे मन मे यह यात 
रह जाती करि क्या साधन भक्ति हम नहीं फर सकते १ जय यद सुरपुट संशय यना रह 
जता तो शरणागति हो नदीं सकेती थी क्यो कि उपायान्तर त्यागे चिना शरणागत म गिनती 
हो नदीं सकती है। इसर्िए तुमसे साधन भक्ति नो उपायान्तर ह इतका स्वरूप पूरी 
तरद से समञ्ञाया फ जव दसी फटिनाईै सुनोगे तो कभी भृलसे भी उर चेटा नदी 
जा सकेगी । साघनान्तर याने साधन भक्ति याने शास्बीय उपासना का श्वस्य पूर्णं नहीं 
जानने से एमी न फमी प्रम हो दी जाता पिः क्या हम भक्ति नही कर सकते कि प्रणागति 
स्वीकार करं । 


~~ ~ ~~ 


अम उसका पूणं स्वरूप जानने कै षाद यह सूय तुमको जव गया हे फि शरणागति के सिवा 
दूसरा उपाय करोह जन्म म भी दम नहीं सुषार सकता) ऊपर एेसा पुमो जच जायेगा फि 
शरणागति क सिवा कमी मी फरयाण होना सम्म नदीं है ओर शरणागति के समान सीधा 
उपाय शस जनप कै अन्त भ॑ जरूर ! जर !! जरूर 11 भगवान के रोक मे जति के सिए 
दूसरा कोई शी नदीं हे। जब रेसा च जिगा तो जामो फ शरणागत के सिए जो दो वातो 
फी जरूरत है कि ( अर्कि्न भौर अनन्यगति ) जरूर होना चादिए, तमी शरणागति सफर 
दो सकेगी । ये दो आकार शरणामत मँ अये भिना ङु भी फामन्दौं हो सकेगा तो जव 
उपायान्तरं याने साधनं मक्ति कौ ` फरिनादयों फो जान्ेगा तो आए दी मन उधर से हट 
जापेगा । कतमा मी समन्ञापे तो भी उधर नदीं जा सरेगा । इसि मैने नमूने के वास्ते 
( साधन मक्त का स्वरूप; उसके अधिकारी, उसको कटिनता, ओर अपनी परवन्त्रता सब 
हमको मरी मंवि समना दिया । अथ तुम कमी भी साधन भवित हारा अपनी श्रक्ति नदीं 
निश्चय करोगे । श्यो कि जब ठसका प्रकरण चकेगा तमी-तुम दर जाओगे ओर कह मैरोगे 
कि इतनी स्वतन््ता फिसमे है कि साधन मभि के तरक आय 1 जय भरी तुरुसीदास कते 
६फि फोटि कप लौं मी जपने ष से नदीं तर सक्ते हो तो हम क्या उसकी आदा करं । 
जन जद्मरव सदश उस केर हो गमे सो हम्‌ आशा करं, यह कितनी भूर की बातहै। - 


( २०.) 

अच्छा मन} साधन भक्तिकास्वस्पतौततुम समफष्टी गयेना पर्तन्प्र खस्प ४ 
विरुद ए थौर द से ज्यादा किन दं थौर उमे वहत शव हं तथा किम यक्त उससे मो 
होगा इसका नियम भौ नहीं ६ । जव प्रथ कहते 5 सि माधनयाठे ( थने जन्म ससि प्ततो 
याति परांगतिम्‌ ) याने साधन वरल से तरनेवाला यनेक जर््मौमे कमी सिद्ध होकर पिर 
परमगति को पाता है । जवर यद्‌ नियम नदींहैङिएकयाटोया मात यादम कितने जन्म 
म सिद होगा जव फि इसका परता दी नही तव अनेफ अरन्मो फा क्या टिकाना करि अनेक की 
किस दिन पारी आगेमी । 


इने सव व्रातं से साधन भक्ति, परतन्त्रता सूप अपने स्वरुप के अत्यन्त विद्ध द । जर 
भो अनेक कारणों से हुम से साधन भक्ति नहीं बन सकेगी यहतो तुम भटी भत्ति जानदी 
गये ¦! श्नायद्‌ तुम्दारे मन मे यह अवे किक्याकर्मं योग के वरु से नदीं तर सकेगे तो उसका 
भी स्वरूप तुमको अगे इ समका देता ह उसको भी भरी-र्भाति समम जाभो । 


पटले वो यह जान लो कि फम किसे कहते है १ कर्मं किस अधिकारी फो पूणं श्वस्य 
होकर फल दे सक्ता है १ कमयोग सुल्भटै या कटिन है १ ये सभी वातं खुलासा कता 
ह ध्यान देकर सुनो ! कर्म-खस्य संक्षय मे आगे वताता हं । भगवान अपने ध्री ख से श्री 
गीता जी अध्याय चौथे के १६ बं लोक मे कहते हं कि - 
हे अजुन 1 


लोक--किं कर्मकिम कर्मेति कवयोप्यत्न मोहिता ।* 


याते करम का स्वरूप बहा कठिन दै । कमं क्या है १ अकम क्या उस अंश्मे 
कनि छोग मी मोदित हो जाते है । कम अकर्म क्या है १ इसको विदान रोगं भी यथार्थ 
से नदीं जान पाते । फिर जने कै शोक म भगवान स्वयं कहते है किः :-- ( गहना कमर्णः 
गतिः ) | पिले कहते हं फि --कर्मणो पि बोद्धव्यं घोद्धव्यंच विकर्मणः ॥ (अकर्मणर्च 
बोद्धव्यं यने है अर्न जी ! कमे को भी जानना चादिषु कमं भी जानना चादिए । 
अकर्म भी जानना चाहिए । यह कटके फिर स्यं कहते ह कि ( गहना कर्मणोगतिः ) यने 
कमं की गति बडी गहन है याने वहत द्य है । फिर फते है कि वही कमं तुम से रहेगा 


(,२१) 
{जिसको भरी सांति जानकर सविधि सांगोपांग अदुष्ठान फर पाचोगे तो ससार चन्धन स घुट 
जाओगे । रेसा कहकर सकाम कम को नाशवान फल देनेवाला बताकर निष्काम कमं की 


हंसा कर कु करम सवूप वर्णन क्य है उसी को अथं पंचक नामक ग्रन्थ मै कटा रसो 
अगि बताता हू । 


याने क्म का स्वरूप क्या टै १ उषकी इ गिनती ररते हँ ( यन्न, दान, तप, घ्यान, 
सन्ध्यावन्दन, पश्वमहायज्ञादि, अभ्रिहोत्र, तीर्थयात्रा, पूण्यकषे्रवास, इृच््चानद्रायण, पुण्यनदी 
स्नान, त्रत, चातूरमास्य, फल-मूासन, शासत्रास्यास, भगवत्समाराधन, जप, तरपणादि) यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदिक अष्टांगयोग ) त्यादि 
अनेकं प्रकार के कमं के स्वरूप द । इसी को संक्षेपस्पसेश्री गीता जीके चौथे अध्याय 
२८ वं इलोक म भगवान स्वयं कहते दै कि :- 
श्छोक--“द्रज्य यज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे 1” 
स्वाध्याय क्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रत्ताः 
फिर ३२ वें इलोक में प्रथ आक्षा करते है किं -- 
श्छोक-एवं बहु विधा यक्ञावितता ब्रह्मणो सुखे । 
कम जान्विद्धितान्स्वान्‌ एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
अर्थात्‌ हे अजुन ! इस तरह बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों मे विस्तार रूप से वर्णन कि दै । 
हन सयो फो कमेकाण्ड का स्वस्प समसो ओर इन सच का यदि सतरिधि अलुष्डान कर पावोगे 
तो अवश्य ससार चन्धन से चट जाओगे । परन्तु यह अच्छी तरह पदिके समम रो कि जिसकी 


बुद्धि स्थर दोग वही पुरुप कमयोग छा अधिकारी दो सकेगा । फिर अर्जुन जी पूछे मिः 
प्रच { स्थिर बुद्धिवालेःका क्या लक्षण ह । भगवान उत्तर देते ह कि ;--- ` | 


श्खोकः--बशेहि यस्य इन्द्रयाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता । 


` दै अजन ! जिस पुरुप फी इन्द्रियां बश है याने अपने कावृ भे है उसी की घुदधि स्थिर 
< सम्रफो-फ्तः कर्मयोग के -अधिफारी को र्थिर बुद्धि होन -पदडेमा जर काच मं दन्द करनी 


( २२ ) 


होगी । फिर दूसरी शर्वे ह [ तत्रै क्र मनः छदा ] याने कम योग के अधिकारी को मन 
वथ वक रहना होगा । यदि इ्दियां यौर मन व्र मँ नदीं हेगि तो कमं योग की सिद्धि 

तरी होगी । इसमे थओौर छ एव दैसो मी सुनो! संशय को जडीमूलसे छोड देना 
पडेगा, जरा भी संशय दोगा तो इसकी सिद्धि चिर हं थर सकाम भाव भी विरङर छोड 
देना पडेगा । यदि सकाम भावना वनी रहेगी तौ मी कप योग सिदध होगा या वीची में 
नादा कर देगा । यद मी नदीं कह सकत क्था करि सकाम भावना से कमं कए्तवले अधिकारौ को 
जरा भी विधि बिन मे एकं पड़ जान से बही कप योग न्ट दोक नाय फर देता है । असे. 
ष्टा ने हन्द्र को मारने के वास्त सकाम यत्न किथा। उस मंत्र बोलने मे थोड। गडवड हो 

गया । प्टुत उच्चारण के स्थान में दीषं उच्चारण हौ गया उसका फल यह हुआ कि श्र तो 

तदी मरा किन्तु इचासुर का दी मरण हृ । इसी प्रकार शास्र म कदा हं फि ( विधिदीन- 

स्य॒यहस्य स्यः कर्ता विनश्यति ) विधि-विधान से दीन जो सकाम यत्त हे उसके करने 

वलि का दी नाश हो जाता है। इससे कर्मो भ जो सकाम भावना ह वह बहुत खतरनाक द । 

दूसरी एक शौर यह दातैहै कि निम्काम कमं मे मन बर, इृन्रीयवश दने की सर्व 

जरूर द । 


कयो कि मन, इन्द्रिय वदा कयि विना निष्काम कमं भी पूर्णरूप से फल देनेवाला नदी 
हो सकता है । इससे सकाम भावना छोडकर मन, इन्द्रियो को षय करके सविधि साद्धो- 
पान्न संसा कर्म का स्वरूप है उसको यदि पूर्णं॑रूप से कर पावोगे तो जरूर संसार बन्धन से 
छट जावोगे । इतना सुनकर अ्युन जी पढ कि भगवान ¡ किस प्रकार मन दन्दिया च मे 
वरन पटुंगी । भगवान ने कटा :-- 


श्लोक--“यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमास्परता +" 


यानि एकान्त म जौँ जरा भी हवा जाने की जगह न हौ एेसौ जगह दीवा ( दीप ) 
रखने से संप बिल्ल दीप की शिखा दिरुती कोपती नहीं है उसी प्रकार जिसका मन वक्ष 
‰किजो कभी भी किसी विप्य पर नदीं जाता है रेते निष्काम अधिकारी का कमे योग पूर्ण 
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पसे. सिदध रो सकेगा। इससे पिरे न्दियो को प्श रर खो, मन फो वश करलो किर 
हुसके अधिकारी बन सक्ते दो । 


शछोक-'तस्मा्तमिन्दियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 


इसका माव उप्र कद चुका ह, फिर अजुन जी पूष कि फंसे भन इद्रियौ फो यदश करना 
पादिए' १ इतना सुनफर मगवान बोकते फि शास्त्रों मै जो-जो उपाय बताये गये £ उन्दीं उपायो 


फा अभ्यास करते-करते वश हो जावेगी । परन्तु अजुन ! इसमे भी वडे-वेडे विचार रपेम 
हैकिः- ` 


~ ~~ 


 शरोक--“सटशं चेष्टते स्वस्थाः प्रृते ज्ञानवानपि" । 
परति यान्ति भूतानि निथहः किं करिष्यति ॥ 


` याने बहे-पहे संयम नियम करनेवाठे मन इन्द्रिय े वश करने फ उयोगमे रगे हुए 
मदात्मा ज्ञानी रोग मी इस अंश मर चकर जाते दै क्योंि क्या करं कभी न कमी स्वभाव 
पापकेदोदी जातादहे क्योकि प्रकृति उनके साथ रगी है। इससे शास्र का बताया हुमा 
नि्द-मी एसे मौके पर क्या करेगा ।. इसी से तो ठमफो पदे भी कह चुका हं कि “गहना 
फमेणोगतिः" याने कम की गति दुहेच है । फिर सुनकर .अर्लुन जी पू फि महाराज ! यह 
मनतो बडा चश्वल हे, बडु परवल दै, वदा बरबान द, बहुत जबरदस्त, ष्ट मजवृत दे । 
यका क्थ दोनातो पसाद किजेसे वाुफो फो वदा करे यनि ससे बायुका व्च होना 
दिन दै उस प्रकार मन का वश दोना किरु दै । जब कि मनही का वध होना असम्भव 
दौर रहा देतो पिरि इन्द्रा सो इसी फे हाथ म ३ फिर अधिकारी कसा करे १ यह सुन- 

फर मगवान कते ई कि !-- 
शमं संशय जरा भी नीं है, यद मन जरूर = 


8 चख दै । इदं से ज्यादा चलायेमान दै एक 
कषण भी एक जगह नदीं रहता दै । 


अ यद मन बहुत दुर्निग्रह दै याने इका कदा करना यथार्थतः 
पडा दिकरु इई ! परन्तु जिसको 


कर्मयोग (न्द्‌ न 
कमयोग के बरसे ससार छटने का भरोसा करना होगा 
जिस तरद से हो अभ्यास से._ वैराग्य से व्च करना दी दोगा । 


( रथं ) 
क # भ अ्जनयी ॥ = ए ~ ॥ि 1 ॐ 
इतना सुनकर अजनजी के कि भगवान ¡ शायद बहुत दिन तक निष्काम कर्म योगं 
करता हआ अधिकारी अर कभी मन इग्रियों के चकर मे पड जाय तो फिर उसकी पया गति 
होगी। पसातोनदीहागाकिन इधर कारहान उधर कारहा। 


इतना सुनकर प्रथु ने कहा किं एमी तो सकाम कमं वालों की दुरद्ा होती ह । निप्काम 
कर्मं वालों की दु्दभा ता नदी होगी बीच मे इन्द्रियों के कदाचित चकर म था निष्काम कर्म 
योग की सिद्धितो नदी होगी अर यह भी जरूर दोगा कि संसार बन्धन से नीं टट पावेगा । 
हाँ मरकादि मे नदीं जाकर मरने पर इं काठ देव लोकों म निवाम करके फिर ससार म जिम 
छल म योगास्यास का संयोग लग सके एसे किसी पवित्र कुल भँ जन्म रेगा । पूवे का अभ्यास 
जो कियाद वही वासना फिर उसको कमं योग मेँ प्रद्ृत कर देगी । 


अजुन ने पा कि सरकार फिर उस जन्म म उसकी गति हौ जावेगी या नही | इतना 
सुनकर प्रच ने कदा कि टम निश्चय निर्णय करके नदी कह सकते फ होगी या नदी । क्यों 
कि सिद्ध करना उसके हाथ दै । यदि फिर समल गयातोभलेहो जाय, नदींतोफिरिभी 
मरकर जन्म सेना दी पडेगा । 

यह्‌ सुनकर फिर पूछा फि प्रथु ! उस अधिकारी को गति कै थात ङ तो फहिए | 
हृतना सुनकर प्रथ ने कहा फि क्या कँ अनेक जन्म संपिदधस्ततो यापि परांगतिम्‌" । 

अनेक जन्मों मे जव सम्यक्‌ प्रकार से कम योग फो पूणं सागोपांग सिद्ध कर पावेगा । तव 
ही गति दो जावेगी । इसके सिवा उसके बावत हम इछ भी अधिक नदी कह सक्ते । `" 


फिर अुनजी ने पूषा कि बिना मन वद हए कमं योग क पिदधि दोसौ या नही । भग. 


धान घोठे कि :-- 
श्लोक--“भसंयतात्मना योगो दुपपराप्य इति मे मतिः । 


यानि हे अर्जन ¡ यद अटल अडोल सिद्धान्त ह फ भिसका मन वश भँ नदी दै उसके कर्म 
योग की सिद्धि नदी दो सकेभी | याने मन वश्च किये चिना कितना भी कमे योग मे परिश्रम 
दरे परन्तु उष करम योग मे इतनी शक्ति नदी दो सकेगी किं उस अधिकारी को संसार षन्धन 


१ 
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से-्डा सके । कर अर्जुनी ने पूषा कि यह ॒रसका सिद्धान्त ६ । यई सुनकर सर्कार 
फटे कि (इति मेँ मतिः ) यह खास हमारा निश्चय फिया हुआ अडोल सिद्धान्त हं । 
इना सुनकर अजुनजी इस कम योग पर अपनी परिस्थिति शृष्किर जानकर उप रो गये । 


वह कर्मं योगका संक्षेप म स्वरूप तुमको वताया। यदि तुम कर्मंयोगसे सिद 
होना चाहते हो तो करी को करो! अव तुम इसका स्वस्प तो समक्न दी गये। परन्तु यह 


भी भूरना नदीं कि कमं योग सूप चक्रव्यूह को सुनकर अजुनजी सरीसे समयं काभी 
कलेजा कोप गया । देखो जब भगवान ने कदा किं :-- 


श्छोक असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 


याने जिसका मन वश नदीं है उस पुरुप से यह कम योग सिद्ध नही हो सकता । इतना 
सुनकर शट अर्जुन जी कह वटे किं महाराज मन तो वडा चंचल है । हमको तो विदखास नदी 


होता दै कि यह मन वश मे.दो सके। इतना सुनकर भगवान ने भी उनकी दी बात की पुष्टि 
दी ओर कहा कि -- 


श्छोक असंशयं महाबाहो मनो दुनिरहं चलम्‌ । ६ 


याने हे अजन जेसा कहते हो वेसा दी है इसमे ज भी संशय नहीं है । यह्‌ मन अत्यन्त 
दमिग्रह है ओर बहुत ष्वंचरु दै । 


अर्जुन जी नर के अवतार ह ओर इन्द्रियजित मी ई । परन्त॒ जब मन वदा करने का 


सक्त नियम कर्मयोग अधिकारी के सिपि प्रक श्री मुख से सुना तय उन्दने भी घवडा कर 
हीतो दिया ककि ग्रमो! मनव्श होना तो बहा कटिन है । 


अजनी के समान महान इन्दरियजि्‌ तो मन का वश होना महान कठिन ववा रहे है ¡ 
ओर भगवान भी कते द कि बहुत यथाथं तुम कहते दो । मन का बश होना करिन से कठिन 
है। रिरि अुनजी ने पूषा कि शायद बहत प्रयज से मन वश करके कर्मयोग की. सिद्धि मे 
को रगे ओर कमी किसी विषय मे मन चला जाय तो फिर कैसा होगा । यह सुनकर इट 


भस्यान क बरे पि मन चंचलः होने प्र फिर जन्म भरण तो उस अधिकारी का बना ही 
षे 
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रहेगा । हमको भरोसा नदीं द कि मन वत्र क्रिये विना कर्म योग मिद्ध होफर संसारं वन्यन 
ह्ंडा मके । वह यदी पद हं :-८ अमंयताच्ना योगो दुप्मराप इतिमे मतिः) । 


जिसके सामने भगवान विराज ह उम अजुननेभी कह दियाकरि मन वदा करनातो 
गडा दी कऋटिनदहै। यह य॒नफर भगवानने भी कारि यहतो संदाय रदित चति द। 
मन वदा करना फथिन दी द | 


सोचो ! जब अर्जुन जी काभी पर टीला षडगयातो तुम कमं योगके भरोसे यदि 
अपनी मुक्ति की आना करो, यह कितनी देसी की बात हं। फिर ज अ्जुननी ने पा 
फि सरकार कर्मयोग से सिद्ध हुमा कोई महात्मा होय तौ उनफा नाम यताने की षा 
की जाय । 


यह्‌ सुनकर प्रथने कटा कि - 
श्लोक :-क्मणेवहि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः । 


यानि श्री जनक जीने कर्मयोग से सिद्धि पै अर्जुन जी तो -ईइसकी कठिनता से 
यवाये श्री मुख से नजीर मे श्री जनकजी वतायै गवे । देखो श्री जनक जौ के समान 
तीनों सोक म श्री ज्नकजीदही हृए। जिनके पास घडे मुनि रोग श्चुकदेवजी के 
समान परमदंस स्ञान सीखने को गये । छ्कोपनिषद्‌ मे यह यात स्पष्ट ' लिखी है जिसके 
सम्बन्ध से वेद-भी परन्रह्म को निश्चय कर पाया । साक्षात्‌ श्री रक्ष्मीजी जितेके घर पर पुत्री 
चनकर-रदीं, पए श्रीरामजी कदाकर जिस जनकजी को अपना सुर बनाया 17‡ ˆ ` 

उनकी बराबरी जगत मै कौन कर सकैगा ¡ उनकी उमेर इतनी ज्यादा थी किनं 
जानि कव सेये। -बेवामयेद्दी, परमे श्री बलराम जी भी उनसे मिलने श्रौ मिथिला 


पुरीमेग्ये। > ˆ ६ व {4 

८ उनकी बराधरीःजव किं मुनि जन नदीं करसकेतो त॒म कब कर सक्ते हो। जवं 
कि मन चव विवि बिना ' कमयोग की सिद्धि दी नदीं टो सकती है ओर अर्थुन भी संदेहं 
परते श "तौ तुमको तौ यहं माल नदीं द कि ओतर गयां ` स्वीस ` बाहर आवेगा यां 


( २७ ) 

9 
नदय । या बाहर गया हुआ स्वस सीतर अेगाया नहीं| हुम मन चश करके कमं 
योगर को सिद्ध.कर सको यदह तोरेसी बाहदैकिजसे आगमे कमरु सि मेजीभिक्छ 


है, न कानक्दै, न तो तु्हारी घ्राण इद्धिय वश है, न तचा इन्द्रिय वश हे न उपस्येन्दरिय 
चश है किरं मन वश रो सकेगा यद कव सम्भव हे । 


कमयोग का स्वरूप उसी कथिनता उसके अधिकारी की नजीर सभी प्रमग तमको 
सुलासा समस्ा दिया जौर ठम जसे हो यह मी स्मरण करा व्या । यदि अर्जुन जीसे भी 
ठम बडे हो ओर मन फो काव मे करके कर्मयोग फो सिद्ध करके संसार बन्धनसे चने की 
शक्ति तुमे दीखती हौ तो खुशी से कमयोग को करो ौर उसके वसे मुक्तिलेरो 
यदि 'तुम श्री जनक जी कै संमान मन इन्द्रिय वच करने मे समर्थ हो सक्ते हो, शुकदेव मुनि 
के गुर होने की सियाकत यदि तुम अफते मे रा सक्ते हो तो अवश्य कर्मयोग मे भरवृत्त 


होवो । ओर यदि ठम समहन गये कि यद तो कहने सुनने के लि्‌ ही सुगम दै परन्तु इसका 
रना तो बड़ा सुदकिल दै। कर्मयोग के बर से संसार यन्धन छुढाना देस है कि मानो 
रेषे के चने चयाना। ` 0 


पिष मन दी बश करने से काम नदीं चेमा भिन्त सारी इन्द्रियां व करने की जरूरत 
दै रव कमे योगाधिकाी हो सक्ता दै ( -इन्द्रिय बश किस को कहते है इको भी भोडा 
संमस्न रो । निचोते हए निम्बू को देखकर अथवा निम्र आम से बनी हुदै धनिया आदि 
की चटनी देख कर अथवा नीम्भ इमली का आचार ¦ देखकर या इसका नाम ` सुनकर यदि 
स्मर्भेमीजीम्‌मे पानी न जपि तो जीभ इन्द्र यश समद्लो जविगी जन्म भर स्वम ममी 
की फी निन्दा बुराई यदि जीम से नदीं निकरे तो जीभ वश समद्र जविगी ¦ कडवी 


नीम की. चटनी घनाकर कोई देषे ओर्‌ उसको खाते समय बुरा नहीं मालुम पडे तो जीभ 
च मानी जावेगी । वृदी के र जौर भिद यदि एक समान मालूम षे तो जीम इन्दिय 
रा कटी जविगी । कडवी नीम का धर्बत ओर इलायची मिश्री भ 


ध डाला हुभा मलादार दूध 
एक्‌ स्मन्‌ जिसके मुम पड वदी जीभ-को चश म रखनेवाला करहा- सकता | कोई अपनी 
प्रसा करे तो अच्छा नदीं मालूम-पठे कीर गाली देषे तो बुरा नरी माम पडे उसका कानः 


( २८ ) 

्रचण हृच्छय वश्च समह्यी जव्रेगी | दत में कृढ ओट नहीं, अमि का सदारा खव नदी, उष्णं 
म छतरी ८ छाता ) चृता खडा को पहिने नदी, उसकी तचा इन्धिय वन जानी जा सकती 
हे] शरीर पर गरम थाने आग रने से, उमकी गर्मी से जिमफा जी वडवे नदी, चन्दन 
लगाने से इछ आराम माटुम पड नदी, उसकी त्वचा इच्छिय व कटी जा सकेगी ! शी 
मारने से चोट माटृम पड नही, खी आरिद्नन से विच्छल आराम माटुम पड़ नीं, उमकी 
तचा इच्छिय वश्च समन्नी जावेगी । अथम्‌ मुदं की दुर्गन्धि से जी जिसका धवय नदी, 
सुन्दर इत्र पुष्पके सुगन्ध से चित्त प्रमन्न होवे नही उसकी नाथिफा उन्दरियषदा समद्री 
जावेमी । तुरन्त की जन्मी हर बची; १०० वप की दी, १६ वर्ष कौ जवान ओौरत इन्‌ 
तीनों म एक समान वुद्धि दोय तो शंख उन्दिय वश ममन्नो । सुन्दर अनेक पुष्पों से सुशोभित 
दरे-मरे वगीचे तथा सको मुदे जरते उमसान भूमि इन दोन मे एक समान भाव जिका 
रहे उ सकी नेत्र इच्धिय वत्र समञ्ची जावेगी । ख्य देखकर धुरा न लगे, सुरूप देखकर मन 
नही ्रफुष्टित हो उसकी नेत्र इन्द्रिय व कदी जा सकती है । केसी भी सन्द्र स्त्री की कथा 
सुनकर या सुन्दर सूप देखकर लिसको स्पन्टन चाञ्चल्य स्वम्रमेभीन दो उद्रकी उपस्थ 
इनिद्रय वश्च जापी जाचेगी | 


कोड सोने का महर देवे या घर को जलाकर खाककर देवै दोनों मे लिसका मन एक 
समान शान्त रहे उसका मन वश्च समक्षो । सच उन्छियों के विपय सुनकर या देखकर जरा 
मी चाहना न दो उसका मन चश समको । 


सव धर इुम्ब के मर जाने प्र जिसको उदासी न आवै ओौर अनेक सन्तान रोने भ 
-जि्को हर्षं न हो उसका मन वश समञ्नो । एक ही रोज म चाहे तीन लोक का राज्य मिल 
जाय अथवा जन्म की कमाई सम्पत्ति एक ही रोज भें ष्ट हो जाय । दोनों म जिसका एक 
समान भाव रदे उसका चित्त वश जानना दोगा । 


सुना { इन्द्रिय वश उसका नाम है । मन वशा उसको कहते ई । जो पेसा तुम॒ अपने को 
जना सक्ते हो तो कर्म योग कै द्वारा अपना भव बन्धन काट सकते हो । यह कमं योग कां 


( २६ ) 


स्वरुप अधिकार नजीर कणिता इसरिए पिखाई कि तम्दारे मन मे यद नदीं रट्‌ जाय कि हम 
कया कम योग से नहीं तर सकते १ यह वासना तुम्दारी चली जाय । 


अच्छा }! अव तुमने कर्म योग को सनं सिया जर समञ्च भी छिया । यह भी कहने मं दी 
सरम है परन्तु करना तो वडा ही मुश्किल है क्योकि जिमका मन उन्दरिय वद नही रै उसका 
कर्मयोग सिदध ही नहीं हो सकता। तुहारा मन उसा क्यमे टै प्ता हुमसेचिपा दयी नीं 
है। इससे अब य॑ यह भरोसा वरता द फि तुम साधन भक्तियोग से ओौर साधन स्वरुप फर्म 
योग से कमी भी अपने उद्धार की आशा नदी कर सकोगे क्यपि तुमसे थन ही नदीं सकता 1 

मन मे यह कमी अषि कि क्या ज्ञान योग से नदी तर सरकुगा १ अतः यह भी तुम्हारा 
भ्रम मिटा देने बास्ते इछ नमूने कै सिए साधन स्वस्य ज्ञानयोग को समक्षाये देता दं , सूव 
भ्यान देकर सुनो । रायरवादी से सुनोभे तो सुना सुनाया सव व्यर्थं चसा जायगा ! चौये 


अत्याय भरी गीता ३६ श्टोकमे अर साधन स्वरय ज्ञानयोग की महिमा स्वयं प्री मुख से वर्मन 
करते हं :-- 


श्खोक--अपि चेदसि पापेभ्यः स्वेभ्यः पापङत्तमः। 
सर्वज्ञान वेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 


याने हे अजुन ¡ भे दवी तुम सब पापियों से टकर क्यो न पापी हो परन्तु ज्ञान योगं 
रप नौका पर चदृकर सव पापौ के समुद्र को आसानी से तर सकोगे । 
२७ स्छोक मे फिर कहते है कि :-- 


श्छोक--यथेांसि समिद्धोऽभनि भस्मसात्छरते ऽजुन । 


ज्ानाभ्निः सवकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
ध ध द ज्वारा बाला अग्नि जसे बहुत दिनो की ची रकदियों फो तरन्त 
स्म कर दता हे उसी तरह साधन स्वस्य ज्ञानयोग समी पापौ को भस्म ९ 
च श्लोक मे कते है कि :- - त 


श्सोक-- ज्ञानं खर्वा पराम्‌ शन्तिमचिरेणाधिगच्छति । 


( देण ) 
हे अजुन ! ज्ञानयोग यदि सथ जाय तो परम शान्ति निर्वान याने कंवल्य को जरर पा 
सकता ह परन्तु :- 


शटोक--अज्लश्चाश्रदधानश्च संशयात्माधिनर्यति । 
श्रद्धावान्‌ खमते ज्ञानं-- 


याने श्रद्धा वा पुरुप फा दी बान प्राप दो सफ्तादह्‌। अतानी द्धा हीन संय वट 
को नीं किन्तु उसका तो विना ही होता ह इसके वाद जान का स्वरुप स्प म कहते ई :- 


श्खोक :--यो सां पश्यति स्त्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स॒ चमेनपणश्यत्ति ॥ 


हे अजुन ! जो पुरुप हृदय मण्डल से लेकर आदित्य मण्डल पर्यन्त मर्व मेरे को देसतां 
ह उसके नजदीक सदा भै रहता द थर वह पुरुप सदा मेरे नजदीक रहता है । यह संपेष प 
साधन सरूप ज्ञानयोग को प्रयु ने समल्ञाया। वाद्‌ रुन ने पूषा फर भगवान जान दी 
महिमा सरकार ने कही; ज्ञान का स्वरुप बताने की कृथा की परन्तु यह ज्ञानयोग कंसे ओरं 
किस अधिकारी क्रो प्रोप्र रो सकता हं 4 


यह सुन कर्‌ भगवान ने कटा किः ;-अ्जुन ! 


ए्खोक :--नदिन्ञानेन सदशं पवित्र मिह वियते । 
तत्खयं थोग संसिद्धः काटेनात्सनि विन्दति ॥ 


अर्धन ! ज्ञान क समान पावन करने बाला ओर नदीं हे--परन्तु (तत्य योग संसि 
कुरिनात्मनिविन्दति । याने कमं योग जिप अधिफारी का सांगोपाग सिद्ध दहो गया है वदी 
अधिकारी इस ज्ञान को मी पा सकता है। कमयोग सिदध हए वरिना साधन स्वरुप ज्ञानयोगं 
कभी किसी को ्रा्ठ ही नदीं दौ सकता ६ । एसा ज्ञान प्रा होने के चिए सवसे पदिे पूर्वोक्त 
र्मयोम की अत्यन्त आवयकता दै । इससे यदि साधन स्वस ज्ञानयोग से निर्वाणं पद लेना 
हो तो परिे पूष भे.कदे मुजव मन -आदि-इन्दरिय वश्च दोने की-वातों से -खाध्य-जो कर्मयोग 


(८ ३१६ ) 
फो ष्द़्िक्यो। कर्मयोग यदि निर्वि समाप स जगमा ता पिना पर्थ पा 
पाधन स्वस्य क्ञान्‌ योगं तुमे आलपेगा 1 तना सुनक अन्‌ ची मोचने पि पतानं 
योगी महिमा सुन्नेम तो बडी भिय समी ओर मसे निर्याण भीमः नपा र 
प नो अगा ६ थिः कर्म योग मिदि वालं को ही यद प्राप होगा यट भृध्िकिर ५ 1 
पगबान ने कहा दै किमनया दुष विनाकर्म योग फी मिद्धि्ते दीनी मरुती ओर 


मनको जव कहा किः सरकार इसका चथ दोना तो कथन है--तो स्वय भगयान करे यं 
तो यथार्थं है। 


यद्‌ दै क्ञान योग फी क्था, यदि परोक्त प्रकार से तुम भन इन्द्रिय कते 
हो! इसके बर से करम योग को सिद्ध कर लोभे, तो ज्ञानयोग पा सकोगे ओर्‌ उससे कवल्य 
मोक्ष रे सकोगे । छि | 
. जरसो वौ ष्रिये ही सब यातं माये 
हे न कमे-योगु.सिङक हो सक्ता दै । न्‌ शञान योग भिरेगू न.न पद परवरोगे }. 
` फिर मौ-े"तौनों योग ययपि द्‌ से ज्यादा सुनने तथा कहने म सरस -माटूम पडते है 
परन्तु -फरने का बिचार करे तो कृषि है यदि ` किसी प्रकार -कोई यति कठिनता से एक 
को तिद्ध मी किमी कालभे.षर पापे तो पिष एक ही से काम नहीं चल सकता । , क्योकि 
पान भक्ति योग, ज्ञानयोग की, अपे -रलता है अकेले भक्तियोग कार्य के भे समर्थ 
मदीं हं । किन्त ज्ञानयोग,का प्रा चेता हे ; न्पूणे-्ञान योग ऊ सहारे विना सिप 
भक्ति योग-होता-ही नेदीः। इसका कम ही एता है कि साधन-भक्ति-योग विना क्षान योग 
फे पूं सवस्प- प्रानी, नीता यह-तो हमा साधन-भक्ति यग का प्रसंग}, 
अवि सुनो } ज्ञानयोग फा प्रग, याने ज्ञान- 


आकर पड । न तुमं मन इन्दिय वद्या केर सफते 


[षे 


योग भी कर्म योग री पूरणं आश्ञा करता है । 
कर्म-योग कै विनो सोधन स्वस्य जञान-योमं कभी किसी को प्रा नदीं हो सता । उसका 
कम र्सा दे कि पूण मन इन्दि परय दषे तव तो कैम योगि षिद्‌ दोरा है । - पूणे कर्म 
योग सिद हवे उसी अधिकारी शर ञान योग भाप होतो है} त्र ्ञान योग को जो सिदध 
श्र रेता है उसी पर्प फो साधन सवप भक्ति योग मिरता है 1 ~~ -- 
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सिद्ध हया पि पूं सूप से जो कर्म योग ह वह रेदययं देने मेँ प्ल समर्थं दोत्ता हं याने 
जितका कर्म योग सिद्ध हौ गया वह चाहे तो देवादि फा एेखवयं ले सकता हं इनसे मिदं 
हुमा कर्मयोग देव्य का तो प्रधान साधन दे ओर जान योग फा महाय हं याने पर्वक् 
अकार से जिसका कर्मयोग सिद्ध दो जावे वह चारे तो व्र्मादिको तफ का एव्वं पा मरता 
ह । यदि देच्वर्य न छेवे ओर आगे वना चाहे तो उस्न अधिकारी के किए उपरोक्त पान योग 
आसानी से मिल सकता है । पूषाक्त मिदर कर्म-याग से प्राप्त जो साधन स्वस्य ज्ञानयोग हं सो 
दवल्य नामक जो एक मोक्ष हं उसफा तो प्रधान साधन ह याने वह चाहे ता वस्य नामकं 
मो उसको भ्राप्त हो सकता है । यदि कंवल्य न ॒चाहकर वह ज्ञान योगाधिङारी अगे 
सौर बद्ना चाहे तो उसको साधन खस्य भक्ति योग जिसका पूर्मं वर्णन कर चुके ₹ उको 
आसानी से भिर सकता है याने साथन-भक्ति-योग ज्ञान कौ अपेक्षा करता ह । ज्ञान कम- 
योग की अपेक्षा करता है, कर्मयोग सन इन्द्रिय वश होने की अपेक्षा करता याने 
ये तीनो सायन खर्प कर्म-ज्ञान-मक्ति-योग एक-एक कौ चाहना फरते है । एक फो शक्ति 
नहीं हैकि साधककोषल दे सके। एकं को दूसरे का सहारा न मिले तो उसका स्वरूप 
ही सुधरना मु्छिठ पद्‌ जाता है। जिमको करीं आवे कि कर्म से मोठ पाया बहो ज्ञान- 
अक्ति मिश्रित कर्मं समना दोगा । भिसको आया कि क्ञान से मोक्ष हुमा उसको कमं 
अक्ति मिभित ज्ञान सममना रोगा । जिसको अवे कि साधन भक्ति से मुक्ति पाई वहां कर्म 
ज्ञान मिभित साधन भक्ति जानना दोगा । कटने का तासपर्यं यद हु करि पिके तो इनः 
तीनो योगों को करने मे इतनी कठिनादयों हं कि जिसका पारावार नदीं है । इन तीनों 
योम कै खसूप जान केने पर अधिकारी की ओंखं खुर जाती ै। क्डे जोरों से जिन- 
निन महात्मा ने आह्ञा दी, उयदेया किया कि कर्म करो, ज्ञान सम्पादन करो, सू भक्ति 
करो, उन्दी महात्ाओं को जव ठन तीनो के स्वरूप समम आये तो षवडाकर कह वेठ किं 
चावा.! भगवान कौ कृषा का मरेसा छोडकर इन साधनों का भरोसा करना अपने पग मे 
ङुदाडी मारना है । ससे त॒लसीदास जी का नजीर पहले दे आया ।,॥ उन्दने भी पहिले 
सुव कर्म ज्ञान भक्ति का वर्मन किया, उपदेश किया । जब इन तीनों की करिना्योँ परं 


ष्यान गया तव यरी कटा कि-- 
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ज्ञान भक्ति साधन अनेक सव सतय ठ फट नारीं । 

तुखुसिदास हरि छपा भिटे श्रम यह्‌ भरोस मन सादी ॥ 

याने करम-्ञान-भक्ति ओ साघन ई सो सब सत्य द परन्तु हमफो तो भव सागर से पार 

हेनेकेदिएप्रथुकीकृषादीकामरेषाहे। पेमा महात्मा तुरुपीदासजीने क्या का 

दूषका यह्‌ मल है कि इन सधनो की कठिनाईया, इनमे अनेक विध, कारुन्तरमं फर सो भी 

कव १ इसका निणेय नदीं है ओर भगवान दथाके भरोरेमै नतो कणिितान ठे कोई विघ 
म तो'फर मै सन्देह । 

` पिरि महास्मा श्री तुरुसीदास जी कहते ई कि :-- 


“जाने बिनु राम रीति पचि पचि जग मरत । 
, परिहरि छर शरण गये तुरुसि द्रं॑ते वस्त ॥ 
पाने शरणागत वत्सल श्रीरामजी कौ ्रणागत-र्ण-जत की रीषि न नकर साधनसूप 
फरम-योग, हान-योग, साधन भक्ति-योम्‌ इस उप पच-पचकर यह जगत मरता ह । छल नाम 
इतर उपायान्वर याने सधन स्वरूप कम-हञान-मक्ति योग क! अवटम्प छोडफर यदि सि प्रथ 
फै शरण का दी अम्ब पकडे तो चारे जो आराम से संसार सगर वर्‌ सकता हे । 


कटने का माव यद हुआ फि इन तीनों योगों का खरप चदा कड़ा है । इनका सधना बडा 
फटिन है! सालों जनप पचते-पचते बीत जोय कीं फ का ठिकाना ही नहीं । 
तुरसीदासजी जोरों से अपनी कविताबरी मे कहते & । 
जय योग विराग महा मख साधन दान दया दम कोरि करे । 
सुनि, सिद्ध, सुरेश, महेश, गनेश, सुसेवतत जन्म अनेक मरे ॥ 
निगमागम वेद्‌ पुराण पद, तपलानढ स युग पेज जरे । 
मन ते प्रण रोपि के शतुरुखी' रघुनाथ चिना दुख कौन हरे )) 
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तुम कहते दोबोगे कि एेसी कथा कहां द १ सो तुम्द्रे संदेह भिटाने के बस्ते आगे कदत 
ह ध्यान देकर अच्छी सरह से सनो { भगवान नेतो कृषा करके इन्र की उजञत अढाने के प्ते 
अपने भोरे स्वभाव में पद्कर इन्द्र को यर्दा तकृ आदर दिवा पि :-- (देवानामस्मि बामधः) यने 
देवो मेदनद्र्यष्ट। हट दो गई, सौ अन्त मेध करके एक जीवने प्रश्च के ढारा इन्द्र पदवी 
पा । व्रह्मा के एक दिन मे १४ चीदद्‌ न्द्र होति हं। एसेको भी उन दया सागर ने इतनी 
मान बडाई दी फिः-(देवो मेँल्नद्र्ग द) अव उस इन्द्र की इमानदारी सनो! 


वकि महाराज ने असुर सेना ऊेफर उन्द्रखोक फे उपर चद्वा्की। सम देवगणो को जीत 
किया। इन्द्र मी दार गये वाद वङिमदाराज खुरिियाली का यज्ञ करने रगे । इसी समय इन्द्र 
प्रय के श्री चरणो मं जाकर हुत रोये। उन कृपा सिन्धु से नहीं सहा भया ओर विचार किए 
कि क्या करना चादिए १ बलि महाराज एक महान्‌ धर्मात्मा सत्यवादी शरी प्रह्रादजी के पौत्र है । 
अपने वलसे देवो' को पराजय करके यज्ञ कर्‌ रदे हँ ओौर यह इन्द्रदेव अपने राज्य के लिए हमसे 
चार-वार्‌ थिनती कर ररे दै, अच्छा { अच इनके लिए भिक्चुक बनकर इनका काम कर दू। रिरि 
इनदर की माता अदिति ने भी पयोत्रत नाम का एक घत किया । भगवान ने दशन देकर पूछा 
यायक क्या चाहिए १ बह बोटी हमारा वेदा इन्दर अनाथ हो गया हे, उसको असुरो" से राज्य 
दिला दीजिए । भगवान पा सागर ने कदा कि अच्छा ! एेसा दी करेगा । रसा कके श्री 
वावन सूप होकर वलिमहाराज के पास जाकर, भिक्षा मोँगकर्‌ पीछ अनक आपत्तियां स्रेरकर, 
श्री बरलि से राज केकर इन्द्र को धिये, इनदर को सुखौ कर दिये। ओर सुनो ! एक भौमाुर 
रल राक्षस हा जो सव को जीतकर इन्द्र के पास गया ओर वोका--रधाई करो नदीं तो करं 
दो ] इन्द्र उसको प्रवल जानकर इछ कह न सके । उसने श्ट उनकी माता का कुण्डरु ठे 
लिया ओर भी दवरदस्ती बहव सी चीजे ली ओर यद कद कर चला करि थोडे रोज में 
अगा । तुको मारकर इन्द्र रोक कवु सं कर दुगा । उसकी प्रयता देखकर श्र व्यँ 
तकः भौ नहीं कर सके । जयं वह्‌ अपने घर चला गया तो छ उपाय इनदर को नदीं ज्ञा श्ट 
श्री द्ारका मे मये! श्री गोविन्द्‌ को साष्ठाग दण्डवृत फरक बहुत प्राथना चिवि कि हे दारा 
नाथ ! ममासुर से हमारी इत चचाहये । अप नही चचा्ेगे तो षद एसा प्रवल ४ कि दमा 
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हनद्रासन अवश्य ही छम लेगा । इतनी आत्वनि सुनते ही एृपामूतिं श्री गोषिन्द ने अमय 
दान देकर कदा--फि मत डरो । जाथ ! उसको मारकर आपका मार जो भौमासुर ठे गया 
है सो सुद प थापक पर्हृचा देछगो । इतना कहकर बे दथा भूति श्री गरुड प्र सवार दोरर 
मौमासुर ॐ गांव जो ्रग्योतिपपुर था गडा भगवान तुरन्त गये । उसको मारफ़र छत्र कुण्डल 
रेफर खुद इनदररोक मे पहुचे ओर इन्द्र फो दे दिये । जय वहां से रटे तो श्री सत्यभामाजी 
ने कदा छि पारिजात की सुगन्ध हमको बहुत अच्छी साम पड़ती दै । एक पेड इस देबलोक 
से ठेते चर्ये अपनी एरुवारी म रुगापेगे । श्री सत्यमामाजी आ वचन सुनकर भगवान इन्द्र 
की फुरुवारी मे से पारिजात ठेने को गये। व्यो हाथ लगाया त्यो बदा के पदस्ये देवो ने 


रोकःटोक की। प्रथने कदा फितुम रोग तो नौकर दो, इनदर का वगीचा २ उनसे जाकर 
कद दो दि श्यामसुन्दर एक पारिजात दारिका ऊ जा रहे है। 


इतना सुनकर फुरुवारी के रक्षक देवरोगों ने इन्द्र फे पास जाकर प्र की श्री घुख बारी 
कदी । अपनी फुलवारी से पारिजात उखाड्‌ कर दारका ठे जा रै दै" येश्ब्द्‌ सुनते ही 
ह्र तो कोषे भ्रगये। देवों से बोरे षि ठम रोग जल्दी जाकर मना कर दो ओौर कह 
दो मि देवलोक का धृ मृद्युलोक मे नदीं जा सकता हे। क्या थोडासाकाम कर दिये इससे 
फुरुषारी उना डारेगे । इतना कफर एेरावत हाथी प्र चटकर उन्दीं श्री गोचिन्द से लडने 
जा गये। अरु मीउन देवों के साथ इस दन्द्र को जीतकर पारिजात का पेड श्री दारका मे 
॥ ओरद्भौ सत्पमामाजी के महल के सामने जो पष्प वाटिका थी उसी मे उस वृक्ष को लगा 
या | 


इस परह की इृतप्तता तथा निर्दता एस हरम तथाउनटेरदोम देखकर श्रौ शुकदेव 


नि पकर देवे हु उप फो गौर उन दस वो षते ई क ५ _ 


+ आनश्य किरीट कोटिभिः पादौस्पशन्नच्युतमर्थसाधनम्‌ । 
सिद्धाधं एतेन बिगृष्यते महानहो घुराणाच तमोधिगाच्यताम्‌ प 
क इसका अथ यह्‌ हुमा कि भर शुकदेव निजी कहते है फि हे परीति जी! देखिये छि 
बर इष्डल छत्र जवरद्स्ती इनदर से लाया । जव इन्द्र ने देखा किः इसफा ङ भी भँ नहीं 


{ ३६ ) 
आ गई। गररणागत को अरफिचन यर थनन्यगति दोना चादिए लिप्मे अकिंचन का भाव 


ए कहा । अव्र "अनन्य गक्ति किस कते ई, शरणागत अदन्यगति कव कदा सका ह सो 
तुमको अने समम्ावा षट खुव ध्यान देकर सुना ! 


जो एसा निश्चय कर लिगरा हे किं भगवान श्रीपततिके सिया हमारा कोट सवप्नम भी दमया 

रक्षक नदीं द उसी को अनन्य गति क गते ह । याने निसो पदावर ते श्रम रदित यद 
जच जाय किं सारे वदह्याण्ड फे तत्त संरधक एक श्री भगवान दी ६। वारी जो देवगण ३ 
सब जीव ह । पुण्य, यट, व्दमाचयं इत्यादि क्म फे हारा देवतार्या की योनि उन स्वो को प्रा 
हृद दे। उन भ्य करम के नाश दो जाने पर फिर जन्म-मरण-चक्र उन सभो का चनादी 
रहता दै । एक श्री लक्ष्मीपति के सिचा सच्चे पिता, सरक्षक कोर भी नदी. ह । उन देव गणो 
को, कषक, उद्धारक, दुःखनाशक समफ-समक कर जिन लोर्मो ने उनका भजन क्रिया उन-उन 
भक्तो के साथ किसी देवने निष्फपट व्यवहार नदी फिया । सामान्य ग्रन्धोँ कै द्वारा, ठमोगुणी 
तामस पुराणों कै दारा जो रोग करीं थद सुन पाये कि सव देव एक समान ह सभी एक दी रै, 
यावेद्‌ मजो प्रशंसा वाद्‌ हं उस्म कसी सुन पाया कि किषी का सी भजन पूजन करने से मुक्ति 
हो जाती ह; या यद कभी सुन पाया कि आकाश्च से शिरा दुमा जल जसे समुद्र मे मिल जाता 

ह याने सुद्र को प्च जाता ह सौ प्रकार फिसी भी देवको नमस्फार करे तो मगवान को दही 
यहु चता है, करीं यद सुन पाया कि तीनों देव मँ जो भेद मानता ह षद शान्ति फो नदीं पाता 

हे इत्यादिक नेक वाक्य, अनेक लोक, थनेक मन्त्र, थनेक ग्रन्य से पड़े है फि जिनको सुन 

` . न्च क्र यदह जीव उर्टा ज्ञान पककर भम में दी पड्कर, अपनी सारी उमर खोदेता ६ । 
कर्‌) ५, ^~" सा फदीं भला नदीं दिखता दै तो पता कर फिर उसी सच्चे पिता 


आखिरी मे सच शसं ज।१ . "क्कि शरण्य का लक्षण सिवा श्रीपति फे ओर किसी 
परल वासुदेव को दी पर्वा दं । फ ष्क 


देवगण मिक दी नदीं सकता ह । पिरे समस चुका ह ^> पामन य ध व 
दवारा सव देवो कोया दीनो देवों को बरावर मानकर या भगवान से मी दृ ५ 
मान कर उन-उन देषो फा भयङ्कर भजन्‌, भलुष्डान, तपर्चर्या जिन लोगो ने की वे पछ व“ 
पृठताये कि दाष ! ते दो सामान्य वाक्यो में पड़ फर बहव धोखा खाया । 


( ३७ ) 
सैको णेस वाक्य भिरंगे कि तीनों देवता यरायर ६ । पसे भी बहुत वाक्य भिरगे फ 
ही नद £ रेषे भी परमाण भिरे फि जीव री तर्द, रसे भी वाक्य मिरगेकरिच्नरदी 
रद! रेसा भी वचन मिलेगा पिः आनन्द दी व्रह्म है । एसा भौ वाक्य भिकेगा करि आकाश 
ह्रै, रसा भी बहुत जगह किख है पिः शिवजी ही व्रह। रेस भी सकडो पद्‌ 
मिरेभे कि जक्षाजी ही ब्रहम ई दन वाक्यो के प्रमाण वहतत भरे हं परन्तु अस्री समय अने पर्‌ 
यह्‌ देखा जाता रै कि थे जितने चाक्य ई ये सव निकम्मेहोजातेदह। एक भी काम नरीं देता 
ह यले सिवा श्रीनायजी ॐ मौके पर फोरम वहम फा फाम नहीं करता दै, एक श्री राधारमण 
दी रह जति ईदै--उस श्री गोबधनधारी के चिना किसी मे भी परब्रह्म का रक्षण नही मिर्ता 
्। रक्षण तो कया मिटेगा वे सब रहम कहाने वाले, पिपत्ति आने पर उसी श्रीपति के श्री 
घरण का सदारा से-केफर अपमा प्राण घचति है । जिन-जिन पुराणो मे जिन इतिहासो भे जिन 
भूतियो' म पू्क्त देवगणो को परव्रह ताया है किर उन्दी-उन्दी गरनथो' मे यह भी सम- 
माया है कि ज-जव देषो के उपर भयकर विपत्तियं आई तव-तव भरी ोचिन्द के ही भ्रीचरण 
शौ शरण ठे-केकर लाखो' वार भयकर विपत्तियो से छुटकारा पाये । पेसे-रेते प्रसभ, रेते 
ईिदयास सख्य पडे हुए द कर जिसके श्रवण मनन करने से यद स्पष्ट मालुम हो जाता हे कि 
प्छ तो श्री सरयु तट विहारी दी है । भरौ जितने देवगण है वे सव पण्य करके यक्ञ, दान, 
फे दष इए दै! उन पुण्यो कै नाश हो जने पर्‌ पिर ससार मे ही अपति जाते रहते ह । ये 
मी बां थोदी-थोडी नमूने फे बासते भ तुमको समक्ष देगा । जिसमे विरुडरु भ्रम भिर 


जवेगा ओर यद अच्छी सरह समस मे आजयेगा कि यया म कोई भी देव कभी मी हसं जीवं 
प रक गही हते ह यौर सुद्‌ विपि हाने ॐ वासते उसी-शी भमोद्‌ यन बिहारी ॐ शरण 
म जते ई, कदी-करीं तो भ्रनियो ने उन देवो को -इतना फटकारा है। उन देवगणो को 
उनके कथन फो, उनकी तामस दृपि यो, हद्‌ से ज्यादा निन्दा की है जौरकदादैक्षिये देव 
रोम बहे मतर्बी ह । जय इन देवा पर आपतिर्या आती है याने जब दुःख मे पडते है 
तो उसी मोर शट बे फे पास दौडे जति & भौर ति है, पुकपते है श्रीषरणों भ बार-बार 
माथा टेकते दै, स्तुति करते ह ओर य विपत्ति से चट जते ह तो उसौ एृपामूत्ति से फिर 
डने नवे है । निरज दोकर उस श्यामसुन्दर से फिर राई करने को तैयार होते ई ¦ 


आ गरई। शरणागत को अरफिचन थर थनन्यगरि हाना चारिण लिसमे अद्धिचन काम 
ङु कदा । थय "अनन्य गति, क्रिसक्ा कदत द, खरणागव धद्न्यगति कव कदा समवा ह दा 
तुमको आगे समम्ाता हु सूच ध्यान टेकर सुन । 
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जो एसा निकष्य कर किया हं रि मगवान श्रीपतिके मिप हमारा कोट स्वप्रम भी दमस 
रक्षफ़ नदीं हं उसी को अनन्य गति क गतत । यने निमफ पछापट से भ्रम रिव य 
जच जाय फि सारे बघराण्ड फे उत्त सेरक्षक एक शी भगान दी ई६। याफी जो देवगण द ३ 
सच जीच है । पुण्य, य्न, घदचय॑ इत्यादि क्म के ढारा देरतायो की योनि उन स्वो छो प्रा 
दैहे। उन णम्य कम के नाद्य दा जाने पर फिर जन्म-मरण-यक्र उन मर्भो का अना ही 
रहता द । एक श्री क्मीपति के सिवा सच्चे पिता, मरक कोई मी नदी ह । उन देव ग्गो 
को, {्क, उद्धारक, दुःखनाशक सम-समम कर जिन लोर्गो ने उनका भजन किया उन-उन 
भक्तो फे साय फिसी देवने निम्कपट व्यवहार नदीं फिया । सामान्य ग्रन्थो के दारा, तमोगुणी 
तामस पुराणों के दारा जो लोग कीं यद सुन पाये कि सव देव एक समान ह समी एक दी रै 
यावेदमे जो प्रदसां वाद्‌ है उम कभी सुन पाया किसी का मी भजन पूजन करने से मूक्ति 
हो जाती; या यद्‌ कभी सुन पाया करि आकाशं से गिरा दुमा जल जैसे सञ्चर मे मिल जाता 
है यनि सद्र को परहुच जात्ता है सी प्रकार फिसी भी देवको नमस्कार करे तो भगवान को दी 
यर्हचता दै, फी यह सुन पाया कि तीनों देव मँ जो मेद मानता ह ह शान्ति को नदीं पाता 
हे इत्यादिफ यनेक याक्य, अनेक इरोकः, नेक मन्त्र, अनेक प्रन्य एेसै पडे हं कि जिनको सन 


( ३५ ) 
सैको एसे वाक्य भिरगे पिः तीनो देयता पराय ६ । प्स मी हूत य्य मन्ये 
(4 च, पसे पिरि ~ > त्तम पि प । 
उही जरह एते भी प्रमाण मरने कि जीव दी व्रत, ने भी यास्य मिन (र व्द्र) 
ह ६। रेस भी वचन मिरेगा कि वानन्द दी घ्रद्म ई । पेना मी यक्व मिलेगा हि यत्तः 
हो ्रहै। एसा भौ बहत जगद रिखादै कि ्िवनीद्ीत्घदह। प्न मी ग्म पद्‌ 
=+ श =, ५ ॐ 1 5 
मिरेगे पि ब्रह्लाली ही ब्रह्म ६ इन वाक्यो फे प्रमाण बूत भरे ई परन्तु अमनी मनय सान पर 
यह देखा जता द पिः ये जितने बाक्य ई ये सय निकम्मे दते जनि एकी समनरहीयेता 
है याने पिव भरीनायजी के मौके पर को भौ ्रप्र काम नदी करता ह, एकः भी गघारमण 
ध रह जाते ई उस श्री गोवधेनधारी के चिना किसी मेभी प्रह्रा टक्तण र्हीं मिना 
। लक्षण तो क्या मिकेगा वे सच बर दाने वाले, यिपत्ति आने पर उसी श्रीपति केरी 
५ | ले-रेकर अपनः प्राण वचाते ₹। जिन-लिन पुराणो म जिन हतिदामो भ निन 
भु पूर्वोक्त देवगणो को परवह बताया है फिर उन्दी -उन्दी रन्यो म यह भी मम- 
ध ट ५ जब-जय देवो' के ऊपर भयकर विपत्तियं आईं तव-तय श्री गोचिन्द कै ही श्रीचरण 
शुरण ¢ # क [1 ८ 
क ४ व वार भयंकर बिपत्तियो से छुटकारा पाये । रएसे-एे प्रस॑ग, एसे पसे 
ख्यप ६ 
त ॥ निके श्रवण मनन फरने से यह्‌ स्पष्टं मारुम हो जाता हं फि 
र सट बिदारी दीद पाकी जितने देवगण है वे सव पुण्यं करफे य्‌, दान, 
हए. ६। उन पण्यो केः नाश हो जाने पर फिर ६ 
व र प्रि ससार मे ही आते जते रहते ह । ये 
वं थोडी-थोदी नमूने के वास्ते भे तुमको समद्ञा ठं जिसमे 
व हषा दृगा। जिसमे विरुकरु भ्रम मिट 
र यदं अच्छी परद समक म आजावेगा कि यथां 
त यथाथ कोरे भी देव कमी भी इस्त जीव 
म जति है, कदी-कीं तो नियो ने उन देवो फो त 
उनके वरप्पन को, उनकी तामस कृति को हद्‌ से व 1 
दद से ज्याद्‌ निन्दा कौ है ओर कहा है फि भे देव 
८ टै याने जप दुःख्म पडते है 
व एकारे ई श्रीपर्णो मे बार-बार 
षि लडहं करने को तयार प ४ 


रोग षडे तरयी ई । जय इन देवता 

< तओ पर आपत्तिरयां 
तो उसौ मोर रट बारे के पास दौडे जाते ओर रेते 1 
माथा टेकते है स्तुतिर्या के है ओर ज्‌ धिप 
भगड्ने जते दै । निरज होकर उस श्यामसुन्दर 


( ३४ ) 


इसका भाव खरस दी है फि जप, योग, विराग, यज्ञ, दान, इन्द्रिय दमन चाहे कोटि करो! 
युनि सिद्ध इन्द्र कंकर गणश्च इन देवो को सेवते-सेवते चाहे अनेक जन्म मसो, चाहे सव शाच्र वेद 
सारा पुराण पाठ करो; भैतोप्रण करके फतह करि श्री रघुनाथजी के चिनाकौनदं जो 
मव सागर से पार उतार सकता रै । 


पिले महात्मा श्री त॒रसीदासजी ने बहूव ज्ञान पिराग जप, तप फा उपदेश किया ओर 
फिर कदी एसा भी कदा, चिना देवों के भक्ति नदीं मिलती याद्‌ जय कटिनादयौ ओर परतन्त्र 
स्वरूप से विरुद. सच ध्यान मेँ आया तच सच का खण्डन करके शरणागति के अवलम्ब पर॒ स्वयं 
आये यर दूसरा को भी यदी सिखाया । इसी प्रकार श्री षष्भाचाय॑ली महाराज ने जव उन सव 
की क रिनार्या देसी तो श्वर अपने ग्रन्थ मेँ कदते हे कि - 


श्लोक--“करौ भक्त्यादि कोपाया दुःसाध्या इति मे मतिः” 
तस्मात्स ्रयत्नेन शरणं भावयेद्धरिम्‌ ॥ 
करि म साधन स्वरूप कमं क्नान भक्ति योग जो दै, ये उपाय अत्ति दुःसाध्य है । कहने 
सुनने मे बर्‌ सरल ह परन्त॒ करने भ चडे ्रुर्किर हं याने कलि म किसी प्रकार से सिड़ दो ही 
नदीं सक्ते । इसके पास्ते भगवान श्री हरि के चरणागत होना दी अवश्य ससार से पार करमे 
चला है) इससे श्री हरि फ शरणागत दोना यद माग अत्यन्त उत्तम है यद हमारी सति है । 
इसी प्रकार श्री निम्बार्काचायजी ने भी सव कह सुनकर यदी कदा मि :-- 
श्छोक- नान्या गतिः छृष्णपादार बिन्दात्‌ संदश्यते ब्रह्म रिवादि वंदितात्‌ । 
याने ह्या शिव आदि देवों से षन्दिव जो कृष्णजी के श्री चरण-कमल है, उनके सिवा 
संसार तरमे ॐ किए स्वम मे मी दूसरा भरोसा याने उपाय हमको नदी हे । 
यह्‌ सब कटने का सारांश्च यद हुआ कि शरणागति के सिवा स्सारसे पार दोन कै छियि 
कोई भी दूसरा खगम उपाय नहीं दै । इतर उपायों भ बहत दिनों की, बहुत पपौ की, अनेक 
जन्म जन्मन्वरो की जरूरत दै । कठिनाय बहुत ह, फल कव मिकेगा इसका नियम नदीं 
डै। ३ कर्मादिक उपाय पलि तो सिद्ध दी होने मेँ पिर है। किसी को किसी प्रकार 
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किसी काठ म सिध दी हो लायै तो फल देने मे ये उपाय स्वतन्त्र नदी दै । भगवान की शर- 
णागति सीधी से सीधी रै। अत्यन्त सुगम है । सव दसके अधिकारी दं । इसी जन्म के अन्त 
म एरु भिरुता है, परतन्त्र जो हम जीवों का स्यरूप है उसके अनुस्प भौ ह । उषसे है मन ! 
सष साधनों से रुचि दढा कर श्रौ हरिं की शरणागति का दी अवलम्ब पर्डो । परन्तु यह्‌ ध्यान 
श्खने की बात दै कि शरणागत फो अङरिश्वन ओर अनन्यगति होकर ही रहने से शरणागति 
काम देती दै। अ्षिचन किषको फहते ह सो समम रो याने साधन सरूप कर्म-योग, रान - 
योग सक्ति-योग का अवलम्ब ससारसे तरने के लिपि जिसको सपमे भी नहीं ह उक्षीको 
अर्किचन फहते ई । तुम्हारे मनम कभी यह भी आ। जाता कि ङु कवि विना सिष॑श्षरणा- 
गति मत्र से दी कैसे गति होगी रेषा मन मे अने से तुम्हारी शरणागति टूट जाती । इससे यह 
भ्रम तुम कमी न उठने पवे इसी के सिये कर्म-योग, ज्ञान-योग, साधन भक्ति योग का स्वरूपं 
उसके अधिकारी, इन तीनों ङी कडिनादयां तुम्हारे सामने भनि यता कि जव तुम तीनों के 
स्वरूप समम जावोगे तो सुद जेच जवेगा करि वावा { ये तो बड कठिन उपाय है । जव अर्जुन 
जी, उद्भबजी सरीखे इस पर नदीं टिक सके तो हम जो इन उपायों भे पडे या इनकी आशा करं 
इनके सिये पछतावा करै शरणागति सोडे' ये कितनी भूर है । 


हुम मामं का स्वरूप जानने फे बाद्‌ उुद्धिमान उधर जाने की चेष्टा तरीं कर सकता षयो 
कि यद सममः जावेगा फि उस मागं से जाने मे कब रिकाने पटवेगे १ जय यह ङु टीक दीनी 


है पर उस मागं से जना या उसको आस! रखन। निरारो भूरु फे सिवाय सौर ङक नदी हो 
सफता दै । 


दसीरिए तुम से तीनों योगों का नमूना समङ्ञाया है आदा करता ह्‌ फि अपभूरुकरफेभी 
उन कठिन माग के तररः तुमदारी इष्ठा नदीं जवेगी । समो कि जब उपायान्तर से बिरङ्खल 
रुचि हट जवेगी तब तुम अकित्वन्‌ कह जागे । हसा मच यह्‌ हुभा फि भगवच्छरणागति 
के बिना हमको संसार से तरने फे लिष स्वपर मे भी दृसरे उपाय जो कर्मादिक है उनके अबरुम्ब 


कौ आशा नहीं है । दसा भिसने जान सिया है जौर जडी पूरु से इतर उपायों कौ आशा त्याग 
दी ई। उसमे लानो पि शरणागत के एए बो दो बात कौ जरूरत है उसमे से एक घात 


( ४० ) 

फर सक्ता ह, श्री गोविन्द से मदद्‌ लु" एेस। विचार रर जवर तक मतरप धा तवत तो 
कितनी नम्रता पूर्वक आकर श्री गोविन्द के श्री चरणों मे अपने प्रकट के साथ सस्त गिराक्रर 
सा्टांग प्रणाम किया । जय मतर निकर गयातो विग्रह्‌ प्रिया यनि श्रीपति के सार्थं 
सगडा करने आया, प्रु को भी लडाई करके उसफो मगनि( पडा । वडा अश्चय द क्रि डन 
देवों म ओर दष इन्दर मँ फितनी शतघता है ओर फितन। तमोगुण हे । य्चर्यदै! हमतो 
फहते ई कि इन दों के तमोगुण को ओर इनके बडप्पन को भिक्षरदंङिए्करोज भी नीं 
वित्ता थोर श्री गोविन्द के किये उपकारो को तुरन्व दी भूर गया। एक पेड के लिए लडाई 
फर वडा । 

इ प्रकार ये देवगण ई । यह कया प्रिद्ध दी हे । यह्‌ इलोक श्रीम द्धागवतजी फ दा 
सन्ध के उत्तरार्धं के उनसट अध्याय का इकतारीसशं ह) जिम में छ्ुकद्ष शुनि 
भिकारा है। 

रुन किया ! समर गया ! ओर सुनो ! यदी इन्द्र हं । जिसको रावण का वेदा मेवनाद्‌ ने 
जीतकर, बांधकर ओौर रका मे ाफर वन्द्‌ फरिया था । यदह कथ। उत्तर काण्ड श्री बामीकीय में 
ग्रसिद्ध है । फिर चक्षजो ने आकर इन्द्र को उषसे छुडाया इन्द्र कौ जान वचाई । 

ग्यारहरव स्कन्ध श्रीमद्भागवत मे इक्कीस अन्याय के वत्तीसवं इलोकर में भगवान पताव 
के साथ कहते है कि हे उद्रवजी ¡ रजोगुणी, तमोगुणी ओर रजोगुण तमोगुण मिका हुआ 
सलशुणी लोग जैसी इनद्रादिक देवतां की उपासना कसते है वसी हमारी उपासना नहीं 
करते दै । यह शलोक दे-- 

श्टोक--रजः सत्व तमोनिष्ठारजः सत्र तमो जुपः । 
उपास्यते इन्द्र॒ सुख्यन्‌ देवादीन्न तथेवमाप्र्‌ ॥ 

यदि यथार्थ मे भगवान ही इन्द्र होते तो इस तरह से पछता कर क्यों कते कि ( उपास्यते 

इनदर मुख्यान्‌ देवादीन्न तप्रैव माम्‌ ) यने रजगुणी तमोुणी लोग इन्द्रादिक देवों की पूजा 
सेवा करते है वेदी हमारी उपात्ना नहीं करते द ओर उन हनद्रादिकों कौ उपासना करे 
सर्म मे जाति ई। रीर श्लोक मेँ फिर कहते दकि: 


( ४१ ) 
शकोक--यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूत पतीन्‌ खाः \ 


उद्धवजी ! जो खर लोग रै वे मु को छोड कर पितृपति, भृतपत्ति, प्रापि नाम्‌ वले 
देवतां को यज्ञो ॐ द्वारा यजन कसते ह । फिर भगवान कहते दं कि :-- 


श्रोक--तावत्‌ प्रमोदते स्वगे यावत्‌ पुण्यं समाप्यते । 
क्षीण पुण्यः पतत्यर्वाक्‌ अनिच्छन्‌ कार चाक्तिः ॥ 


(प ¢ = ~ नै 
याने हे उद्धवजी यन्नो के दारा पूर्वोक्त देवताओं का यजन कर के रोग स्वगं मे जते ह 
क्र पुण्य नाश के वाद इच्छा नही होते भी वहसे गिरा पयि जिद! याने पूरमोक्त 


देवताओं को बे प्रेम से यजन करके उन देवों के रोक मे जाकर भी फिर गिरफर जन्म मरण 
चक्रमे वने दी रहते दै 


श्टोक--मामुपेय त॒ कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते । 
हे इन्ती पुत्र ! यदि हमारा यजन करे ओर हमको पा जावे तो फिर जन्म-मरण के 
च््रसेसदाके रिएद्रटजाताषदै। 
श्री मीताजी मे भी आपने दी का है फि :-- 


'टोक--आव्रहमसुवनाल्छोकाः पुनरावसिनो ऽरजुन । 
मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 


यनि हे अजुन ! इतर देवो को यजन करके सवम, नह्म-लोक, फलाय आदि मे यद चेतन 
जाता है फिर :-- 


शछोक--श्षीणे पुण्ये मत्यं कोक विन्तिः , 
यने हे अजुन ! धुय नाश हो जाने के वाद्‌ मल्य.लोकः मै दी आजातादै क्यों 
मह रोक, स्वर्गादि जितने देवतार्थो के रोक ह बे पूनरावतीं दँ । यने इन लोकोंमेजो 
जो जाते हे उनको जरूर संसार म आना हय पडता दे सिषं मेरे दी को जो पा जातत है, हमारे 
दी रोके जो चले जाते है उसी वङ्-भागी का फिर इस संसार्‌ चक्र पे जन्म नदीं शता है। 

( 


( ८ ) 

सुव गहरे विचार से मका मनन कनौ । वेढ मंत्र मंआयादंकि [ व्रह्मा च नारायणः 
रद्रथ नारायणः यक्रथ नारायणः ] याने व्रह्मा भी नारायणे, रुदर भी नारायण, चन्द्रम 
नारायण हं ओर श्री गीताजी मे भी भगवानने कहादैक्रि ध्वम चन्द्रैः याने वेद में 
श्री गीताम शौरभी अनेक बाक्योँमे यह ल्सितोद्रियाहकिद्दरभी नारायण दं ओर 
खुद भी मान वदाया किदेवोमेल्न्मे द । पनु जयस्व की सगति मिलानी पडी तवर 
तो इन्दर नारायण नीं य्टरे क्योकि चन्दर नारायण हेतितो भौमायुर से उर करर वचने के 
लिए फिर श्री गोविन्द के निकट जाने करी चा जरूगतधी? फिर नारायण पाग्जिातके 
जतेयेता उनसे ठ्डाश्की क्या जस्म्तथी? फिर एकाद स्फन्थमे पतान की क्या 
जस्सतश्री१ कि तामसी राजमी लोग जसे इन्दर आदिक देवताओं की उपासना करते है 
वमी हमारी नदीं करते । इम तरह भगवान क्या पछताते। फिर कहाफरिं खल लेग 
यज्ञा फा करके पित पति, भृत पति, सुरपति प्रजापति नाम वले दवताया को यजन 
करत दह्‌ । 


माचो मन! प्रश्ने तममे विचार णक्तिटग्सीहे। यदि शुग्यति यानेहृन््र ओर 
श्रीपति-श्रीमाचिन्द ये ठोनाणएकदहीदोने तौ छ््द्र के उपासको कों प्रभु अपने श्रीमुखसे 
तामसी राजमी क्यों कहते १ फिर अन्य देवा की यज्ञा दारा उपासना करनेवाले विचारे 
भक्त को खुद भगवान अयने श्रीमुख से पल क्यो कहते £ फिर जो इन्द्र ओर गोचिन्द 
दोनो एक होते तो भोविन्द रसे क्यो कते कि इन्द्र॒ रोक से द्व भोगकर किर संसार मे 
भिर जाता है। अर हमारे लोक मे जाकर फिर जन्म-मरण-चक्र मे जीव नहीं आता है | 


अपने उपासको को कहते टै कि पुनर्जन्म नदी हाता । इन्दर के यजन करनेवाला को 
कते ह कि फिर समारभ आ जाता । जव कि दन देवो के यजन करने वारो को खुट 
तामसी गजसी वताते हँ उन लोगों का धुनजन्म व आर भगवान अपने उपासका की 
चडाई कसते दे । अयने को पानवाले का पन्जन्म नहा होता एसा व्रताते हं । इतर देवों 
। नेवालों को खल कहते हं । ओर पतात ह कि जितने हन्द्रादिको क्रो 


क पूजनं अजन करने । 6 स 
प्रेम से यजन करते है उतने प्रेम से तामसी लोग हमको नदीं करते । तो यदि “इनद्रस्च नारा- 


(६ ४३ ) 


यणः, द्देवानामसिमि वासवः इन पदों का अथं गरहीहोताद किड्न्र नागयणदह। तो 
उपासक भद्‌, फर भेद, एसा भ्यो वार-वारं आता 1 
सौर कहते दै कि देवो म न्द्र र । तोरि ्रजभे श्री गोप सण इन्द्र फो पूजते थे 
यदि इन्द्रवेदी हतो इृद्रकी पासे तो उनकी पूजा दो दी जाती ; आफ़्नसे गिग 
जस जसे समुद्र मे जाता द वैसे किमी देव का नमस्कार भगवान को हे यहे घात यदि मव्य 
दोतीतोच्नर की पूजना परम्परा सेचल हीरीभशीओौर मन्त्र भी कहतादहैकिद्भी 
नारायण ह, गीता क्दरयीहैकिदेवों मे ह्रै दी, महाभारत कहदीरहा हरि 
भका से शिरा हभ जर जैसे समुद्रम जाताहै वैसे ही किमी भी देव कापूलम नमस्कार 
भगवान ही को परदुचता है । जव ये मन्त्र ये पद सस्य होते तो इन्द्र का अर्थं एेमा ही रहता तव 
द्रे पूजनसे श्री गोविन्द पूजित दो दी जते) इन्द्र का नमस्फार भगवान कौ परैव ही 
जाता पि द करै जबरदस्ती इन्द्र की पूजा व्यो छुड़ाई जाती । इससे माल्म पडता है फ 
इन मत्र के अर्थ ये नदीं है । अच्छा ! यदि न्दर नाराण्ण ह यही यथार्थं उस मनर का 
अर्थ हेतातो श्री नारायण फी दी तो पूजा गोपो ने की, पिरि नदर को भौ रीस अनिकी 
प्या जरूरत थी । नारायण की पूजासेवे पूजितो ही जाते परन्तु गोचिन्द ने सदा के 
रिष्‌ पूछा दिया जरह अपने पूजा चट जाने से क्रोभित हो गये । अतत; इन प्रसंगो 
कै विचार पे यह निर्चय होता है कि वे मन्ते ओर गीता वाक्य भौर भारत याक्य थे समी 
अथबाद्‌ हे यने प्रशसा दी मात्र दँ! बाप्तव भ नारायण प्रह तो रक्ष्मीपतति ही है! एक 
श्रीनाथ जी पे मिवा भगवान स्वेशछर श्रीपति दूसरा देव स्वप्मे भी नहीं हो सकता है । 


ओर सुनो ! जय इन्द्र कौ पला भगवान्‌ छृडने रेतो खुलासा उनगेर्पोसे तथाओरी 
नन्द्‌ जी से कहा कि- 


शछोक--किमिन्द्रणेह भूतानाम्‌ अस्ति कश्चिलीश्वरः । 


ू जीं को इन्दर से क्या जरूरत है । एक को ईष्वर दै जो पि वर्मासुसारं सुख दुःख देते 
ह चन्र क्या भर सकतादै१ इसके हाथमे क्या है श्वर के संकल्प से चेतन के कर्मा- 
सार जो खख दुख नियमित है उनमे ये इन्दर राई बरोबर भी पटा बडा नदीं सकता है। 


( ४ ) 
'अनीरनान्यथा कतु" ववर संकल्य को इधर उधर करने मं यह अनो दं। याने विच्छ 
अममर्थ है । इससे इमका पूजन मत कग । फिर भगवान दद्म स्कन्ध चोत्रीसवाँ अध्याय 
उन्नीमवे शलोक मेँ कदते हं करि :-- 
श्लोक--आजीव्यकतरं भावं यस्तन्य मुपजीवति । 
न तस्मा द्िन्दते श्वेमं जारं नार्यसतीयथा ॥ 


याने हे गोपो ! हे श्रीनन्द वावाजी! सुनिये, दृषग कोटं जिलाता हो ओर बह) 
दूसरे की सेमा करता दो उमका भला नही हो सकता दर । याने जिसे जीविका प्राप्त दोती दो 
उमकरो छोडकर जो दषे को सेगता दै उसका धम नहीं होता है जसे हरेक प्रकार से पोषण 
करने पति को छोड कर व्यभिचारिणी अरत जार पतिका सेवती ह । परन्तु उस जार 
पति से उस आओौरत का व्रा के सिवा भला नदी दोता उसका लोक परलोक्र टोनों विगड जाता 
द। क्योकि उतने करत्षपना क्रिया रि यमली पोषने वाले को छोड दिया मसे ह कभी 
यु नदी पाती है! इमी प्रकार मरशचर से आप रोग जीते हे जर च्नरजो पि इयके हाथ 
मे कु भी नदीं है हमको सेवते द । तो हमारा कहना मानिए यह मिथ्या विश्वास हटाकर 
अगवस्घ्स्य श्री गिरिराज को पूजये । इतना सुनकर गोषो ने वमा दी किया यौर =्नदरने 
भी श्रीमोचिन्द्‌ के चरणों मे आकर स्तुति विनती टण्डवद्‌ सा्टांग करके माफी मांगी | 
सुना मन ! यह उसरिए समाया गया कि जो लोग सामान्य शास्त्र के या राजस 
तामस पुराणों क या धर्थनाठ मनर के भ्रम भे षडवरं श्री गोचिन्द कै परावर दरे देवों भे 
विद्यास करिया या गोविन्द से वदृकर दूसरों को माना ओर उसकी संगति नहीं जान पाया तो 
वे विचारे पीछे बहुत धोखा खा जाते ई थौर समय वितने पर॒ पश्चाताप करते ईह इससे ठम 
शरणागत होना चाहते दो तो “अनन्य गति' पदे चनो । इका यद मतख् हा कि श्री 
पति क सिवाय हमारा स्प्न मे भी दस्रा रक्षक नदीं हे इसके वावत व कि 
दरायद तुम प्रदंसावाद भँ पड्कर संगति रुगाये विना श्री पति के घरावर दूसरे ठेवो को मानकर 
याहरिसे बकर दूसरों को मानकर पा सवको एक समान मानकर पीछे धोखा न खा 
जाओ ! इसीसे तमको कदा कि बहुत मन्त्र, बहुत पुराण, बहुत शलोक, बहुत पद्‌ रेमे 


+ 


॥) 


( ४५ ) 


तुमको भिर जागे जिनमे रिखा है फ तीनो' देख एक ई या भगयान स भी बहकर दमे देव 
ह्‌, या दूसरे दीदेवत्ऋ्र्ैया यदे जीव दी ब्रह्म है एेसे अनेक प्रमाण देखने को एने को 
भिरेगे । परन्तु ज असरी मौका आता दै तो ये सभी प्रमाण एल हो जति $, निङम्मे ने 
जत्तिहये व प्रमाणर्दैसी से मालूम पडते दै। इमप्रसंग मे एक मिर्पुं इन्द्र मात्रका 
प्रमाण तुमको घताया। याने इन्दर को मी वेद मन्त्र भ नारायण यताया रै । गीता मे भग- 
वान करा रूप बताया है :--'आकराशरासत्तित तोय उस श्लोक स देवो का नमस्कार भस्‌- 
वान को पर्ुचना बताया है । परन्तु मौके प्र भगवान श्रीटरप्णजी ने सव प्रमाणो को दवाङ्र 
इद्र फा पृजनश्ंडा दी दिया इससे आभितों फो यह चेताया फि, गोपो को निमित्त करे 
अपने आशितो को चेताताहू कि तुमरोग मिथ्या श्रम को छोड दौ परम्परा को छोड दो 
किसी देवो के दाय मेष भी नदीं ह। शस्त्रीय प्रदम 
देवो को छोडकर एकं हमारा अवटम्ब पकड । 


१ 


दोमावाद प्रमाणो मे नीं आकर म 


देख मन ! इन यातो' को जबक अच्छी तरह धारभ्बार नरी सुनोगे, बारम्बार नहीं 
मनन करोगे तय तक शंका है पि शायद कभी न कभी तम इतिहास पुराणो के ताममी 
प्रशसावाद म फसकर्‌ सुगम उपाय जो शरणागति है इससे हाथ धो पेडोगे | दससे इस प्रग 
% अच्छी तदे तुमको समभारछेगा। नितमे शास्त्र के याको" मे जो परस्पर भेद दै तथा 
उसमे ठा क्या है जौर सचा पया है १ यनि यथार्थवाद्‌ कौन है १ ओर रकस घाद कौन 
है१ दन वाक्यों मे इन म्नौ मे कौन छोडने कै लायक दै फौन ग्रहण करने के; सायकं है? 


जिस कि पिरि तुमको मरम न हो जाय । पर्योकति तम मं इतनी अकि नहीं हेक्रि तुम खुद 
इसका निर्णय कर्‌ सुको । तुमको 


मको कोई भी प्रमाण कह देता है फ देखो ! यह वेदौ म लिखा 
दै फि सब बरावर ड । देखो ! यद स्यासजी फा घचन दकि किसी की भी उपासना करे तो 
मगवाने को दी मिलता षै । 


देखो ! सगवानने भी सो देषो 


को पूजा था इत्यादि अनेक शरमकारक शरणागति को 
तोडने बारे पामस व्यथ प्रशुसाबाद 


परे थो प्रमाणो को सुनकर मार तेम थोड़े देर मौन दो 


( ६ ) 
जति हो ओर विचागमे लगते दो किह जी प्रमाण जवर वेदों मेहे, इतिहाम परणोंमें हं तव् 
तो जरूर टी ठीक द । 


तुमको यह समभनाधाकिमारी सृष्टितौ परमात्मा की वनाईच्ईन्ताक्याणएकदी 
अथिकरारी के रिष्‌ सच स्ना दै १ नही जसे थनेफ वमतो मो प्रते स्वा ह प्रेते उनके 
अथिङाती भी कक-फरफ रच गधे) जम अग्रत का र्चा ववे उमकरे अधिकारी देव 
ता्जाकोभौरादे। अन्न र्चा द्रे उसका थधिकारी मुन्य रचा गया । धाय वनाया 
हे ता उमके अधिकारी धाड, यल, गदे, वक्रे भी ननाप्रेगवेद। मा वनायागयादे ता 
उमका भोगी गिद्रभी वनायागया। मठकरार्चातो उसके अधिक्रारी छ्चफ़र क्रा ग्चा। 
वराजार रगता है उममे परमात्मा की वनाः हई अनेक चील त्रिफन क्रा आती दे उमके अनेक 
अधिकारी भी सरीदने वाये जाति ह ज्र पञ्चम वर्णं वरोरह मदिरा सरीदतेे। दति को चु 
मान करती हे, जो यद नहा सममन हवे खाने की तम्बाव्‌ परीदते ह। मनुष्य ठह की, 
दते की, धन की, धातु कर शरमं की कदर जा मनुष्य नही जानते हे, नदीं समभ पतेदहवे 
गांजा, चरस, माम आदिक वस्ते सरीदते ह । पाया की कररता, घातु की अमृल्यता, स्वाम्ध्य 
की कदर, धर्म की मर्याटा, पायो का फल आज या लाख वर मे जस्र जरूर जरर होता ही 
हे। उदण्डपने से कि दए अन्याय कमा के फट अव्य भागना ही पडता हं भोगे विना 
टकार हो दी नही कता । इन वातो फो जौ सरमग दाग नही जान पाये, वे वेचारे 
लोग चेशया के साथ पाप दी खरीदते है । जो व्यभिचारिणी है बह आगे होनेवाटी भयकर 
लोक निन्दा, घर्म पर आधात, भयकर नरफ़ इत्यादि नही समम कर कृमागीं पूप से अर्म 
ह्य खसैती है। उसी बाजार मे धर्मासमा, पतिव्रता, सुरुभिणी खी जातो है तो कमी भी 
किसी के तरफः न देसती दृ अपने पृज्य पतिदेव में दी ध्यान रखती हई कुछ साग-माजी खरीद 
कर अपने घर चली जाती हे । आल्‌ बाले आलू खरीदते ई,खुसन प्याज ८ कांदा ) बाले बही 
उरीदते इ । सोने कै ग्राह्कसोना, चाँदी के ग्राहक चाँदी, घास का ग्राहक घास, अन्न का 


-अपने अधिकार के अनुगुण अनेक प्रकारक 
ग्राहकः अन्न, वच्च का ग्राहकं च उस प्रकार अपने कै अलुयुण अनेक प्रका 


चीजे खरीदते दह । 


( ४७ ) 
अब दो पठिव्रता कहे कि भोगने के किए दी तो प्रयु ने पुरुप बनाय दतो हम भीवही 
करयं करं तो भट यह्‌ वाक्य आजवेमा कि यह्‌ पर्‌ पुरुप का भोग येसम; नारकीय अीरत 
क रिए है किन्तु अपने आत्मा का कल्याण ओर सहति चाहनेवारी पतिव्रता के शिवि नरी 
है। बाह्मण कहे किमे सांस सरीद्‌ क्योकि ईश्वर ने मोयको सने के लियि दीतो बनाया 
है। उसके सिए फट यह प्रमाण आ जावेगा किः :-- 


प्रमाण-अहिताग्निश्च यो विपो मस्स्य मांसानि भक्त्ति । 
स्‌ क्रष्णसर्पो भवति नूनं निर्जन कानने ॥ 
याने अग्निहोत्र का अधिकारी ब्राह्मण यदि मछरी मांस खाता ह तो जस्र ही बह भयर 
बन्‌ म कारा नाग होता दै याने मस्र परमातमा ने रचा हे परन्तु उमफा अधिकारी ब्राद्यण नही 


है कोई सदाचार वाला दसुन प्याज खरीदना चाहे तो उसके ठिए्‌ नाच ने मना कर 
दियारै। 


सब सचना रघुवर की रची है, परन्तु उसके भिन्न-भिन्न अधिकारी भी स्वे गये है । स्व 
को सय चीज कै अधिकारी नरी है । इसी प्रकार वेद, शराश्च, इतिहास, पुराण सव बाजार के 
समान ह ! समी प्रकार के अधिकारियों का साधन फल प्रथक्‌प्रथर्‌ बताया है । जो अस्प- 
ज्ञानी रोग ई भगवान तक पडैवने की अङ्क जिसमे नरी है उन सामान्य अभरिकारियों के लिए 
ज्योतिष्टोम आदि यन्न करना बताया है । उन्दी पेसमम अधिकारियों के किए इन्द्रादि देषो 
की उपासना यञो दवारा बताई है। इन्द्र मे श्रद्धा बदुने फे सिए, उन्दी अधिकारियों के लिए 
कहा हे फि [ इनदर भी भगवान है ] षयोकि एसा चाघ्च नरी कदे तो उन कम समभ वारे 
अधिकारियो की ्रदृति नहीं होगी ! वे सब्र भगवान के तरफ भी न जा सकेगे ओर इन्द्र 
आदि केव को भी छोटा क्हदं तो उनको भी छोड दंगे) इ हेतु उनकी कमौ मे प्रति 
कएने के रिष्‌ शास्र मे बूट दी इनदर को नारायण कह दिया । स्वर्ग फे फक को अक्षय नाश 
रदित कह दिया । जिससे ये राजसी शोग्‌ वैदिक करम मे रगे रहं । 


उन मन्ड बुद्धि वाल कोतो कह दिया कि :- 
परमाण--“अक्षयं हि फर भवति चातुर्मास्य याजिनः ।” 


( ४८ ) 


याने चातुर्मास यत्न करन बाला का फल जो सरग आद्किदे मो अध्य होता दै याने 
स्वरम से कभी नदी आ सकता । 

दुनियाँ मं प्रायः गजस्ती प्रकृति बाले, प्ररत भोग की उच्छा करने बे, उसी को 
चाहने चाले बहुत ज्यादा हे उनको कमो म लगाये ग्यन के किए शाता को प्र्मावाद करना 
पडा । वदी जव अगे यना चाहते ह, सत्वगुण मम्पन्न हा जाने इ तो फिर यमली चात शात 
उनको कहता दे । 

[ जंसे प्रमाण :--“्षीण पुष्ये मत्यं लाक वि्न्ति" ] कि भाई ! सर्म का फल भोड रो 
भोग कर फिर संसार चक्र मे आना ही पडता द । सामान्य णा मे राजस तामस अधिका- 
रियो के लिये उन्दी देवो को परत्र बताया जाता हे । फिर विगेष मुमु अधिकारियेकिं किए 
विशेष शासो के दारा उन सभी वाता का थक्षरदाः खण्डन करके वास्तविक जो सच्चे परन्रह् 
परमातमा श्रीपति हं उनको समभाया जाता हं ओर सचा नाश्रदहित फर जो परमपद में प्र 
कीरेवादैसो बता दिया जाता टै । 

रेसी शाख की रोटी है । घाम चाहन बे के सामन अग्रत देनसे फायदादी क्या हा 
सकेगा इमी तरह पहिले राजस तामस अधिकारियाकी स्वना ज्यादा जानकर चिप स्पसे 
परिरे सामान्य ही प्रकरण को जोरों से वर्णन शाखो ने किया है फिर उन सभी का काटकर 
व्या दहे। 

सामास्य शास्त्र तो इस जीव को संसार में लगान के रिय यहाँ तक गजव करता है कि 
भगवान की निन्दा कर इतर देवो की इतनी प्रदंसा करने रुगता है कि भगवान छोटे दिखने 
लगते ई । यहाँ तक गपोडा मारना श्रू कर देता हं फि भगवान को भी उसके भीतर ले 
वैखता है । 

मजी गृहस्थी भे प्रत कराने के किए कंसा निर्भय कह रदे ह । 


श्लोक--ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोभ्ने निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्नन्तु सेवमानो चजत्यधः ॥ 


( ४६ ) 

इका अर्थं सुनो ! भुजी कहते दै कि तीन ऋणो को चुकाकर दी मोक्ष के तरफ़ कगना 
चादिए । यने देवों के सिए यज्ञ करोगे तो देव ऋण से चुटोगे । त्रहमचयं से शास्त्र अध्य- 
यन करोगे तो ऋषि शरण से छटकारा पायोमे । विवाद करो ओौर हरेक उपायों से यन्न से, 
दान से, तप से, देव पूजन से किसी तरह मी अवश्य पुत्र पेदाकरोगेतो दीपित्राँके ऋणसे 
छटोगे। इन सीन वातो को क्िविनाजो मोक्ष के तरफ मन रगवेगा याने वेरा पैदा 
कि बिना, देवों के लिए यज्ञ किये धिना, शास्त्राध्ययन कयि विना जो भगवान का भजन 
करेगा यने मोक्ष के छिए उपाय करेगा तो उसका जशूर अधःपतन दोगा यने वेट पेदा क्रिय 


जिनाजो मोक्ष चाहेगा, भगवान का भजन मोक्षके रिए करेगातौ व्ह जीव नरकं 
जावेगा । 


सामान्य शास्र के टिटाईको दद्‌ हो गई। सामान्य विषयमे रगनेके किए मोक्षकी 
सी निन्दा कर बेडा रि यरा तक्र बढ चर! कि--'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति” याने जिनको 


पत्र नदीं दोगा उनकी गति नदीं दो सकेगी याने बेटाके चिना परलोक नदीं मिल 
सकता । 


विवाह म दिर वदे कै रिए, विषय मेँ प्रवृत्त कराने के किए बिल्ल कद चेरा कि 
पिना बेटा के गति दही नदींदो सकतो। अथे भगवान से मतलब्र नरी रह मया ! पापी को 
भीवेटाद्यो जाय तो क्ति पवेगा । नदीं तो मजनानन्दी- महार्मा भी इवा खातं क्यो कि 
अबतोवेटादही को गतिक किए प्रधान कह दिया। इस इलोक के सामने बहमचारी रोग जो 
भगननन्दी हवे तो विचारे मरे? क्योकि वेकं से बेटा रें। किर यद सोचो 
किक्दतो दिया किंडर एक उपायो से बेटा जरूर पैदा करो । जव देखा किं शायद्‌ इनसे 
भी्रृविन हो सेतो पूतरष्ठि यज्ञ काधरिथान किया। पूत्रष्ठि यज्ञ करो जरूर वेरा 
उलन्त होगा । जव इतने से भी सन्तोष नदीं हमा तो कहा कि बेटा के लिए सब उपायो" 
से थक्ने पर देवताओं को अनुष्ठान दारा राजी करके बेटा मामो । फिर यहो तक वदा क्षि 
पितरो का पूजन करो जरूर बेटा होगा। स्त्री नहीं मिले ता ये भी उपाय वताता हू कि 
उवेसौ की पूना करो जस्र कही से न कदी से स्त्री ओ जाचेगी यानि विवाह दो जायगा । फिर 
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कहते कहते यर्दा तक सामान्य शस्परौ' मँ शण्पा मारवा करिमगवानने भी वैटेके 
किए जप तप किया, तुम क्याचीजटदो १ इतना ककर क्प श्राश्नौ की मिद्ध परीव 
करके एक कथा शरू की । वह यद्‌ है कि :- 
हरेक उपायो' से जय द्वारकानाथको पुत्र नदी दहो सका तो बारह वपं कलाव म जाकर 
तप किया फिर रिवजी ने प्रतन्न दोकर्‌ वर दिया। त्तव इारकानाथ भी पुत्र पाये यह कहने 
का सारांश यह हआ फि किसी न फिपी तरह यह जीव मसारमे, स्तरी-पत्र मे लगा रहे! यदी 
समाल्य शस्त्रो, राजस तामस शास्त्रो' का ख्य उदस्य है फि भगवान कौ भी छोटा कद द॑ 
मोक्ष कोभी छोटा कह दं, ताफि यद वेतन सामान्य प्रदृत्ति मे ठगा रहे | 
उसी शास्त्रों ने कम अक्छ चालो फो भगवान से, मोक्ष से हटाकर, उनको सामान्य मे प्रयति 
कराकर, फिर उपरोक्त प्रकरण को जड मूल से खण्डन कर दिया । अवं उसको कता ह ध्यान 
देकर सनो -- 
मुली दी आगे वकर कहते ह फि चिना पुत्र के भी याने धिना वेदा अन्माये मी भजन 
करके हजारों व्रह्मचारी महात्मा रोर्गोनि सद्वि पाई । द्ससेवेटे के दी भरोसे उमर नदीं 
खो देना। 
दसी मजे शी घाव दै । यदि पदिङे दी प्रसंग को सुनकर को$ रद जाय तव तो उस्तका 
मनुष्य जन्म रवादं दी हो जावेभा । क्योकि वेटा जन्माना हाथमे तोह दी नहीं| जिस 
विचारे को पूत्र नदीं हो पाया सो तो चिन्तासे दी मर जावेगा किदाय } वेदाविना तो हमारी 
गति ही बिगड़ी, ओर जो भोरे मले वेचारे जीव, बेटा पा गये वस वेतो बड़ घुशी इए ओौर 
आलनमाव को छोड़ा । क्योकि सामान्य शसो मे सुन पाया है फि टा से गति हो जावेगी । 
स भरोसे मर गये ओर गति भी नहीं दै क्योकि यद तो अरर शास्त्रों का सिद्धान्त दै 
कि ~-- 
श्छोक--तमेव विदित्वा छ्यति मृल्युमेति नान्यः पन्थाः अयनाय विद्यते । 
यान उस पररह श्रीपतिको दी भीमापि जानकर उनके दारण होकर उनका भजन करके 
डी यह्‌ वेतन संसार सागर से पार हो सकता है। इसको मवसागर से वरने के वस्ते को भी 


च 
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दूसरा मो, दूरा उपाय, दूसरा रास्ता नहीं है । यह सिद्धान्त है सो अकल्य दै । तो सामन्य 
वाक्यम दी पड र यदि जीष रह गया अणि नही वट पाया तव तो उसका जन्म ही उस सूट 
प्रश्॑साबाद म पडकर वराद गया । क्योकि समान्य शास, राजस, तामस वाक्य तो प्रशंसा 
मत्री है। यथार्थता कारे मी उसमे नदी दै। क्योकि यहक्वहो सकेगा कि वरटा 


लेन्मये चिना मोक्ष क! काम फर तो उसकी अधोगति हो ओर सामान्य शास्र ने तो कद दी 
दियाकिबेदाचङठेकीरी गत्तिदोगी । 


. सामान्य शस्त्र कितना गज भ्रम फेरारहा है । क्या चण्डाल फो वेया होने से गति हो 
जायमी १ क्या पापी को बरे होने से गति सुधर जवेगी १ ओर चेरे चिना मोक्ष चह, तो 


नरक चरा जविगा । जघ कि मोक्ष चाहने वा भी वेट के चिना अधोगति जवे तो सारे मग- 
घत्‌ शस पर्‌, भगवत्‌ महिमा पर पानी पिर गया । 


शास्रं का अन्तिम निश्चय, अन्तिम सिद्धान्त सुने विना, सकी सगत्ति मिरये चिनाजो 
सिषं प्रमाण , दी सुनकर तुरत निश्चय कर सेत। है बह बहुत धोला.खाता है कटो ) बेस चिना 
मोश्च चहने बाख नरक जाता है यह मी तो एक प्रमाण दी है । परन्त॒ यथार्थ नदी है वेया 
म परृति रगाने के बासते देसा कहा है । ओर सुनो ! सोचो, विचारो जस्दवाजी मत करो । 
पडा गदन विषयं हे { देखो ] षर, गधे बहुत रके बाल-वच्चे वारे हवेतो गति पावं। 
सौर बेटा बिना मोक्ष चाहने बारा अधोगति जवे- कया मजाक दै । केसी हसी है । इस सामान्य 


प्रशसावाद्‌ कै भ्रम मे पटर जो रह जाय उसक। तो मनुष्य जन्म भिद्धी मै गयाः ओर सत्सग 
भिन वेचारो को नदीं है ३ लोग पेसे-रेते ्रमकारी सामान्य वचनो हीमे तो पडकर अपना 
मयुष्य जन्पर निरथेक बिता रहे ६ । । 


एकादश स्कन्ध म इन सामान्य शास््ो' को अच्छी तेरह से काट डाला है । श्री जनकजी से 
नव योगेखरो' प करमाजन योगेश्वर कहते है भि :-- 


श्ोक--देवपि भूतासनृणां पितणां न फ करोनायश्रुणीच राजन्‌ । 
सवार्मनायः शरणं शरपयं- गतो सुन्दं. परि्सय छृत्यम्‌ ॥ 
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इसका र्थ यह्‌ है कि जो सज्जन पना कतृष्लामिमान्‌ छोडकर सापन-घरूप करमान- 
मक्ति ी आशा छोडकर मन-व्चन-कर्म से जो दरण्य लधषण सम्पन्न श्री भुडन्द॒ ह, उनके 
श्री चरणो के शरण दो जाता सो टेव, ऋषि पि आदिक किमी काभी ऋणी नदीं रह 
सकता है। याने जो जीच भगवान बासुदेव के दी ग्ण हो जता द सो शरणागति मात्रसे 
दी सच ऋणो से चुट जताद। न सिसी देवका, न मिस पितरो का, न किसी कछरपि का, 
न ओर फिसी आघ् का बह प्रणी रह जात्ताहै। न तो किसी देवता बगरह का किकर रह 
जाता दह] 

यदी शास््नो की शली हे । परिले प्रश्ंपावाद्‌ न लाने क्या-क्या कह पदता द। रर 
उसको घुरी वरह से खण्डन करता हं ओर असली तच पी भली-भोति बताता है । 

तुम्ही सोचो, सव जगह यद्‌ कथा प्रसिद्ध ई, सारा जगत जानता ट कि प्थ्वी पर असुरो 
का भार जव बहुत वट गया तो पृध्वी बद्या के पास्त गर फि भार उतारो-- व्रह्मा ने सष 
कहा कि :- 


श्रो कटु न वसाई जाकर ते दासी सो अविना्री मोरिड तोर सहाई ! 


याने यह कठिन काम हे हमारा क्रिया इछ न होगा ! जौ अनिनारी परमात्मा है व्ही 
हमारा ओर तुम्हारा दोनो' के सहायक है! फिर सव देव उकं हए ओौर ब्रह्मा जी से का किं 
कंसादिकः से सब वेचयन ₹, धर्मं का मटिया मेट हो रहा है, आप इछ उपाय कीजिए । ब्रह्माजी 
सो रि सर्वशवर ही इस विपत्ति से पार कर सकते ह । चलो शिवजी के पाप्र चरं । सथ मिरु 
कर दरा मये । यह सारी कथा कदं सुन्द । सुनकर रिवजौ ने कदा--दमारे क्रिये भी 
यह न हो सकेगा । तो सवने कहा कँसे विपति छूटे । सव रोगो ने सलाह पी, रि शीर 
सागर मे ३ परवह सोते है वहां चलो विनती करं । फिर तट पर जाकर स्तुति करने का विचार्‌ 
दुभा । विवलीने षा वे शर हरि सर्दत्र ज्यापक है ¡ सारे वहमण्ड मे सवव ही भरपूर हें । प्रम 
से जहा ही पुकारो बहां ही छपा करते ह । इतना कहकर ये सव देवतागण संगवान की स्तुतति 


करने रगे ओर पुकारे कि :-- 
“मनं वच क्रम बानी छाडि सयानी शरणागत घुरयूथा । 
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याने हे श्रीकान्त { हमरोग प्रथ्वी क्षा मार नार होने के छिए सारे अपने उपायो से थक 
छर आपके शरणागत है कृपा स्यि । प्राहि ! त्राहि ॥ इस प्रकार उन देवँ की आत ध्वनि 
छनकर शरणागतवत्सरु भगवान अमय दान देते दए कहे फं दै देवों 1 ठम रोग मते डरो । 
तम्दारे दुःख छुडने के किए भँ श्री बसुदेवजी के षर मे श्रीकृष्ण स्प से प्रगट होङेगा } तुम सवे 


फ़ सुखी रंगा । इतना सुनकर सांग कर गदद होकर अपने-अपने स्थान पर्‌ देवगण गये | 
चे दी भमवान श्रीटृष्ण सूप से प्रगट हुए । 


मह्या जब छदो को तथा ग्बारु चारो को चुरा ठे गये थे तव एक वृषं तफ सच ग्वाल -बाल 
भौर बौ का रूप भरकर मगवान श्रीटृष्णजी ज्यों के स्यो दीं पूर्वत्‌ सेरते द ररे । इसीसे 
तो ब्र्या ने उरकर बडी स्तुति की ओौर अपराध माफ कराकर अपने लोक फो गये | फिर वरी 
भगवान ने अपनी शक्ति से पाव मिनट मे बीच सथर म दारका वसाये ! अपनी शक्ति से पाव 
मिनर मँ सब मथुरा वालों को दारका पहुचाये । यह कथा भगवान श्रीटृप्णचन्द्रजी की हुई } 


सी भगवान को सामात्य शद्धा के, राजस, तामस वाक्यों ने यह कह दिया फि द्वारका 
नाथ ने हेर एक उपायों से थककर, बारह वषं तष करके शिवजीको प्रसन्न क्रिया तो पेडा पाया । 


षदो मन 1 कितनी मज्ञाकं कौ वात दै १ कैसी हसी है । सामान्य रोगो को भ्रम पड़ जनेके 
रासते कंसे बिचिव्र प्रसग की गदन्ती र ही । 


जो सारे ब्रह्माण्ड का भार उतार सकता है क्षणम सालो ग्वार, बछदो' का रूप ध्र सकता 
६, दुःख बुडने को स देवो को अभय दे सकता दै, पाच मिनट मे सय॒द्र म अपनी शक्ति से 
दारा षना सकता दे, सोल हनार रूप ध्र र सोठह्‌ हन रानियो के महल मे फरक-फरक 
र सर्ता हे यदी परमाम वेटे कै वासते बारद वं किसी देवका तप क्यो करेगा १ देसे करणः १ 
रुपा पट्‌ सरे ब्रहमण्ड को रचने मे समध है ! भौर अपने किए बेटा प्रकट करने मै समं नहीं 
हे १ उसपर नह्य को भी रिख भारा क्षि चेरे के वास्त उन्दो' ने तेप क्रिया | 


केटी जिमकरो पूर्वोक्त कथायं स्मरण दोगीं सो इस कथ। को केप मान सकेगा । परन्तु 
सामान्य श्रो का तो नाम दी वर्थवाद्‌ है यनि प्रशमा माव है, बिरुङर शूखा हे । जसे इन्द्र 
को नारायण का, संगवान का सूप कदा ! स्वगे के नष्टावान फर को अक्षय फल चताया परन्तु 
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भगवाने श्रीकृष्णजी ने दन सभी प्रसंगो" को जडी भून से सण्डन कर दिया । पूजा छडबाफर, 
न्द्र परत्रह्न नदी है यह जना द्विया । कषीणे पुष्ये मध्यं लोक विशन्ति ) यद कफर खग के फः 
कौ नाशवान वता दिया यने उन समी वक्या' क, प्रशंसा मा्रही रहं यथार्थतो यह वता 


दिया । 


दसी तरद जो कहा कि वेदा चिना मोक्ष म लगना अधःपतन काहतु ह! भगवानने भी 
बेटा के लि्‌ तप किया यद समी प्रशा म्र ह याने यथार्थं नदीं ह आगे मलुजीने पूर्व सिद्ान्व 
को काट दिया । ्रीमद्धागवत के ग्य स्कन्ध के उ्योक से श्री व्याज ने भौ कट दिया। 
अनर भगवान के तप करने का प्रग कदा उपङरा भी षण्टाकर्णं का प्रग वहां ही कहकर काट 
दिया। वह कंसा प्रसंग है सो अगे कहता द । ध्यान देकर सुनो ! 


एक घंटाक्णे नामकः राक्षत था] वह चिवजी का अनन्य भक्त था । यिधका नाम छोड़कर 
यदि विष्णु नाम, गोषिन्द नाम कोद कदता था तो उसको वह सुनना नदीं चाहता था। 
दसील्यि अपने कान मँ घण्टा वाध रखाथ। कि ्िम नम छोडकर यदि माधव, धरङुन्द, 
गोविन्द आदि नाम्‌ कई कहेगा तो घटा वजा दृगा। जिसमे वह नाम सुनना न पडे। 
याने भगवद्‌ का नाम कान मं न पड़े। उस रक्षस की एसी अनन्य भक्ति देखकर शिवजी ने 
प्रसन्न होकर कहा कि तुम्दरी भक्ति निष्डासेर्म वहत प्रन्नर्हेजो चे सो वर मागो । 


एसा वचन सुनकर उघने खुशी होरर शक्ति मांगी । थोड़ी दैर चुप रह कर ॒रिवजी बोठे 
कि क्तिनाथ तो भगवान श्रीपति हे वे दारकामें प्रकट हुए है। इस समय श्री वद्विकाभिम 
म पथारे है। यदि तुम क्ति चाहते हो तो उन्दीं के पात्र जावो उनके सिवा शुक्ति कोई नही 
दे सकता 2 । यह सुनकर आच्वर्थ मे दग दोकर वद राक्षस अपने माई के साय श्री वद्िकाश्रम 
को गया । वहां दण्डवत सा्टाग करे प्रमे प्रथ श्री वासुदेवनन्द्न की स्त॒ति किया ओर 
चोला किटहे नाथ! म सहा दुष्ट ह कि उरुटा क्न पकडा था । जिससे कलयाण होता है उस 
ठक्ष्मीपति से द्रोह किया । आपका नाम कानमे नही जाने देता था । सामान्य वाक्यों के अम 
म पडकर भने यह जाना था कि शुक्ति दाता भगवान गिरजापति ह परन्तु यह सब ज्ञान 
निचार रद्‌ हो गया ओौर खुद अपने दी एसे कलाश पत्ति ने हमको कहा है कि सिवा श्रीमन्ना- 


( ५५) 


रायण, दरदानाथ नद कै विना क्ति देना गौर किसी देवे हाथ म नदीं ६ै। इतीसे 
आल श्री चरणो म आकर गिरा भने जो द्रोह कियासो क्षमा कीजिए! हे ना! मेरे 
दो भुक्ति दीजिये महामारत गत हरिश मे अस्सी अध्याय मे २३ से ३२ शलोक तफटहै। ये 


इलोक है ;- 
घपराकर्णोऽस्मिनए्ना हं पिशाचो घोर दशनः । 
आगतोहं महाशेखात्केखासाद्रुत सेवितात्‌ ॥ 
सत्तं दूषयन्‌ विष्णं घण्टामावेध्य कर्णं योः । 
ममन प्रविशेन्नाम विष्णोरिति विचिन्तयन्‌ ॥ 
अहं कैरमस निख्यमासा्य वृषभध्वजम्‌ । 
आराच्यतं महदिषमस्तु वर॑सतततं शिवम्‌ ॥ 
ततः प्रसन्नो मामाह शरणीष्वेति चरं हरः । 
ततो मुक्िमेया तत्र प्राथितता देव सन्निधौ ॥ 
मुक्ति प्रार्थयमान मां पुनराह भिलोचनः , 
सुक्ति प्रदाता सवेषां विष्णुरेव न संशयः ॥ 
तस्माहत्वा बद्री तत्राराध्य जनार्दनम्‌ । 
सुक्ति प्राप्तुहि गोविन्दान्नर नारायणाश्नमे ॥ 
इदयुक्तो देवदेवेन शुङिनान्ञातवानहप्‌ ! 
तमेवं परमंमत्वा गोविन्दम गरुणध्वजम्‌ ¶ 
तस्मासायेयमानः सन्‌ सुक्ति देशममुंगतः 1 
इन शलोक के अथ स्पष्ट ही द ओर उपर इन लोको का भाव हृढ कड भी आया र । 
प्न सभौ वातो शो सष्टाक्ण ने भगषान से कहा है । ~अगे फिर -यह था है फि. समाधि 
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रगाकर खुर स्तुति की। प्रधने कहा रि षंटाकर्णं तुम इन्द्रलोर मे जाकर रदा। बनद्रकै 
नाञ्च हो जाने पर तुमको परमपद दुगा या शुक्ति दृगा। उसके सम्बन्धसे उसके भाई को 
भी युक्ति दी। 


यद केसी भम दुडनि वारौ कथा ह । हके कहने का सारा यद हु कि तममे मैने 
पिरे से यदह विषय कहना शुरू किया ह क्रि सव्र उपाय वडे कठिन ई । शरणागति नामक जो 
एक उपाय द वदी सवसे सुरुभदंजो कि इमी जन्मान्त म परमपददेदरेताह। उसी प्रतगमें 
तुमसे ने कहा था कि शरणागति उपाय बले अधिकारी को क्या-क्या करना चाहिये । क्या 
छ्ठोडना चादिए, क्या ग्रहण करना चादिए सो खनो ! इसी श्रसंग मे कहा था करि शरणागत अधि- 
कारी मेदो वात याने दो आकार जरूर दी होना चाहिये । एक तो अर्चन फिसफो कदते हं 
यह्‌ हसी प्रकरण मेँ तुमको समाया कि भगवान श्री गोनिन्द के चरण आश्रय के भिना, भग- 
वान श्री हरि की एक दया छोडकर संसार से पार होने फे छियि जिसके पास साधन स्वरूप करम, 
क्वान ओौर भक्ति का अवरम्व नदी हं उसीको अफिचन कहते हे । 


हसी प्रसंग मे इन तीनो योगों का स्वरूप ओर इनके करने मेँ ओर सिद्ध होने मे जो कदि 
नादया शादो मे कदी द उसको भी समफाया धा जिसते उधर व्रिरङ्ऊ ध्यान न जावे । फिर 
अनन्यगति गरणागत को होकर रहना चादिए । अनन्यगति किस अधिकारी को कह सकते रै 
इसी प्रसंग म कहा था किं जिस श्रीपति के धिवा स्वम मे भी कोई द्रा रक्षक नदीं है वदी 
अनन्यगति कहा सकता दै । हसी प्रसग मे यद भी स्पष्ट करना पड़ा कि शास्र म जो देवों 
की हद से ज्यादा बडाई किखी हं ओर रक्षकपना उसा भेद जने व्रिना ये दूसरा जो शरणागत 
का आकार अनन्यगति दै यह पका हदय मँ जच नदी सक्ता । इसी कारण श्रो मे जो इम 
परसग का वाक्य भेद है उसको जानकर, उन वाक्यो की सगति लगाकर समभा देने से यह पका 
जच जवेगा कि सिवा श्रीपति कै वास्तव भे कोई रक्षक नरी है । जव यद जच जविगा तो दूसरा 
जो अकार है सो स्वयं जंच जवेगा । इन बातों को नदीं समाने से कभी न कभी ्रममे 
पकर शरणागति से टट जाने का खौफ वना रगो । सीसे यै सव प्रसग शरू किया था 
जिसमे चार छः देव जो प्रधान प्रान है शास्त्रों म इनका वर्णन किया गया है उन सबका एकः 
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एक अलग-अरुग विवरण करके समञ्चाना, ठक हृद्य मे जचा । हसी परसग मे कटा धा कि 
तुम ध्यान देकर अच्छी तरह से सम रो । जिसमे प्रशंसाबाद्‌ मे पडकर तुम कही अपनी 
निष्टान सो पेडो ओर यह भी न कने का सौका रगे कि सव यरावर दं । 


शास मे दो प्रकार का प्रमाण रहा करता दहै! णएकःका नाम प्ररंसात्राद हे दुसरे का 
नाम यथार्थवाद्‌ । प्रंसावाद का दसरा नाम है बेदवाद । प्रशेसावाद-वेद घाट का मतलवर 
दै शटी बातो को सी करके बताना । उसीको अर्थवाद भी कहा द जो भिभ्या ई । उसको 
पुष्पित वाक्य भी कहा करते ई । याने कोई एेसा भी दृष होता हं किं देखने मे बहुत वडा 
होता दै । उसका कूर भी उच्छा ओर बडा होता हे । परन्तु फल उसमं विकल नदीं 
रमता । या होता भीदैतो बिल््ुरु साधारण दोतारै। जो कि जल्दी पराव दौ जने 
वालादोताहै। ओरकोरईणेसाभी वृक्ष होता दै कि उसमे फएूलरोतादी नही यारहोता 
भी ह तो बहुत छोटा । परन्तु उसका फर अल्यन्त मजयूत बडा कीमती ओर स्वादिष्ट रहता 
है। जैसे सेमर ओर नारियल सेमर के दृ मे बडापना ज्यादा है ओर उसका पूर भी वडा 
हे परन्तु फल भाग म धोखा हे । याने उसका फर छु भी तरीं ३ । उसकी सई भी सव काम 
म नदीं आती । ओर नारियल का वृक्ष पतसा हे, उसमे विशेष छाया नहीं है, उसमे एूर नाम 
मात्र का दै परन्तु फर उमका मजबूत है स्वादिष्ट हे अच्छे कार्यो मे किया जाता रै । 


इसी प्रकार शास्त्रम जोदो प्रकारके प्रमाण कहे उन दोनों की यी दका र। 
शास्म म जो प्रशंसावाद है याने वेद्‌ घाद दे उसमे बहुत धोखा पना भरा ह ओर जो यथार्थ 
वाद्‌ है बह सत्य है उस्म धोखा बिरुङ्र नही है । पिरे एक बात उसमे ट चि वेदों मे 
शास्त्र मै, इतिदास पूरार्णो मे जो परशसावाद याने वेदवाद है सो प्रारम्भ मे ही रहता दै । 
ओर कीं कदं म्य भँ भी रहता हं पर अन्त म बह नदीं रहता यने आखिरी म तो यथारथ- 
भाद्‌ ही रहता है 1 सिद्धान्त ही का निर्णय रहता रै ओर एक वात यह भी शासो मे विङेष 
रहती इ किं चाहे किमी चीज को, किसी विषय को याने साधारण सामान्य वस्तु को कितना 
भो किमी कारण से पदिरे प्ररमा कर देवे परन्त॒ आखिरी मे उसका खण्डन, निषेध जरूर 


दी कर देता ह । परन्तु प्रशसा ॐ वाक्य ज्यादा] रदते ह । यथार्थवाद याने सिद्धान्त का 
< 
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प्रसंग भोड़ा रहताहे। मवम्रन्थाकी यही चालदहे) सेनेव में वाकी चीज ज्यादा 
अमरी देसने की जा वस्तु द्‌ वह वस राई उगवर हे । व्राकरीनेवर की चीनं व्रिना परिश्रम 
मवको दिती हे ओर असी जा ग बरावर तत्व ह मो वृत भ्यान ठेनेसे विसित है। 
लोकमंभी यही शरी हं सुन्पफी, फ।जदा्ग, जज्ञी, दीवानी, हाकाटं इन सभी जगहा 
स्चिग्रीट्ईैदहा जर यदि पार्ियामंट उमफौ साग्नि करदे तो परिल री डिग्नियों कभी 
फाम नदीं देती है याने निकम्मी दो जातीहं। मभी उजटाग्न उमी के ह, आणीमर्‌ उमके 
हे। परन्तु पर्णं मिद्धान्त स्थल चह नहीदै। पूर्णं मिद्रानत म्ल धआपिरी दही फमला हे । 
उसी तरह श्रां की भी जली समभा। वे सभी एक-एक वातं धीरता से समाता 
ध्यान देकर सनो :- 
शासना ते एक बाक्य क्री हम तह प्रशसा की कि :-- 
| (५ € 
ष्लोक-[ अक्षयं हि फरं भवति चातुृसांस्य याजिनः 1] 

याने चतुरमास् यल का फर जौ स्वगं हं मो अक्षये । उसका घर्भं यह दुआ कि म्बगे 

नाज रहित हे याने स्वरम जानेवाला सटाके किए सुखी हा जप्ता हे । 


वस इसी वाक्य को प्रकतसा वाक्य समभौो ओर उसी को वेढ बाद तथा अथबाद समो । 
कंपो कि अनिल सुख को, अनित्य खोफ को यह वाक्य नित्य कके बतला ण्दादै। स्वर्ग 
सुख फो नाद्र रहित वतका रहा हं शरूटी वातत को मची करके कहना दसी का नाम प्रसा 
वाक्य दहै, दसीका नाम वेद वादहै। प्रशंसा वाक्यों मे कदी-कीं एसा भी कह दिया 
हे किः- 

[ नान्य दस्तीति वादिनः ] याने स्वगं खुख से बकर ओर करीं का सुख दो दी मही 
सकता इसी का नाम वेद -वाद यने प्रशंसा-वाद है । याने इसी को पूप्मित याक्य कते 
ह| जो कि मिथ्या को सच करके बता रहा है । 

अव कास्ता म वथार्थवाद थका सिद्धान्त याने स्रा प्रसग कोन है सो कहता द खनो ! 


अगर जो ्रंसावादं दै उसको काटकर निश्चयम सत्वा सरल रस्ता जो वाक्य बताता दै उसीका 


{ ५६ ) 


शास्र म यथार्थवाद कहते है । जैसे भगवान भी कृष्णजी श्री युस से श्री मीताजी दरा 
अध्याय षयारीस्े श्टोक मे कहते रै कि है अजुन :-- 


श्लोक--यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः ! 
वेदवाद रताः पा्थं॑नान्य दस्तीति वादिनः ॥ 


यनि हे अर्जन ! शस्त्रो के असली सिद्धान्त को न समभने वक्ते, सिं पूं भाग मेदी 
रद्र जाने बा याने उच्च वाक्यों त उच फर तक दिमाग न परहंचाने पाङ (अविपरित्‌) 
ज्ञानी लोग दै पे तो यदी कहते ह कि-( नान्यदस्ति इति वादिनः ) स्यम से बटर कोः 
अच्छा सुख दी नहीं है। दे ण्था पुत्र अर्जुन! उन रोगों को चास््रौ के तरीके, शस्यो कौ 
रोरी विकृ भी नही मालूम होने से चेदों म जो [ वेदवाढ याने अर्थवाद्‌ प्ररंसावाट है वम ! 
उसी मँ रत दयो जति द| यह नदौ सममत है कि इमसे बर कर ओर मी सिदान्त ब्रैग हुजा 
है। यह नहीं समते ई कि अगि वद कर्‌ शास्र उम सोशधाम याने परमपद के सुखके 


सामने स्वगं ब्दमरोक आदि रोणे के सुखो नरक के समान बताया है । जसे मारत भे कदा 
दैकि:ः- 


श्छोक-परतेषेनिसयास्तात स्थानस्य परमास्मनः । 


याने परमात्मा का प्रधान स्थान जो परमपद यनि दिव्य शुक्ति स्थान है उपमे जो अमीम्‌ 
सख है उसके सामने इन चौदह लोको का भो सुख दै सो निस्य याने नरक ॐ समान हे। हन 
पाच्यं तक तरी परहुचने के कारण ३ अज्ञानी लोग पुष्पित बाक्‌ यले प्ररसाबाद-वेदवाद दी 
त रह जाने के कारण असली सिद्धान्त तक्र नही परेव पाति है ! कारण कि अज्ञानी हे । फिर 
दमके अगे वयारीम के वाद्‌ तंतालीस्‌ ओर चौवारीस श्लोकों मे प्र कहते दँ कि :- 
श्छोक-कामाप्मानः स्वर्गपरां जन्म क्म फलं प्रदम्‌ । 
निया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गति भ्रति ॥ 


अस॑न्‌ ९ 
याने है अजुन ! बे ज्ञानी कामात्मा द । यर स हम को अच्छा 


| । नित्य सुख समह हुए 
६ पे नदयो जानते £ फि यह पुष्यित वाक्‌ है | 


स्वगं सुख कभी क्षम नहीं दो सकता । 


( ६० ) 
वहां से गिरना पडता दं फिर स्वर्ग से गिर कर जन्म लेना पठता द | इम स्वर्ग के मिलने मं 
कितनी क्रियापे करनी पडती ह । स्वर्ग के माघनमें भी वडा परिमर । स्वर्गं सुप नार 
चानभीदह। फिर जिम साधन में मिहनत बहत ह ओौर्‌ क नायपान है उमके रिष भ्यां 
कोिश् करना यह भी अनानी नदी समते ह । पिति अगे कहते ह्‌ करिः 


॥ 


र्लोक-भोगश्व्य प्रसक्तानाम्‌ तयापहन चतसाम्‌ । 
व्यवसायास्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ 


याने हे अजन ! स्वर्ग युख को नित्य कहने वाला जो पुप्ित वाक्य दै याने प्रश॑मावाद्‌ 
हे उसी म यग्ध हो जाते हं। उतने अक्लमन्ड अपने करो मानने लगते ह कि स्यम केलिवि 
सू मन दौडते ह ओर उमके साधनम याने यन्ना ढारा ठेवा कौ पूजने मे तनी प्रति, 
इतना स्यवमाय उनका बह जाता हं फि उनकी वुद्धि फिर अमरी सिद्धान्त की तरफ किमी 
तरह शुकं दी नदी पाती दै । पे अज्ञानी रोग पुष्पित वाक्यों के, वेदवा के, प्रेमा वाद्‌ के 
चक्र मे पकर उम सिद्धान्त को नदीं जान पाते ह कि गीता अ० £ उलोकं २१ 


"तेतं भुक्ता स्वर्गलोकं विराटं । 
क्षीणे पुण्ये मत्य खोक विदन्ति” ॥ 
एवं जयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा टभन्ते ॥“ 
चे स्वर्गीय रोग यजो दारा देवाँ का आराधन करके जो सुकृत ( पुण्य ) सपादन करके 

स्वरम जत्ते ह घे पुण्यनाश् होने पर फिर त्यु रोक मंदी जातेह। पिरियेभी वे नदीं 
सम पाति ई कि त्रयी याने वेद म जो प्रशमा वाक्यों के ढारा जो धर्मं कदा गया दै उसी मे 
रह जानि बारे, जन्म-मरण सूप जो चक्रव्यूह है उसी भे पड रहते दँ उससे कभी नदी छट सकते 
है क्योकि गीता अ० ८ सछोक १६ । 

(ात्रह्म भूवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽजुन । 

मासुपे तु कौन्तेय युनज॑न्म न॒विब्यते ॥ 


( ६१ ) 


यानि ब्रह लोक से सेकर्‌ के नीचे पातारं रोक तक ये जितने रोक हं ये नरावती ह। 
यलि द्म लोक, खं रोकः, दरैसास या अन्यरोकोमेजो रोग पष्य द्ारा जायने ॥ जस्र 
गतागत फर म दी रह ज्रेगे याने उनका जन्म-मरण चर कभी नही इट सक्तां स्या 
कि ये सब लोक, कम से निर्मित) ये लोक सामान्य हं इनका माधन भी सामान्य 
द, इनमे अधिकारी मी सामान्य दै । अर्जुन ! वम जन्ममरणं ॒चत्र से चने कौ जिमकी 
प्रव इच्छा रो उनको तो चाहिए कि इन समी लोको से, इनके साधना से हटकर यान्‌ 
मिरद्चल मन हटाकर हमारी उपासना, हमारी शरणागति ग्रहण करे क्यो कि मेरे मिरने 
ॐ बाद्‌, हमारे लोक भँ जने के बाद फिर कमी सी जन्म-मरण चक्रकोठेने बाराजो यदं 
ससार है हममे वह बड भागी नहीं आ सकता ह । 

सुना अर्जुन! 


“वेदश्च स्वेरमेव वेद्यः 1 
सव वेदो करके असली जानने की चीज तोही) वदी पुरुष, वही चतन, षदी 
जीव, सारे वेदौ का सिद्धान्त जानने बाला दै किजो हमको दी जानकर, हमदही को द्ट 


पकड ठेवे ओर बाकी प्रसग फो प्रंसावाद्‌ जान कर) घोसा जान कर विरुकुरु छोड देवै । 


यदि तुम कदो चिः फिर फसा सिद्धान्त दै तो हेरे वेद जाता भी क्यो चकर म षडे है क्या 
वे चेद्‌ नदीं जानते दै ! 


सुनो अजुन ! “वेद्‌ चिदेवचाहम्‌"' याने ^धेदवित्‌ अपि अहमेवास्मि न्यायः इति मावः” 


वेदो काज्ञाता भीर्भदीदहु) हमारे समान वेद के सिद्धान्त रो जानने वाखा दूसरा कोई 
मीनरींहै। 


यह जो प्रभे क श्रीषुख से निर्णय किया हुआ सब शस्त्रं का निचोड दै इसी को यथां 
वाद, असरी सिद्धान्त, अकाय्य माग, अपे, अडोकल रास्ता अचर फर सममो । 

अब तो तुम समम गये करं वेद, शाख, इतिदास, पुराणों मे दो प्रकार फे विषय कहे गये 
ई एफ साघारण दूसरा विष, एक नाडवान फरु दूसरा नाश रिव एरु, एक साधारण साधन 
दूसरा असाधारण साधन, एक सामान्य अधिकारी दूसरा वदिप अधिकारी, एक प्रशंसावाद्‌ 


( > ) 

याने बिलकुल घटे का सच्चा कहने वाला वाक्य धौ मरा यथार्धं कहने बाह्या वाक्य उम 
तरह वेद वेढान्तादि जारां मे वर्णन फियागयादहे। अवनतो तुम यह नही कह सफरगे फि 
जितने वेद आदि क्र प्रमाणहमोा ममी मानने योग्य द आर समी सन्वह ओर सभी सवरा 
ग्रहण करने के खायफ़टे। अवक्िमीभी प्रमाणा सुनकर तुम कटवेतान मानेन 
किल्िपिादह हममे प्रे जस्र टमा माननादरी चाहिए, किन्नु प्रमाणा फा दस कर, सुनफ 
अव्र इतना ता तुम जन्म विचार करगे फियहप्रनाग प्रलता वाट, धोया या यथार्थ 
हे। फिर फिमीमीग्रन्धके प्रमाणो फो, पनी पुरान उतिहामके शाका. किपीमभी 
वेद मव्राका देस-सुनकमयेतो अप तुमकरा विचारक्नाही पडगाफरिये तामम-राजम 
प्रमाण दह या माच्तिक। 


जो प्रदमायाद ठे यानेवेदांम जा अर्थवाद उमा ङा गजन-तामम प्रमाण कहने 
हे। क्यांक्रिजो गजम-तामम होताटेसा यधाव नह हाता! उमम बूत थय श्या 
रहता है! कृ थया मन्वा रहता है । अततः तुम यहजान हीगवेकरि गाम्ब् के एक 
प्रमाण ने स्वर्गं को अक्षय वरताया ओर दृमरे प्रमाणने उमकरो वरिलल काट दिया याने श्रय 
घता व्ियातो इसी प्रफार मार ग्रन्थो की पद्रनिह] व्मीसे काहे किमव को$ 
शाश्च हारा सागद्य निर्णय नदी कर सकते । शा! का हजारो वर्षं अध्ययन करके भी 
भगव्करपा विना भगवत्करेपा पात्र के श्री चरण-रज के अनुग्रह के चिना इमका विषय 
निर्णय नही कर सक्तेह। ख्कामे ““पडद्ध वेद विदृपा क्रतु प्रवर याजिनाम्‌" याने लका 
के घर-घर मे छः श्वो के साथ चारो वेदां के ज्ञाताथ। (भनि दोत्र च वेदाथ 
राक्षघ्ानाम्‌ गृहे-गृे" वड-वड यन्न करने वारे अग्नि हात्र, वड-वड वेद जाता ओर अवुष्ठानी 
पर| परन्ह इतने योग्य होते हए भी रा्चय माने गधे । भगवान व्राणा कौ अपना 
देव मानते दँ थर शावा मे भी वताते दै परन्त॒ वे हयी मगवान उन रोगो को मारने मे, उन 
लोगो के नाय करने मे जरा भी ठया नदी दिखे । 


इसका कारण यदी है कि वेद शाप्त्रौ कौ सचना, प्रादुर्भाव इयी किए हुआ है कि उनसे 
भगवान जाने जाव । उन उन चास्रं मे सामान्य की मी प्रशसा करके फिर कह दियाह 


( ६३ ) 
कि इस प्रल्॑सावादों फो छोडकर, बिरकृरु छोडकर एक प्रु की तरणागति ग्रहण क्रा अरं 
एस अधिकारी कीचरण रजका भरोसा करो। परन्तु उन राध्साने परिम प्रिया, सव 
पदृ!, सब अनुष्ठान किया, सव यज्ञ रसिया परन्तु प्रघ्ेसावाद दी मे रह गये । वेदा का माराघ्र 
जो है कि--“वेदेश्च सरे रह मेव वेदयः" सव वेदा से भ दी जानने के योग्य उम विषय से 
वंचिते रह ग्ये ! इसका कारण यह था कि वे लोग भगव्रहसाके विराधी थे) नियो से 
यैर करना उनका प्रधान उदव्य था । चेद मे जो प्र्षसावाद दै कित्रह्मा ही परमबरहनदै, 
शिव दी पल्ष है याने राजस तामसे प्रमाण ह उन्दी प्रमाणो मे घोसा सा शे । दरिटामोा 
फे विरोधी होने कै कारण जो अकाय सिद्धान्त है । कि-~'श्रीरक्षमी ज्चते पल्य" याने वर्म 
निर्णय करता-कसता जय बेठ घयडाया ओर थका तो यदी दिव्य मन्त्र उसे आगे आया फि 
शरी र्मी जी जिसकी पत्नी हों षी सरा याने सच्चा प्रह है । इतना कहर विश्राम 


पाया क्योकि अव श्रम नहीं हो सकेगा । कारण परब्रह्म का परिल एक अमाधारण चिन्ह 
हो गया 


इम दिष्य सिद्धान्त को तो उन पापी राक्षसो ने प्रश्सावाद माना ओर जो प्रशस्रावाद हे 
कि ब्रह्मा ही भगवान है, शिव ही भगवान हे, इसफो यथार्थवाद्‌ माना) माना दीनी 
अलुष्ठान भौ उन रोगो ने वैसा दी किया । तप भी उन्दी सों का किया | 
पूजन उपासना, भक्ति भी उन्दीकीकी। 
को छोड दिया। ओर असली सिद्धान्त 
श्रीपति हे उनसे कटर विेध पुंलाया । 
मरही नँय पचारे सीधे पल 


आराधन, 
प्रश्रसावाद्‌ कै प्रमाणो मे फमकर असली सिद्धान्त 


पर रहने वारा से, असली शास्त्र के विपय जो 
यहा तकं किया करि बिष्णु भक्त ओर विष्णुं जगत 
मूर खाकर, अकेठे जगल मे रहकर, 


प्रपञ्च छोडकर, 
जो नि रोग इरपा-ढप स्वप्न मे भी नहीं चादते, वेर पिरोधसे कोसो दूर रहते थे, न्दी 
धेचारे महारमाओं को ये रास मरने रगे । जव वे लोग जगोलो मे खिपि तो उनको दूट- 
टूढ कर सताने सगे । 


। उतना दी नदीं उनक्रो मार कर खाने र । यहाँ ही तक नही, 
चिन्तु यदी अपना केन्य समस लिया पिति यहां तक किया 


॥ 1 कि ञनियों का प्रधान स्थल 
जाथा वहाँ उयन्व रसने फो राध्षमाकी चौदह हजार ी सेना स्ख दी] 


( ६४ }) 

हका कारण यह थाकरिव्रेटाम जो प्र्मावाद द्र कि चारे जियका ब्रह कह वरा र 
चाहे जिसको पर्र् वताव्रडा ह । यह जो वेदवाद है उसी का यधार्थवाद ममफकर ओर तपके 
हारा उन देवों को अपना जानकर, उन सव से तरर पाकर वे समभे फि अव्र हमारा कोर 
कर ही फया सकता दे १ अमरी मिटान्त तक नही पटने मे यह फल दुआ किं विदान, अचु 
प्ठानी, तपस्वी नि वं होते दए भी गक्षम, अपूल्य गिने गवे । व्राह्मण होति दए भी ब्राह्मण्य 
दव श्री भगवान के हाथसेव्रृरी दालत से मारे गवे थर प्रमा वाक्यामें निभ्चिति जो व्र 
कटाने वे उनके उष्टटेव व्रह्माटिक, वे कईं भी अपने आधिता की रकध्ान कर मके। किन्तु 
उनके मरने के बाद सु्रीयारी मना पुर वपा-वर्पाकर, श्री भगवान से मोफी माग मांग कर 
स्तुति करफे अपने अपने लोक का गये । 


इससे तुम हरएक प्रमाणो ऊ विचार करके, प्र्याव्राद का छोडकर यथार्थव्राद जो भग- 
वानकेश्री चरण दं उन्हीं के आभ्रित दाफर रहो । प्रघ्मावाद मे ही रहतेवाले वेदवेत्ता भी दं 
ओर अस्री सिद्ठान्त से वचित हे तो उनमे भी कुट महच मत मानो । आगे तुमको ओर सम- 
भाता द्रु कि यह मव प्रमग क्यो उटाया, उसफा मूल विपय क्या हं । किन-किन देवो के वाचत्‌ 
प्रससावाद कटा-कहां द्रे ओर उमङो फाटक्र अकाय सिदरान्त कदा कहा कंसे-कसे वर्णन किया 
है| इन्द्र के बघत जो प्रशषावाद है ओर उमको काटकर जो अडोरु सिद्धान्त हे वह॒ तुमको 
कह हीं चुका द| अव्र जो यहक्दाद किष््यदी वर्हे, यह जीव दी वरहे, सभी तह 
६, इन प्रशसावाद के वाक्यों का पहिले सममा कर इनफ़ा फिर अमरी अकाट्य कत्रह्न जो श्री 
पति ई उनको वताता दह ओर उनकी शरणागति का क्या क्या वाधक है मो श्चास प्रमाण के 
हारा तुमको समाता ह ध्यान देकर सुनो ! कदीं पर एवा भी सामान्य शास्त्र कता हं 
कि ;-[ असावादित्यो ब्रहम ] याने यह सयं ब्रह्म है । आदित्य हदय में भी यं के ही उपा- 
सना के बल से याने पर्य के दी मदद से भगवानने गवण का जीत पाया | 

शास्र मे जो प्रशंवावाद है वह इतना जोरा से दौड़ा करता हे कि साक्षात्‌ परवह की 


महिमा को भी दवाना चाहता ह ओर श्रम रहित श्रीकान्त की उपासना नही करने देता है । 
लो कम दिमाग के मनुष्य है उनको तो कट भगवान से विख होने का प्रमाण घन जाता है । 


( £ ) 
वेतो कह देते ह कि जय भगवान का भी दुःख ध्यं के पूजन से गया तो हमको तो अरर 
उनकी मदद केनी ही चाहिए । इसे भ्रम्‌ म पड्करं श्री रघुबर के श्री चरण कमर्णो से विख 
होकर दुःख छरुडाने के बासते आदित्य हृदय का दी पाठ शुरू कर देते हे । उसी प्ररंसावाद 
का यद्‌ कर्तव्य है कि दुनियां भे भूर रामायण का पाठ करने वाठ कम मिकगे परन्तु आदित्य 
हृदय का पाठ ररनेबाङे ज्यादा मिङंगे । 


श्री मीतामे कहा है कि ““ज्योतिषां रविरशुमान्‌" याने भगवान ने कहा र किः तेजवालो मे 
षयं मँ ही ६। अब सुनो यारमीकीय रामायण मे राण का प्रताप वर्णन करते समय देवता 
रोग ब्रह्माजी से कहते है कि महाराज एेसा रावण का प्रताप हो गया ३ कि-ता० रा० वा० 
का० स० ११५ इरोक १०) 


ननं सुयंः तपति, तीव्रांशुः रिरिराशुश्च ! 


याने जिस रावण के सामने इर से घय तपते नरीं द उसके सामने अपनी किरणो भे से 
गरमपना हराकर उसमे शीतलता कर देते ई । 


रावण दिग्विजय करने जव घ्य रोकं भ गया हे तब उनके पहरेदार से अपने अनेकी खबर 
जनाई कि रावण कता दे कि यातो युद करो नही सो अपनी हार सानो क्या 
भवाब द्‌” इतना सुनकर यं महाराज ने अपने द्वारपाल से कडा कि स प्रपश्चमे रम नरी 
पडगे। मरे पास उतना समय नहीं है कि न्य प्रय मे बिता । राण को जंबे सो 
मान ले । याने चाहे अपनौ हार मान ठे चाहे हमारी । द्वारपाल ने वैसा ही राण से जाकर 
का । पूर्य को ने जीत लिया धसा डका घोष फरक घ्रोक से दूषरे लोक मे दिग्बिलय 
फरने को राण भी चरा गया | 
ओर सुनो ! भगवान श्रीगीचाली मे कहते दकि: 
श्छोक--नतदद्धासयते सूर्या न शशांको न पावकः । 
धदवत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 


यने है असुन्‌ ! हमारे धाम्‌ की महिमा सुनो ! जहा घय, चन्द्र, अपि का प्रकाश कु 
६ 


{( ६ } 

मी नहीं काम देता है ओौर जदा जाकर फिर मंसार चक्रमे नीः स्मता है वह मेरा धाम है। 

विराट स्प के दर्धान समय में रुन भी भगषान का देप देखते यै फि ह्जारो-राखौं ए 
एक ही व्रा आकार मं उगने से जितना भयव्रर तेज हो मके उतना तेज अ्बुन को विराट स्प 
के अंग-अगमे दीस रहादे। 

श्रीमद्धागचत मे कते ह फि जव राह प्रण करने आता तो घ्यकेफिर रक्षणे 
चास्ते भगवान युटशेन चक्र का छोद्ते है। जिते राहु डरकर भागता है ओर यं च 
निर्भेयता को प्रप्र हेते ई६। 


वेद्‌ मन्ध्र कहता दै कि [ यस्य भिपो देति र्यः ] जिस परन्म के इर से ष्यं उगने का 
काम करते हं 

वेदमन्व --“'ूर्माचन्द्र मसौधात्ता यथा पूैम्‌ कल्पयत्‌" याने जसे पहिली सृष्टि में तरह 
नेष्यं चन्द्रक निर्माण कियाथाकसेही इत सृष्टि म भी किया ओर उपनिपद्‌मे देखो :-- 

एतस्य भ्रदएसने गामि सूर्याचन्द्रमसौ तिष्ठतः” 

याने है गार्भिं ! परमात्मा के हृङ्कम से, प्रताप से घय॑-चन्द्र निराधार आकाश मँ विचरते 
याने बरावर समय-समय पर उदय अस्तको प्रप्र होतेदें। 

ओर सनो वेद मन्त्रे -- 

"“वृधोह्‌ दरयो जायत" । परमात्मा के चधुसे सयं पदा हए । 

हन यथार्थं बाद कै वाक्यो से परिरे का प्रक्षसावाद बिखङ्र निकम्मा १३ गया {१ जन 
कि रावण से डर कै ध्यं शीत दो जति थे यौर रावण के सामने युद्ध करने नदी आये ओर 
भगवान कै हुक्म से उदय-अस्त ट्ष पर होते हं तो बद सूर्य बहम केसे हो सकते टै ओर 
रावण कौ मारने के वास्ते भगवान उनकी पूना से कर मदद ले सकते है । जच सुद्‌ राषण 


से सय रते थे तो उनके स्तौत्र-पाठ से रावण कव मर सकता दह? यदतो ेसी वातै . 
ह कि सपं का मन्त्र बौरकर कोई गरुड को जीते, मेटक का मन्त्र बोलकर लेसे कले नाग को 


वद्र करे! 


( ६७ } 

- जो असली सिद्ान्त ४ उसको न जानकर कम दिमाग चे रोग शास के रसा वार्यो 
म पकर यस स्थ ही फो ब्रह मानकर असली सिद्धान्त से बचित रह जति ई । उस प्रशसा 
दाद्‌ पर पडशर सूय को जो व्रह्म मान मैडते ई मौर यह जचारेतेदैकिश्रीरामजी नेभीतो 
सयं का स्तात्र याने आदित्य-हृदय फे ही पाठ फे वर से रावण को जीता था! उन विचारों 
फो यह षो नद्यं चता कि रये दी स्तोत्र बरु से रावणका मरण हो सकता थातो सव 
देवते इट होकर अपने बडे दादा को अयतार सेन के लिए प्राथैना करन क्यो गये १ यानं 
अगस्त्य ने ही तो जाकर श्रोरामजी को चेताया ओर कहा किं आदविस्य हृदय का पाठ करिये 
तो रावण मर लेगा । वे अगस्त्य नि तो थे दी दुनिया मे किसी एक मनुष्य को आदिद्य- 
हृदय फा पाट सि देते या सुद दी षयं स्तोत्र आदित्य-हृदय पाड करके उसी कै यर से 
रावण को षार देते) सारे देषतों का इकर होकर त्रह्या ॐ पास जाना ओर सवके साथ व्रह्मा 
का ररास जाना फिर शिवजी वरैर का परत्रह्म फो दृठते फिरना इन स्व वातो फी क्या 
जरूरत थी । जय कि प्रशसाबाद मे ब्रह्ञाको भी परब्र चतायादै। सद्रको मी परन्रह्म 
कह है । इतर देवों क्षो मी ब्रह्न बतायाहै। तो पिरि सब देषता तो शानो के प्रशुसावाद 
केद्वारा चकर दी गयेथे। किर वह कौन परतरह्दै जिसके षिना काम नही चरा 
थातोः- 


“मन च्च क्रम षानी खडि सयानी शरणागत सुर युथा" । 


एषा फकर स्तुति करने गये । अप प्रश॑साकाद सवको ब्रह्म कहता है ओरं सय ब्रह्म भी 
हकटर थे रर ज्रम भ्यौ चोरे कि :-- 


मेरो कु न बसा । 


जा फरि तें दासी, सो अविनाशी, भोरिउ तोर सहाई ॥ 
स जीवों के दुःख हरण करने की हन देषो भे शक्ति है ही फिर इनमे से फो खडा हो 
जावा ओर चौद इनार खर दूषण की दी परटन को नाक कर देता परन्तु किसी ने राण का 


ङ्ड भी नदीं कर सका! जय जाना किः हम शे नह्य कहने बालों सेक भीनदीअवहो 
सकता हे अतः गुमान छोडकर अमरी बद के पास दी जने से इज्जत ववेगी ] यह अन्छी 


( ६८ ) 
तरह से ममम सच इदं होकर श्रीपति जौ यथाथेवाद से निर्णीत परत्र ई उनको दृढने चले । 
जव दटृन से पान का भरोसा नदीं रहा तव लम्ी सा्टंग दण्डवत्‌ करके सवो ने :-- 
'जय-जय सुरनायक, जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन्ता # इत्यादि रम्बी-लम्बी स्तुतिर्या 
द्धी तव उनको अस्री ब्रह्म ने आकाद्च वाणी द्वारा अभय प्रदान करिया कि :- 


“जनि उरपहुं मुनिसिद्ध सुरेशा + 

तुमहिं खमि धरिहिं नरवेश॥ 

हरि हौ सक भूमि गसू । 

निर्भय दोह देव समुदाई ॥" 

श्खोक--“ततो देवपिं गन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरोगणाः । 
स्तुतिभि ददिज्य रूपामि स्तुष्टुब मधुसूदनम्‌ ॥” 
[ वाहमी० रा० बा० का० ] 
याने आका बाणी सुनकर जव शांति मिखी तव वे सच रुदरादि देनगर्णो ने मधुसूदन जो 
लक्ष्मी पति ह उनकी स्तुति की । 

यद जीव वडा कर्मं दीन है । उन्दी शासो मे प्रश्॑सावाद ओर उन्दीं मे यथार्थवाद्‌ भी रै ! 
परन्तु भिध्यावाद इस अमगेको ठस जाता दं । ओर जिन देवो को रावण ने नाको चने चवा 
दिया था जौर उसका ङ भी कोई नदीं कर सका । फिर घवड़ा कर सवने जिस परह के 
पा राण के नाक्षार् ्ार्थना की जौर उप्त परत्रहम से अभय प्रदान पाया वही पररह अवतार 
लेकर इन विचारे असमर्थं देवो की मदद से या इनके जन्माये रड्कों से, या इन देवो की पूजा 
स्तुति के बल से शवरुको क्यों गौर केसे मार सकते १ यदह तो एक प्रकार की मजाक हुई लेसे 
किसी को मयद्कर कालेनाग ने काट किया ओर एक मन्त्र चारा आया ओर उसने मेटक का मत्र 
नोा ओर उसी मेदक के मन्त के प्रताप से मयद्कर सपं का जहर उतर गया इस बात को तो 
मूं से मुं पोच नर्षु का चञ्चा भी नदी मान सकता है कि मेदक के मन्त्र से स्प॑का विष 
चान्त हो जावे या मेदृक के मन्त चल से साँप को कोई मार उरे । भ्योकिमेठककोतो सपं 


( १६ ) 
खा जाया करता है) मेदक तो सप॑ की योटी मात्र से अधमरा पड जाता है) जय किमपं 
के रसे सपै के आकार से, सपं दी भरी से मेदक को प्रण जने की नौचेत आ जाती र| तो 
क के भन््र मरे सं मर गया या उसका जहर उतर गया यह्‌ कहना तो निरारी वेम के 
सिवा ओर ङ तो हो दी नदीः सकता । बस यही नजीर दै इस प्रग मे । जव कि सुद्‌ दी 


सब देव रोग रावण से थ्र-थर कापते थे, शिवजी का कला गदा के समान हिसा डाला । नह्य 
जी फो कहता थाकरि:ः- 


श्टोक--विपे तव सष वाक्यं रावणे नम्याकृतं । 
( आनन्द रामायण ) 


याने राबण कहता था कि ब्रह्मा ! तुम्हारे वाक्य को पनि मिथ्या कर डाला इन्द्र को 
उस बेटे मेघनाद ने केद कर डाला, राबणने गणेशजी का एकं दति उखाड डाला, य उसफे 
सामने दरते थे, वायु भय मीत होकर उसके सामने यहतेथे। जय कि इस तरद | दुदंशा मे 
परकर ये सारे देवगण कोई भी उसका ङ नदीं कर सके ओर समी ब्रहम कदाति थे! किर 
पब परब्रह्म के शरण हुए तव चरी परनक्ष श्री राम सूप तथा श्री ढृष्ण रूप से प्रगट हुए । 
अव उन्दी देवों का स्तोत्र करके, पूजन करके, जप करे श्रीरामकृष्ण परब्रह्म शत्रु से विजय 
पे इस्‌ थोधी कथा को समफदार मनुष्य केसे मान सकता दै । । 


यद सब प्रसग इसि तुमको जना रहा ह कि शास्त्र के प्रक्षसावाद म पडकरे तुम भी 
कीं असली सिद्धान्त को याने यथाथंबाद्‌ को मत भूर जाना । प्रशसावाद्‌ म पडकर जैसे दिरण्य- 
फश्यपु ने धोखा खाया वेसे तुम भी कदीं मत धोखे प आ! जाना । इन्दर के तथा स्य के वादत 
जो प्रशसायाद्‌ हे उसको तो तुमसे कह दी दिया । अब ब्रदाजी के सम्बन्ध मे जो ्रश्साबाद 
है उसको समाता ह । फिर उनके वावत जो यथार्थवाद द उसको भी बतलाता ह ध्यान देकर 
सुनो । यद्यपि पृथ्वीका भार उतारने के रिए, राबणके बध के बास्ते सारे देवो का परत्रह्म के 
पास जान उनका अवतार रना, इतने सुत्र के समान सारे प्रशंसावाद्‌ को समीक्षा हो चकी ] 
समक्षदार्‌ इतने भ ही समर जर्वेगे ओौर कमी मी भ्म मं नदीं पगे । परन्तु तुममे इतनी 
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नदी ह कि पूरी न्याख्या फएरफ-फरक समभ्राये विना तुम्हारे दिमाग म थनन्यतता ठम यके हतस 
एकाग्रचित्त दाकर मुनौ । घचड़ाओ मत सुनो ओर विचारौ १ 


देखो ! कदी -करीं णार्म््रा मे ब्रह्माजी सादी त्का । याने व्रद्माी दी भगवान ई। 
कितने जगह एए भी कहा फित्रवमाजी म ओर मगपानमं विकल भेद नदी हं । की-री 
एसा मी ङ्द दियादं कि बधाजी भगवनसेभीवडंह। क्टी-कदी यहा तककह दिया 
कित्र मे ओर भगवन मँ मेद मानने बाला णान्तिका नदी पताह! कदी-कटी देमाभी 
कहा ह कि ;--अक्वानी लोग बह्यामे ओर भगवान म भेद मानते ह हत्यादि--वरप्राजी फे रिषए 
्रप॑सावाद मे अनेङ वास्य पाये जाते ह । 


अग व्रह्माजी के ववत जा यथा्ष॑दसो तुमो सुनाता हे सा विचार करो । न्दी प्रदसा- 
वादों के रा हिरण्य कदयपु नै घन्नाजी काटी परवरह्म निश्चय करके मान लिया ओौर अपनी 
अभोष्ट पूति कै सिए सर्व भोगां को त्यागकर दिन्य वर्यौ सेएर् सौ वं तङ तपचर्या की | 
जिसमें एकः वृन्द जल तफ नदी लिया । वैमा तप को कमी कर भी नही सकता ह । उसके 
अगमेंदृट्री परत्र रद गयी थी । अन्तमे ब्रह्माजी आये, कमण्डल के जल से उनके देह पर छीरा 
मारा। उसरो दोक्च आया। सामने ब्रह्माजी को देखकर प्रमन्न होकर प्रणाम करके, उसा 
प्रछसावाद्‌ वाक्यों के दारा उनको परम्रद्म निश्चय किया धा उसी प्रफार परनद्म करके अच्छी 
प्रकार स्तति की अन्त मेँ ब्र्याजी ने कहा कि "तुम्हारे तसे मँ बहुत प्रसन्न ई, जो तुम्हारी 
हच्छा द सो चर मामो, क्योकि गजव तप तुमने किया, बिना जरु के सौ वर्प तक कोन समर्थ 
ह कि प्राण रख सके ।" उनको प्रसन्नता देखकर, गहद्‌ होकर वह भक्त बोला करि आज 

धन्य दर कि भगवन्‌ आप इतने प्रसन्न शरु्षपर हए है :-- 


श्छोक--यदि दास्यस्याभिमतान्‌ बरान्मेवरदर्पभ । 
भूतभ्यस्त्व दिरूष्टेभ्यो श्द्युमाभून्मम प्रभो ॥ 
[ श्रीमद्भागबतजी सतवा स्कन्ध, तीसरा अध्याय, छतीपवा इलोक ] 


यदि आप प्रसन्न है, हमारी इच्छा कै अनुसार वर देना चाहते है तो आपसे बनाये हुए जितने 
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चेतन ई उन किसी से भी हमारी मृत्यु न हो । चस दोही प्रकाकी आपकी सृष्टि ट्र जड 
छीर चेतन, इन दोनो के अन्दर सारा बक्षण्ड जा गया। इससे इन किसीसे भी कमी भी म 
चरीं मरू। 


इतना सुनकर बह्षाजी बोले फर यद वी दुरम चात तुमने माभी । परन्तु अच्छा एेसादी 
होगा । इतना ककर ब्रह्माजी चरे गये । इसके चाद्‌ आक्ररं सम लोक पार्लोको जीत कर इन्द्रा- 


सन मै रदकर्‌ राज्य करने रगा । उसके भयङ्कर उपद्र से पीडित देवगण दूसरी जगह आधार 
न पाकर मगवान श्री हरिके शरण गये । 


आकरवाणी हई कि अ्रहाद से भैर करेगा सो चाहे कैसा भी चर पाया है परन्तु जरूर उसको 
मार डार्युग्‌ ! देसी छृपामय बाणी सुन करके देवगण प्रसन्न दोकर चरे गये । बाद प्रहादजी 
प्रकट हुए । जब बे पाच वर्ष कै हुए तभी से उनका मगवान मे स्वामाविक्र प्रमथा) श्री हरि 
प रम देखकर, श्री गोविन्द्‌ का नाम ठेते देखकर दिरण्यकयपु बहुत क्रोध म आया ओर कहा 


किश्री इरि नामको छोड दे। अव ्रहदजी नदीं माने तो अपने गुरु कै पुत्र कं पास भेजा 
ओौर कहवाया कि इस गारक को अच्छी तरह सम्हार करना चरा्दिए कि :-- 


श्टोक--“विष्णु पसः प्रतिच्छन्नेनैभिचयेतास्यधीयेणा +" 


जिसमे विष्णु के पथु मे रहते वाले यले वैष्णव रोग इसङी बुद्धिको विपरीत न कर खार । 
याने यह नही सिखावं कि वाकी देवों का महत्व उनको पर्रह्म बताने वारे वाक्य प्र्शसावाद्‌ 


ह जौर श्रीपति पर्न है यह यथार्थवाद्‌ है! इस तरह से कवा मेजा । याद श्री प्रहादजी 
ञव पटकर आये तो गोद मेँ लेकर पठा कि बेटा :- 


श्रोक--परहादानूच्यतां तात स्वधीतं किञिदुत्तमम्‌ । 
प्रहद क्या पटे सो कदो १ सत्रसे उत्तम कष्या अध्ययन तुमने किया सो वेरा दमको 
सुनो १ इतना सुनकर प्रह्ादजी बोरे कि श्रयण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अचेन, बन्दन, 


दास्य, सर्य ओर अारमनिवेदन्‌ सब पदा से बदृश्र ये द्री नवधा [ नव प्रकार की ] अक्ति दै 
सोर्भेने पादै! पिरि पूषा १ कि किमी भक्ति याने ये नच प्रकार की भक्ति जो तुमने पदी 


५ ७२ ) 
रसो किमकी करनी चाहिष्‌, यदह युनरर प्रहमादजी वोर कि--'पविष्णोः" विष्णु कौ, दूरे 
मेये फरे तौ उसका नाम भक्ति नदीं हो सकता । फिर भादा कि यदि दूमरै मे करे या दूमरकिी 
भक्ति करते उनरी करे तो कमा { यह सुनरर प्रह्जी वाठ :-- 
श्ोक--इति पंसाप्ति विप्णी भक्तिर्चन्नवलक्षणा । 
क्रियते भगवदयद्धा तन्मन्ये ऽधीत्तपुत्तमम ॥ 
[ सात्वं स्फन्ध पाचया अध्याय चावीसवां ऽ्नोक श्रीमद्भागवत | 
पिताजी ! ये नवधा भक्ति “अद्धा नाम साध्राद्‌" यदि विष्णुम ही क्रिया जाय तो उत्तम 
अभ्ययन, उत्तम पटना कदा जा सकता हं 1 साधत्‌ विष्णु म यदि नदींकौ जाय याने दूसरे 
देनो की कीजाय तौ वह उचम अध्ययन नहीं ह । 
विष्णु के अतिरिक्त यदि दूसरे की कीनाय तो बह अधम अष्ययनद। इतना सुनकर 
हिरण्यकश्यप योक क्ि--“अह मन्य, मै तो एसा दी मानता हं दूसरे को क्या कट ! 
इस रकार शास्र हारा निर्णीत यथा्ेवाद का सिद्धान्त सुनते दी क्रोध के मारे आपे म 
नहीं रदा, क्योकि शास्रकि प्रश्सावाद्‌ दारा उसको ब्रह्माजी परह जवे हुए थ ओर प्रहादजी 
क! धिद्धान्त उसके खिराफ ठहरा । फिर क्रोधर्म भरकर गुरुपुत्र कौ गालो देकर पोरा क्यः 
रे१ बराह्म्णो म नीच ः- 
श्लोक--“असारं ग्राहितो चालो मामनाटल्य दुमेते 1" 


कयो दवि ! हमारा त्‌ ने कितना अपमान किया । शास्म भ जो विम्णमक्ति दै, ष्व 
थम ह षद तो विलङकर असार दै याने उष्म छ भी नही हं । सो त्ने दमारे रुके को असली 
तल्य न बताकर असार कौ सिखाया है । याने विष्णु भगवान को प्रवह्म कहना, उनकी भक्ति 
कमना, उन्दी के अनन्य होकर भजन करना, ब्रह्मादिक से प्रम हटाना उसके सिद्धान्त से अपार 


ट्लग । 
उसका बचन सुनकर गुरुपुत्र ्ोठे- महाराज ! इस वारक फो नतो मैने सिखाया न ओर 
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किसीने। आपसे आपदद इसकी रेषी विचिध्र दशादोरदीदहै। इतना सुनकर राजा ने 
प्रहादजी से पहा कि - 


न चेदुगुरुपुखीयं ते कृतोऽभद्राऽसतती सतिः \* 


षयो" प्रहाद { यदि किसी गुने नहीं सिषाया ती ये अमगरमय, अस्तो याने खराव मति 
तुमो कर्दासे आ गई! 


जव भगवत्‌ भक्ति को, भगपत्परत को असार कहा अमद्र कदा, अमंगलमय फा, खराव 
फा तो प्रहदजी जक्ष आक्रर कदने रगे फि महाराज ! वेद के प्रशसयाद मे भूरे हुए जो 
जन रै देवलोका के भोगों को दी उत्तम मने हृए पे वेच ज्ञन-दरिट्र, भगवान विष्णु को 
क्या जन सक्ते है १ उनम अप तो ढृम्ण भक्ति उतपन्न हो नरो सकती दै, दूसर। कोड समभावि 
तो प्रदसावाद के कारण अपनी अङ्कमन्दी मे पडुकर ष्ण भक्ति सीख नदी सकते क्योकि 
सामान्य विषयों मेँ ही उनक। ध्यान है । उत्कृष्ट मिषय उनके अश्ुदध-हृदय मे स्थन ही नदीं 
कर पाते है। जो प्रश॑सवद्‌ दै, चह स्वयं मिथ्या भाषो रोने के कारण अन्धः प्रमाण है जर 
उष पर्‌ विललाप करे रहने वते मी अन्पे है वे बेचारे खयं तो कृष्ण भक्ति प। नहो सकते 
स्थोकि कृष्ण भक्ति स्त्रं उन सजनो मे होती है या अतौ है फि जो महात्माओं की, भागवतो 
कौ यानि वेषणं की चरण-रज केकर अभिक करते है । याने अनन्य रिक्तो के पद-पकन- 
रज को जो अपने माये मै, नयनं भ र्गते ह सो तो उन रोगों से बन नहीं सकता ओौर श्रश- 
सवाद्‌ मे दी रहने के कोरण उनम ययार्थवाद्‌ काम नहो कर सक्ता। तो दोनो बतो से जो 
दीन ह एेसे खराब हृदय वके, उल्टी मावना बलि रोग दूसरों को क्या कृष्ण भक्ति म रगा 


सक्ते है यनि क्या वता सकते दँ ओर स जीव की सी स्वार्थ मति जो चिष्शु ह उनको वे 
लोग केसे जन सकते ई । 


इतना सुनकर कोष मँ आकर राजनि प्रहाद को गोद्‌ से नीये उतार दिया ओर राक्षसौ से 
कहा किसी तरह सको मार डालो । वे दु मर्मस्थल पर प्रहार करने रगे । परन्तु मदात्मा 
ब्रहाद्‌ को भगवल्छपा से ङ भी असर नदीं हया । 


इर एक उपायो से जय उनका शु नीं विगड़ा तो फिर भी पाठशाला मे उनको राजाने 
१५ 


८ ५्वं }) 
भिजवा दिया } भगवान से अतिरिक्त पटन म उनका दिल ठगता दी नदीं देए पटाने वाठे 
जो गुरु ये अपने धर कुट काम के चास्ते चट गये) 


वाद चा साय मे पठने बटे याठक ध स्मा ने उनफो वृखाया आर कटा कि कु इम का 
भीता करिए । 


छरपाकर प्रहादजी बोरे फि क्या कदं कटना तो यही ह कि बाल्यावसम्थासे ही भागवत 
धर्म याने वप्णव धर्म का आचरण करना चादिए्‌ यदी अक्टमन्दी का काम हं । योरि मनुप्य- 
जन्म बहुत दुरम ह ओर परमपद ऽमी जन्मसेदीरे स्तै ई। चिप्णु भगयान केटी भरण 
हुए जीवनके सफलता द । करयो विष्णु भगवान ही जीय मात्र के आत्मा के मालिक हं अर 
सच्चे सुद ई तथा भ्रिर्या सेमीभ्रियडह। स्त्री पुत्रादिकाजौसख्यर्दये तो प्राणी मात्रको 
कर्माधीन अनायाप्त होता दी जाता है । इससे इसे किषएु प्रयत करना अपनी उमर खोना 
ड । भगवनरणारयिन्द के मिले चिना सचा सुख हो ही नदी सक्ता ई । याने भगवत्‌ 
चरण-कमल मे ही सचा युए दै । इससे चतुर का यही कत्तव्य टे कि इस अमूल्य शरीर की 
क्ति जव्रतक नष्ट नरी हुई दै तवर दी तक सारा सार समफ कर भगवान से इतर बिपयां को 
असार जानकर भगवान मे जल्दी अत्माको ख्गादे। 


लगभग सौ वर्षं की आयु होती ई सो आधी तो सोने म चरी जाती र, यीस वप वास्या- 
वस्था की यन्नानता में चरे जाति है वाद के बीस वर्पो मं अयाक्ति के कारण इख यन दी नदीं 
सकता षै । वाकी दस वर्प वचा । अव वेसमक दोगा वही तो बची उमर को इतर विपरयो 
म लगावेगा ! 

क्या करै ! अज्ञानी रोग अनित्य वस्तु मे दी उमर चिता छर चतुर कटाने में शर्म 
नदी करते ह । एसा चर सुख मिरने के मौके मे वेसमभ रोग अनित्य जो सदा आतमा 
का साथ नरी देनेवादी चीज है उसी के प्रेम म सारा समय खोकर पीछे पछताते ईँ । क्या 
आत्मा को भूलकर द्रल्यः स्त्री, पुत्र भाईै, बन्धु, मो वाप के प्रेम मे, इकलाचारके स्नेहमें 
ही समय यिति भ उनको संकोच नदी रुगता है सदा स्वायं मे भरे हृष सांसारिक 
भगवद्रियुपों मै जितना समय विताते उतना भगवान मेँ लगाते तो कंसा उत्तम रोता । इससे 


( ७५ ) 
हे ईैख बारकों ! प्रसंसाबाद्‌ मे पडकर व्रा, रुद्रादि को दी पह् मानकर रहने वले, 
विषय से दी अपने को छतछ्रल समदचनेवाठे जो देत लोग र जडी-मूल से इनका संग छोड 
कर यथार्थवाद्‌ मे शाखो से निश्चित आदि देव याने सब देवो के देव जो नारायण ह उन्दी 
की शरण तुम रोग भी पकटो । मगवान के प्रसन्न कएने मे बहुत परिश्रम नदी ह 
क्यौ किवे सर्त ै।. प्रम कृषा ई, सव वस्तुओं से परिपूणं है । वे प्रसन्न हो जोय 
तो जानो फि सारा काम वन जायमा। यदि श्री नारायण के चरणा मे शरणागत हो 


गया तो जानो सब वेदों का सिद्धान्त जान किया यह ज्ञान खुद नारायणजीने ही नारद 
जीको बताया था। 


अनन्य याने अकिञ्चन यैष्णव का चरण-रज जो अपने मस्तक म लगाया करते है उनको 
यह ज्ञान जर्दी आ जाताहै। यदज्ञानरभैनेभीश्रीनारदजीसेसुना था। शरीरसे 
आत्मा अलग है यह जानते रहना चाधि । जागरण सभ सुपि का जो साक्षी हे उसी 
को जीव कहते द । शुरु की सेवा से, अनन्य भागवत के आराधना से, भगवान कै स्मरण 
से समय बिताना ठीक है । जब भगवान फे बिना रदा न जाय, उनके स्मरण से जव शरीर 
कै सब रोम-रोम खडे होने रगे, उने मिहे बिना बार-बार रोना आबे तव जानो कि सारे 
पारपा का अन्त दो णया ¦ भगवान से भिरना, उनसे भटना, उनके अंग मे स्प रोना 
मान ससार चक्रे का अन्त हो जाना है । जसे थे ससार अनित्य है, परवश चट जात है । इसी 
तरह यज्ञ दार देवों के आराषन से मिला हुमा जो स्वर्गादिक लोक ह बह भौ अनित्य है यर 
न।शवान दै । धिं 'दोष रदित ओौर सद आराम देने बाली को$ चीन है तो श्री हरि ही है। 
इससे चरते-िरते, बरते-उरते, खति-पीते, सोते-जागते हर वक्त उन्दी कै मिलने की चेषा किया 
क्रो । गभ से सेकर्‌ मरण तक, पाता से ब्रह्मलोक तक कटी सुखक। केश नहीं है । यिना 


सच्चे बन्धु प्र के ओर कहां सुख धरा हआ है । इससे सामान्य शास्र क! शिक्षक, प्रशपबद्‌ 
का रिक गुरुजी के उपदेर्शोको छोडकर निरुपाधि पिता भगवान्‌ मे रमो । स यदमी वेदादि 
शासा का निचोड सिद्धान्त है । 


तना युद्ध, सचा) सुन्दर, निष्कपट उपदेश को सुनकर सव वालक भगवान मे ठग गये । 
स्या घ्रन सिखानेवाङे गुरुका पदाया पाठ सव छोर दिये । 


( ५६ ) 

प्रहादजी की द्विषा से मारं वारां की अगपचर्णो मे प्रति देखकर क्राथ मं आकर राजा 
ओर प्रह्मादजी का मनमाने कटु वचन कहने खगा कि मेम जनो से मव र्वो के माथ दीन टाक 
काप जति द, त्‌ कियके घर स मेरी आना उलन फर र्हा प्रहादजी बोट फिलिमके ब्र 
से सारा वदाण्ड घटवान हो रहय हृ, व्रप्रादिर देव जिगक्रे वध मे दाकर अपनी च्युटि वजा रह 
द, उस प्रु के सिवाओौर किमका वलरहे। तुम राधमी भार हटा! तुमने तीनां 
रोका फो बदा किया परन्तु अमरी त्र जो अभिमान दह उमे वद नदीं कर पाये । जिनका 
भजना चारिये उनसे चर किया । जिसको छोडना चाहिए उसको मित्र थर उपास्य माना । 


इतन! सुनकर राजा दूत क्र ड दया । प्रह्ादनी को मारन चटा । प्रमु सै मक्त का अप- 
राध नहीं सदा गया। सखम्मेसे प्रगट हाकर उस दृष्ट उ्ट न्ानवाठे दिरण्यकर्यप को मार 
कर, भक्तराजको राज्य देकर, मव ठेवा मे पूजित दोकरं प्रु अन्त्यनि टो गये । 


सोचो यद फसा प्रसंग ह १ नसाजीके स्यि जो परत्रप्म कहा पै उसफो अब भली-मांति एम 
विचार कर रो । दिरण्यकश्यपु को प्ररंसावाट के अनुसार त्रत्ाजी ही भगवान जँचे हए धं 
यौर इसी विदाम के भरोसे पर उसने सौ वर्प मय॑कर उनका तप करके बर किया । जव परत्र 
ने राजी होकर ठेसा बर टे दिया कि "भेरी ठृष्टि मात्र से नदीं मरोगे" फिर अवक्यातो 
सदा के स्यि अमर हो गया एेसा उस येचारे फो ञंच गया । बद्‌ जो जानता करं ब्रह्माजी परवह 
नहीं ह ओर श्री विष्णु भगवान उनकी सृष्टि से वाहर ह तो कभी भी श्रीविष्णु भक्ति को असार 
अमंगल नदीं फह सकता था ओौर भगवद्‌-भक्त ग्रहादजी से च॑र नदीं करता । परन्तु उसको तो 
ब्रह्मा कै उपर भी कोर ह यह मालूम दी नदीं था क्योकि शास्रौ फे मरदांसावाद के धोस को वह 
समम ही नदीं पाया । इसका फक यह हुआ क्रि १०० वपं भयंकर तप अमर होने के लिगि 
क्रिया, चर भी पाया परन्तु यथार्थवाद के विपरीत होने से बह प्रंसावाद करा चाक्य समूह रकषा 
नरी कर सका । उस बेचारे की समभ ओर विच्चास, अमर दोने के ख्यिजोतप कियाथा 
चे सभी एकदम मिद्धी मे मिक गया याने उसको किसीने मरने से नदीं बचाया मरना दी पडा 
ओर एक दिन भी जो जीनेके रियि रयत नदी किया, जिनपर हजारों मार पड़ी उस श्री प्रहाद 
मक्त का वाङ भी वांका नहीं हो सका । सौ वर्षं का विवासत, तप यथार्थवाद्‌ के विपरीत होने 


( ७७ )} 


के कारण निष्फरु दो गया । यदह भी जाहिर हो गया करि एक श्री विष्णु भगवान ही ब्रह्मा 
ङी घृष्टि से बाहर दै । 


उब षर हो चका कि दमारी यष्टि मात्र से नहीं मरोगे ओर श्री गोचिन्द के ढा मार 
हिया गया तो इस कथा को जानते हुए कौन चतुर मान सकेगा वि ब्रह्माजी परत्रह् ह । 


पर्न सो वही ह जिसने सा अधटन काम करके भी अपने आश्रित की रा कर ली ओर 
्क्षाजी अपने इतने षड भक्त दी भी रक्षा नहीं कर सके फिर वह परन्रह् रसे रो सक्ते ह! 
पलद्य तो श्री विष्णु मगवान दी हृए ओर अपने आश्रित के पक्षपाती श्रीपति दी हु क्योकि 
हिर्यकरयप जव बोरा कि तेरे फो आज दुनि से बरदा कर देता दं । तो यह प्रहारजी के 
सिये खाट फटकार जो किया सो श्री गोबिन्द को असष्च हुमा ओर अपे भ नहीं रहे उसी वक्त 
उस दुष्ट को बुरी तर से मार डले 

ओर हषर ब्रह्माजीका मी हृदय देखो ! इतनी घुरी दारत से एसा भक्त मारा जा रहा दै 
ओौर ऽपर खे तमाशा देख रहे ई । उसकी यह दुर्दशा देखकर उनको आं भी नदीं आ रदा 


ह। हाय ! आदह ! शब्द्‌ मी नदीं कर रहे है । उसकी बुरी दारत से मौत देखकर अन्द्र दी 
अन्दर भरसम्न मी हो रे है जौर आकर स्तुति भी इर रहे दै पतावा तो क्या करंगे । ब्रह्माजी 


श्री सृसिदजी की स्तुति करके कहते ई कि :- 
[ श्रीमद्भागवत स्कध ७ वाँ अध्याय १० बँ शलोक २६ वां] 


ह नाथ! हे देवों के देव ! हे अनन्त ब्रह्माण्ड के माकिक ! हे जीवों के रक्षक ! रे परक! 
बडा अच्छा हुआ कि इस असुर को आपने मार डाला । 


शछोक--दिष्टयाते निहतः पापो रोक सन्तापनो ऽसुरः 
दिष्ट्यास्य तनयः साधुमहामागवतोऽम॑कः ॥ 
त्वया षिमोचितो स्त्योर्दिष्व्या त्वां समितोऽधुना । 


( इ्रोक २८ ) 


( ७८ ) 
याने है प्रमो महान्‌ भागवत, महान यष्णय जो यद श्री प्रहाट द इनका थापने रण किया 
यह चुत अच्छा दूय 


कलो परत्र फन टहरे १ दयासागर कन हुआ १ अपने आधित का पक्ष पात्ती कौन 
टदा १ निर्दयी कौन द्रुमा मो तुम ममक गवे। मौ वपं जिगने ह्री गा दिया, णनी 
तक नहीं पिया, विल्वास की भी सीमा कर दी सौर उमरी बुरी हाटन से सृत्यु देखते जिमको 
द्या उन्न न हो सौर उमी वक्त अपन यख से करे मि पदुत अच्छा दुखा रिय दुष्ट मारा 
गया। हद हो गै । प्ररंमावाद मे पड़ कर वेचारा दिरण्यफशिपु ने कितना धोखा साया । 
न ब्रा उमा जन्म मरण के चफरसे दी छंडा सके, न अमर ही कन्‌ सके, न णेवी दुरदंशा 
म पड़ हुए उस दीन प्र दया दिखा सके थर उमङौ यतं चिरी हृ सून भरी काश अभी 
पडी है थौर कहते ईै किम दु्टको मारा मो बहुत अच्छा दया । 


तने दिन भक्ति करने वाके पर॒ जव इतनी निष्टुरता की । तो तुम तौ उसके भक्ति 
के सामने राई के वराबर भी छ नदी कर सकते दो । दिरण्यफचिषु तो ह सिए अवसवादः 
वाक्यो से धोखा खा गया कि उसको नजीर नदी भिरी धी अर ठु्दारे सामने तो नजीरं 
मिल गई । इससे अव तुम उस रृषासागर श्री गोविन्द को छोडकर इन प्रयासा बाद्‌ कै चकर 
म पडकर अपनी जिन्दगी नी वरवाद्‌ कर देना । 


अव थोड़ा उस श्री गोविन्द का स्वभाव भी ओर सुनलो। जयश्री प्रहखा जी हाथ 
जोड, शर दृर्षिहनी के चरण मे भिरने को चेतो जसे दिन भर वछ्ड से बरिघुंडी गेया 
हकार करती, उसको देख कर हृकररी-डकरती दौडती है उसी तरह श्री प्रहराद जी को अपने 
तरपः आते देखकर आसन छोड वेदोश होकर अपने को नही सम्हालते हुए वे करुणा मृतिं 
्रहलाद जी की तरफ दौड्‌ आर गदरव हे कर कहने रगे कि :-- 


ोक--“श्न्तन्यमंगयदि चागमने विरम्बः 1 
[ चृसिंह चम्पू ] 


बेटा प्रसाद ! तेरी निष्ठा छृदनि के रिषए हसने कितना प्रयत किया १ ओर तुम अपनी 


( ७६ ) 


अनन्यता से जरा भी नदीं डिगे। लाला ! हमको वहुत जल्दी तेरी रक्षा के रिए आना 
चाहिए था। सो जल्दीन आकर देरीसे प्रगट हुए इसमे मेरी वदी लापरवाही हुई 1 
याने हमारा बडा अपराध हुआ सो वेट ! क्षमा करो ! षमा करो ॥ क्षमा क्रो !! 


श्टोक-इत्युक्त्वा हरिः पुरुकितः शिशुमारिङग । 


[ रृसिह चम्पू० ] 

एसा कहकर गद होकर श्रीहरि ने उस भारक को हृदय से रगा किया । 

यद गोविन्द द ओर पह ब्रह्मा ई । अब तो प्रदंसावाद के भ्रम मे मतप्डो। उस भोठे 
असुर मक्तको सिप घाक्य दी मिला था कि ब्रह्मा पररह ह । तुमको तो हजारों नजीरं मिल 
रदी ह कि प्रसंसावाद दूटा दता दै ! प्रगंसावाद म जो जो पड़ स्वो ने धोखा खाया । जसे 
दिरप्यकश्यप की नजीर तुमको यता । ओर भी सुनो ! यदि बर्मा ओर बासुदेव दोनों एक 
टी ोते तो इस हिसाब से तो भगवान दी का भक्त वह राजा कहा जाता । फिर वह मारा 
कयो गया { अथवा प्रहादजी एेसा क्यो कते फि साक्षात्‌ विष्णु मे ही यदि यह नवधा भक्ति 
की जाय तमी उत्तम पद्ना कहा जा सकता है य़ कने का मौका दी क्यो आता १ क्योकि 


“अद्धा” पद्‌ की कौन जरूरत थी १ ओर मारको फे उपदा मे तुम सब स्प नारायण की ही 
शरणागति करो एसा क्यों कते ! 


अथवा ब्रा ओर विष्णु वास्तव म एक दी होते तो प्रहरादजी विष्णु निष्ठा को छोडकर - 


भक्षा का भनन शरु केर देते इससे उनका भी काम यन दी जाता ओर राजासे फगडा वैमनस्य 
फा मौका न आता परन्तु :-- 


काचः काचो काणिर्मणिः" यह दा हुदै । अपना हठ छोडकर उसने विष्णका नाम नही 
रिया ओर अपना हट छोड ्रहरादजीने 


दजीने ब्रह्मा को नदीं मजा । इसीम भयंकर मगड़ा बदु 
शया । आचर मे प्रहरादजी के पक्ष की विजय हु 


सोचो ! प्रदलादजी के समान ज्ञानी कौन हो सकता है! 
नहीं किया ओर रेक्यवाद्‌ को स्वीकार नदीं किया । 


उसके पका समू नाश दुखा । 
जव कि उन्होने प्ररंसाचादको ग्रहण 
चिन्तु एक श्री श्चुकृन्दका दी आश्रय 
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टिया यौर विजय उनरी दीद हम्सेतुम भी यद निश्वयकरटो कि घा म जो श्रीपतिं 
के सियानन्ना वगर्हको व्र व्तायादहेयात्रप्ना गर्ह्‌ रो भेगयान के बरावर वताया दये 
दोनों प्रकार के वाक्य प्रशंमा मात्र ही है परन्त॒ यथार्थतो यदीदहं रि त्रघ्मा यादिफ श्रीपति 
की आत्नातुमार व्युटी वजाति है ओर साक्षाद्‌ चत श्रीरश्मी पति ही ई ओौर कों यथां मं 
परनह्म दौ ही नदीं सकता । 


ओर भी चुत से प्रशमावादम पड़्कर धोखा खाये। जिनमेसे दौ-चार की नीर 
तुम्दारे सामने रखता ह| विचारो! दिरण्याक्र ने त्राजीकादही भजन तप किया, वर 
भी पाया ओर उत्तने भी उपद्र चाना शुर किया। परिणाम यह्‌ हया कि भगवान 
श्री ब्रांह अवतार धारण करके उसको मारनेरखो। जय जल्टी नदी मरातवव्रद्माजी आये 
ओर हाथ जोडकर कहते ई कि :--हे अच्यत } '“गीघ जद्यं नमच्युत" ! 
[ श्रीमद्भागवत तीसरा स्कन्ध अध्याय १८ शलोक २१५ | 


याने है प्रमो ! इसे जल्दी मारदौ, भाम होने पर यह्‌ जल्दी नही मरेगा । यह सुनकर 
हिरण्या दंग हो गया । भगवाननेभी इशारा कियाकि यहतोअवमारादी जारदा 
दै। तम क्यो षवडारहेहो, 
यह दूसरी नजीर तुमको दी 1 पछतावा तो दूर रहा उसके नारके किए कोचि कर रहे 
ये । ओर सुनो ! राण, कुम्भरण, तरिभीपण इन तीनां ने दद्य-दरा हजार वपं व्रह्माजीका तप 
किया । राचणने नौ माथ काट-काट कर उनके नाम पर दौम कर डाला । बाद ब्रह्माजी आपे 
ओर रावण से कटै कि तुमने गजर तप किया। जोजोच्च्छादोसो घर माँगो भै बहत 
प्रसन्न ह । राचण वोरा कि :-- 
(अमरत्व महं वृणे ।" 
भगवान्‌ ! प्राणीमान्नको त्यु से प्रवर भय है। इससे भै अमर रोना चाहता हं । 
हमको अमर कर दीजिए । इतना सुनकर ब्रह्माजी बोले कि-- 
“नास्ति र्वामरत्वम्‌ 


( ८९) 
स प्रकार से कोर अमर हो दी नहीं सक्ता । इससे :-- 
'वरमन्यद्‌ इणीष्वमे 1 


कोई दूसरा बर मगो । रावण बोला--अन्छा, नर, वानर तो कोर चीजदी नदींद। 


ये हमारा कर दी स्या सक्ते ईै। हन दोनों को छोडकर वाकी किसीसे मैन मरू। नद्या 
जी चोरे "एवमस्तु एसा दी होगा । 


यदिरेसादहीथातोव्ह्माजीको परिरेद्ी कह देनाथा कि अपर छोडकर दूसरा 
वरर्मागो। प्सातो नहीं कदा बर्कि पहछेक्दाफिजो चाहौसो मांगो। फिरिजव 


उसने अमर मागा तो कट बदल रये । पिर उस वेचारे ने नर बानर छोडकर मोगा तत्र 
(एवमस्तु, कटा । 


अब कुम्भकरण री पारी आद । जव उसको बर देने का विचार करने रगे तो देवताओं 
ने उनसे कहा फि इसको विचार कर बर देना नही तो शिर हो जायगा । फिर बह्मा जी 
ने उन्दीं रोगो का पक्ष स्या। सरस्वती को बुलाकर कहा विः इस ऊुम्भकरण के 
जीम पर तुम बेड लाओ ओर ये देवता जैसा चाहते $ वैसा बर मग दो । इसकी जीभ पलटा 
कर बर मग्बादो। 

रतना न्मा जी का बचन सुनकर सरस्वती छुम्भकरण की जीम पर जा वैरी । जव इस 
भकार उस्‌ इुम्भकरण को मोदित कर दिया गया फिर ब्रह्मा जी बोरे फि बेटा तुम्हारी अद्ध त 
करिन तपश से तुम पर मै बहुत प्रसन्न ह । जो चाहो सो बर मगो) वस वह वागा 


अपने बशतो था दी नद, जो मगना चादता थासो तो कर्द का कहाँ ही रह गया ! सर- 
स्वती ने फट जीभ घुमा दी ओर उसे मह से यह निकला कि :-- 


स्वस्‌, वपाण्य नैकानि भवतस्तु वृणे वरम्‌” । 


ये अनेक वर्पो तक बेदोख निद्रा म पड़ा रहं यी वर मौगता ह यह सुनकर छिपे 
हए देवता रोग तो शरुस्करा पडे ओौर बह्मा जी भाट बोल उः कि--एवमस्त' एेसा ही दोगा । 


पिरि उस दख जार यर्म तक तप दवारा किया मनोरथ भग करके सरस्वती जी बहो से कूच 
कर ण याने उसकी जीम से अरग्‌ हो ग । 


१९ 
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यह सुनफर रावण दंगदटो गया पियहतो वा गज द्ुया। शतना व्ेवफफ तोमेग 
भाई फम्भकरण नदीं ह । उस्न एसा नर स्या ममा । दममें कुड न कृद दगावाजी जस्र हु 
ह ओर त्र्या से बोला कि आपने अपने पनाती ( प्रपत्र) के साध यद क्या व्यददार फिया 
तव उसके कहने सने से छः माह सोवेगा ओर एक दिन जागेगा । याने एक वर्षम दो दिन 
जागेगा, णमा किया गया । 


दम हजार वपं जिस भक्तने पेमा भयद्रर तप किया, दद सै ज्यादा विद्यास करिया । 
प्र्माचादर म उतना चिद्वास फन फर सफता ह परन्तु उसके तप के तरफ, मेदनत के तरफ 
तो कु ध्यानं दी नहीं दिया गया अर क्या की क्या जाल्माजी उम भोरे भक्त कुम्भकरण 
के साथ ग्ची गई। स्या चाहनेवालाथा ओरस्या फाकष्यावर मागि दिया गया | यदि 
सा ही उसके साथ कपट व्यवहार फकरनाथातो पटठे री प्रकट करदनाथा कि तप मत 
करौ घर नहीं मिरु सकेगा । उसफो जचता तौ माथा पच्ची करता या दूरा घर देखता । 
यदि यह सौफ दुआ कि भारी शरीर बाला हं ओर लोगों के ममान जगेगा तो क्ष्या खावेगा 
मित्य जागने पर नित्य खाने की जरूरत पटगी सो कटां से आवेगा १ इसके छिए व्रह्मा होते 
हृए भी चिन्ता फी क्या जरूरत थी १ क्योक्रि जव सृटिकर्ता आप दही रै, जय इतना वडा 
शरीर इसका आप हयी ने बनाया है, तो क्या उमके खने के किए इतनी घृषशटिनरीं करदी 
जा सकती धी १ सारा ब्रह्माण्ड स्चने मं मिहनत नदीं होती ओर एक दस हजार वर्प तक तय 
करने वाङे आभित कै किए जो कि अपना रचा है, अपना अनन्य है, अपनी दी चौथी पीदरी 
मर ह उसके छिए खाने की आफत मच जाती १ यदि यद रंक दैवो को हई कि प्राणियों 
को खा जायगा शायद इसी शंका से यह कपट स्वना की गई रो तो अण्डा खनेवालों के 
खिर एक ही दिन मे लाखों अंडे स्वे जाते ह उनके भी तो रचनेवाके आप ही दँ । क्षिर 
दसं हजार व द्धी गला देने वाके के लिए कृ नवीन रचना नदीं कर दी जा सकती थी १ 
यदि रेस उसके खाने से, उसके वल से भय था तो उसका शरीरदही छोटा करदेना था 
कोकि आपदीकेदाथमेतो सवथा। यदि देवों को भय हुआ था तो उनको डँट ठेना 
था कि दम रोग साथी निर्दयी हो ते तपस्व के माथ दगा करने आधे हो ओर उस इभः 


( ८३ ) 
करण के लिए नवीन इन्तजाम कर देना था । या उसके किए सव उन्तजामोँ के साथ दूसरा 
लोक ही कस्यना कर देना था । जैसे श्री विष्णु भगवान ने पोच दी मास तप करने बले एक 
भ्रव नापक राजा ॐ रुहेः ॐ किए छत्तीस हजार वपं का राज्य दिया ओर एठः नवीन धर ब- 
लोक निर्माण करके उसको वहाँ मेज दिया हतने उच स्थान पर कि हर एक वहां जा दही नही 
सकता । इसी प्रकार उपके साथ सचा व्यवहार करके उसको दर-एक तरद से सुख पर्ुचाना 


था। परन्तु यह न करफे फट देवों के कहने से सरखती जी को जीभ पर वरठा करं उम वेचारे 
भोरे की मति घुमाक्रक्याकास्या वरदान दे दिया गया। 


यह्‌ बक्षा जी का अपने अनन्य भक्तो से व्यवहार है । ङम्भकरण के समान भक्त से जव 
दमा किया जाता है तो जो उनकी सामान्य भक्ति करेण! या उनके भरोसे अपना भसा चारेगा 
या उनके भरोसे अपनी आत्मा का कर्याग चाहेगा उसको वहं कोन पठता है । पसे भी 
निष्ठको के साथ इतनी दगावाजी का व्यवहार जि देषके द्वारा किय। ज(रहा है । ओर 
यहं कथा सुनफेर फिर मी जो इनके भरोसे अपना मला चारेगा या उद्धार चारेगा या प्रश्सा- 


बाद के भ्रम भ पद्कर इनको श्रौ विष्णु भगवान के बराबर मानेगा बह तो कुम्भकर्ण के. 
समान घोखे मँ पडकर पीछे पछताचेगा । 


इन वार्त को भूरु मत जाना । मजाक मत सममः सेना यह श्री वाल्मीकीय रामायण 
उच्रकाण्ड मे श्रमनि रान का निर्णय दे जो तुमको सममा रदा ह । श्रति्यो मे खिला 
हैक: ४ 


“योवै ब्रह्माणं विदधाति पूव योवैवेदांश्च प्रहिणोति तस्मै \ 
तंहि देवं आस्म वुद्धि भसादं सुसु्ुवेशरणमहंभ्रप्ये ॥ 
इसका भं षह हुमा कि जिस परमात्मा श्रीपति ने बह्मा को उत्पन्न करके वेद पटाया 
जो अपनी निरैतुक दृषा ही से प्रसन्न होते है मो के सिए उन्दी के शरण होता हू | 
दसी का नाम यथार्थवाद है । 


| चस यदि तुमको मोघ सेना है, संसार से षार होना दै 
ता मद भ्रम, खट-पर बिरङ्र दटाङर श्री प्रमोद्‌ बन विदारी का एक अवलम्ब पकड लो 
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इससे शरणागत के ठिए जो अनन्य गति रोना चाष्टिए्‌ । यह आफार तुम्मे आ जविगा। 
नस इमी रारीर के अन्त में तुम्दारी विलयर रिरि ममार चक्र मं नी प्डागे। 


ब्रह्मा जी के वावत जो प्रणमावाददे ओर यथार्भगदद मौ तुमो सममायादै। अय 
श्री दिवजी के वावत शाम््ोम जो प्रममायाद दै उमे नुमफौ बतातादरुं| फिर यथाथ 
क्या है उसका निर्णय शास्त्रों के जरिवि समम्ाता है। मो ध्यान देकर एकाग्र चित्तये 
ई्या-दरष दटाकंर अपने कल्याण के लिषए श्रवण करो । 


शार्स्रामे दो प्रकार कै चिपय रहते ह। जिनमं एफ का नाम प्रणठमावाद द उमी का 
चेदयाद भी कहते ह । दूसरे का नाम ययार्थवाद दै। प्रदंसावाद किमफो कहते £ थौर 
यथार्थवाद किसको कहते ई इसका अच्छी तरह से कह चुका ह । फिरभी धार में ओर समभा 
देताद्ंसो प्यान देकर सुनो! 


छोरी चीन को, थोदी वस्तु को वृत चटा फरके कहना, हट से ज्यादा प्रशमा करना 
डमी का नाम प्रतंयावाद अथवा वेदवाददै। जो जमा दै उसको यसाद्ी कटनेका नाम 
यथार्थवाद है। जसे श्रीमद्धागवत के टं स्कन्ध मे रिखा दहं कि चिव्रक्तु गजा की ए्क 
करोड स्त्रियां थीं। वस इसी को प्रदंसावाद सममो। क्योकि एक मनुप्य के एक करोड 
स्त्रियँ कभीहो ही नहीं सक्ती र्ह। भगवाननेभी मयुष्य छीला करके विवाह किया । 
उनकी भी सोरुद हजार एक सौ आउ पटरानियां छिखी है । किर एक मनुप्य के एक करट 
-स्निर्याँ कसी हो सकती है । परन्त वेद न्यास जी चित्रकेतु राजा को एक करोड स्त्रियों थीं 
शेता लिखा ह :- 


“तस्य भार्यां सहस्राणां सहस्राणि दङा भवन्‌ । 


यदि क कि शुनि दोकर वेद व्यास जी ने भरूठा क्यो लखि तो इतने वड्‌ सर्वन्न॒ क्रपि 
को शठा कह भी नहीं सकते ओर एक मलुप्य को एक करोड स्त्रियां री यद कमी नही हो 
सकता इमसे यदी कह सकते द कि थोड़ी चीजको बहुत कहने का भी शास्र का एक तरीका 
ड। अथवा चित्रके कै पास छ विदरोष स्वयां दोगी । क्रपिने ओर प्रसा कर ठी 
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थत्‌ बाकर कह दिया । इसी का नाम प्रशंसावाद्‌ है शीसे व्यासजीने लिखा। अर्‌ 
भी सुनो - 


राजा नृग की कथा मे यह बात आई हे कि :-- 
यावत्यः सिकताभूमो, यावस्यो दिवि तारकाः । 
यावलयो वषं धाराश्च तावतीरददंस्म गाः ॥ 


इ श्लोक का यह अर्थं हा कि पृथ्वी म जितने बालू के कण रै, आकाश भं जितने 
तारे ह, वषा के जितने वृन्द है उतनी ही गेया राजा रेग ने दान किया था । अव इस कथा 
फो निराली रूढ के अतिरिक्त कोई क्या कह सकता दै! क्योकि इतनी गायों की तो जगत 
मरय ही नदीं है फिर कोर दान करौ से कर सकता दै १ ओर मृग प्रसग मे शिखा एसा 
ही है। किर यदि सत्रा करे तो नरी बनता ओर रूढ के तो भी नहीं वनता । अतः इस 
्रसेग को यदी कह सक्ते द कि प्रशसावाद दै । ओर सुनो :-- 


“रहा न नगर बसन धृत तेखा । बा पू कीन्ह कपि खेखा 1” 


इस चौपाई मे श्री तुरसीदास जी कहते ईै- जव श्री हलुमान जी ने अपनी पूंछ दाद तो 
ऽसमे इतन तेर घी, ओर वस्त्र लगाया गया कि लकापुरी मात्र म चच्तर, घी ओर तेरु इछ 
भी नही रह गया। सोचने कीबातदहैकिएेसाक्वरहो सकतादहे कि सारी रंकापुरी के वस्त्र 


घी, तेर समाप्र हो गया दोगा । परन्तु प्रसिद्ध मदात्मा श्री गोस्वामी जी ने क्खितोदहे। 
ससे कह सक्ते द कि थोडे को फटुत कदने की भी शासो म द्रति दै । 


तुम अव समफ गये होगे फि शास्त्रों म सामान्य चीजों को मी बहुत बटाकर कहने 


की प्रथा है जिसके सिए दो तीन नजीर्‌ उपर दे चुके ै। एेमी ओर भी अनेक कया दै 
जिनको विस्तार भय के कारण नदीं बता रहा दं । 


यह यव कटने का सारांश यद हा कि जेस राजा चित्रकेतु ओर राजा नृग ङी कथार्थ 
भ॑ थोडी चीज की हट से ज्याद। प्रोता की गई । वस उसी प्रकार वेद्‌, इतिदास, पुराणो मे 
भौपति को छोडकर याने लक्ष्मी पति को छोडकर जज दूसरे देवताओं को भगवान्‌ 
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रससे शरणागत कै दिए जा अनन्य गति हाना चादिए। यह आकार त्ुमर्मे आ जविगा। 
चस उसी रीर फे अन्त मे तुम्दारी विजयदं फिर ममार चकर र्मे नटीं पटगे। 


घ्ना जी के वावत लो प्रलंसाबाददह अर यथार्भपादई मो तुमङो समायादं। यय 
श्री निपजी के घात शास्वा म जौ प्रल्॑वाराद दै उमे तुमको वतातादं| फिर यथा 
क्या उमफा निर्णय नाम्ब के जिवि ममभाना है। मो ध्यान देकर एकाग्र चित्ते 
ईप्या-हप हटाफ्र अपने कल्याण के लिए चपण कगे । 


शास्म दो प्रकारके गिपिय रहते 8। जिनमें क का नाम प्रथमावादरह उमीजा 
वेदवाद भी श्हतेट। दमरे का नाम ययाधरवाद है। प्र्ंमायाद फियकौ कते ह ओर 
सथार्थवाद किमको कते ई मको अच्छी तरद से कट चकाह। फितिभी धारमे ओर समभा 
देताष््सौ प्यान देकर सुनो! 


छोटी चीज को, थोडी वस्तु को चदृत वदा करके कना, दद से ज्याठा प्रशंसा कना 
इसी का नाम प्रशंमावाद अथवा वेदवादटै। जो जाद उमा यमाद्ी कटने का नाम 
यथार्थवाद है। जसे श्रीमद्धागवत के छटं स्कन्धमें लिखा है कि चित्रकतु राजा की णक 
करोड स्त्रियाँ थी । वय श्सी को श्रदामावाद समो । क्योकि एक मनुप्य के एक कराड 
स्रया कभी हो दी नदी सकती ईह । भगवान ने भी मुप्य लीला करके बिवाह किया | 
उनकी भी सोलह हजार एक सो आढ प्रटरानियौ रखी ह । रिरि एक मयुप्य के एक करोड 
स्तर्या कसी हो सकती ई । परन्तु वेद व्यास जी चित्रकेतु राजा को एक करोड सविया धीं 
गरस किखा हं :-- 


“तस्य भायां सहस्राणां सहस्राणि दशा भवन्‌ । 


यदि कं किं युनि होकर वेद व्यास जीने श्ूखा क्या ङ्ख तो इतने बड सर्वज्ञ ऋषि 
दो टा कह भी नहीं सकते ओर एक मलुप्य को एक करोड स्वयां थी यद कभी नही हो 
सकता इससे यदी कह सकते द कि थोडी चीजको बहुत कटने का भी शास्त्र का एक तरीका 
डे! अथवा चित्रकेतु ङक पास शठ विदेप स्त्रियौ होंगी । ऋषिने ओर प्रशंसा कर ठी 
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भ्थौत्‌ बडाकर कटं दिया। इसी का नाम परदसावाद हैइसीसेन्यापजीने र्खिा। अर 
भी सुनो :- 
राजा नृग की कथा मे यह बात आद दै कि :- 
यावलः सिकताभूमौ, यावस्यो दिवि तारकाः । 
यावत्यो वषं धाराश्च तावतीरददंस्म गाः ॥ 


हस श्लोकं का यह अथं हुआ कि पएध्वी मै जितने बालू फे कण द, आकाश म जितने 
तारे ै, पर्षा ॐ जितने वृन्द ई उतनी दी गेया राजा नृगने दान फियाथा। अव दइस कथा 
फो निराली शूर के अतिरिक्त कोद क्या कद सकता दै! क्योकि इतनी गार्य की तो जगत 
परसिदी नदीं है फिर कोर दान कँसे करसकतादै१ ओरचेग अगम लिखाएेसा 
दीहै। फिर यदि स्वा कर तो नी बनता ओर श्र करे तो भी नरी घनता । अतः इस 
प्रसंग को यदी कह सकते ह कि प्रशसावाद दै । ओर सुनो :-- 


“रहा न नगर वसन प्रत तेला । वादी पंख कीन्ह कंपि खेरा ।" 


इस चोपाई मे श्री तरसीदाम जी फते ईै--ञव श्री हनुमान जी ने अपनी पूछ बद तो 
उसमे इतना तेर घी, ओर्‌ वस्त्र रगया गया कि रकापुरी मात्र म वस्त्र, धी ओर तेर इछ 
भी नदी रह गया । सोचने कौ बातत हे किरेसा कमटो सकता दै कि सारी ठंकापुरी के वस्त्र 
घौ, तेर समप्घ दो गया होगा । परन्तु प्रसिद्ध महात्मा श्री मोस्वामी जी ने लिखा तो है| 
ससे कद सक्ते है कि थोडे को फटुत कटने कौ मी शास्त्रों मे पदति दे । 


त॒म अव्र सम गये होगे कि शास्त्रों म सामान्य चीजों को मी बहुत बाकर कहने 


शी प्रथा दै जिसके छि दो तीन नजीर उपर दे चुके दै। रेसी ओर भी अनेक कथा 
जिनको विस्तार भय के कारण नदीं बता रहा दं । 


। यह मव फते का सारांश यह हुआ छि जसे राजा चितरश्त॒ ओर राजा नृम कौ कथाम 
म थोडी चीज की हद्‌ से ज्यादः प्रंसा की गई । वस्‌ उसी प्रकारं वेद, इतिदाप, पुराणो मे 
भीपतति को छोडकर याने रमी एति को छोडकर अहो -जरं दूसरे । 


दतां फो 
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घताया गया दै दूमरे देरव से एक्ति वता हे वह वरिलदल प्रगंमपाद ह णसा समो | चिना 
शरी रुना जी के कोई भी देव किमी कालम भीत्या न टर सङ्ता। ओर्‌ वरिन। श्री 
सीतरामजी के श्री चरण श्ररणके कभी भी किमी कौ अनतकरन मुक्ति हद्‌ आरन कमी 
हो सकती हं । 

इसी प्रसंग मे हनद्र, श्रय त्रम इन देवो के क्ग्जो शस्त्रोम प्रदयव्रद हं मो दुमका 
फहककर समा चुका दं । अवर श्रीमान कर जी के वावत शास्म जो प्रलमावाद हं 
उको पदिरे सु्षेप मे जनाकग ययायवाद क्या द उमक्ता शाम्बो द्रा निणय करफै अच्छी तरह 
समाता है सा प्यान टफर सुनो :- 

एक जगह एेमा किख है कि दित्रजी की महिमा भो वङृण्डनाथ जी भी नहो जान सकते । 
एक भन््र मे लिखा ह किः--“सुद्रधनारायणः" यनि जिव्रजी भो नरायगही दं । एक जगह 
आया द-भगवान कहते है कि-“सद्राणा धंकरख्वास्मि" । यनि सरोम शफरी द| बहुत 
जगह रिख( है कि व्रता विष्णु, महये तीनांएकहीह। इनमजो भेद नदी देखता 
उसको श्रान्त प्रप्त दाती ै। एक जगह लिख। ह फि भगवान ने रिवजी फी पूजा करके 
नाम मे सुदन चक्र को पाया धा । एक जगह क्लि ह किं “शकर भजन निना नर, भक्ति न 
पावे मोर" । एक जगद सिखा हं फि भगव्रान उमापति के भजन से, उनकी प्रमादी भस्म 
स्राघ के धारण से जरूर एकि दा जती हं । फिग किदे किः- 


जे रामेश्वर दशन करिहहिं । कुरु समेत भव सागर तरिहिं ॥ 


याने जो रामेखर का दर्न करेगा सो रु के माथ संसार सागर से तर जायगा 1 बहुतं 
जगह रिख रै कि दिबजी ही पर्रम दै मगवान उनसे छोट ह इत्यादि अनेक वाक्य द्िवजी 
महाराज के बावत हद्‌ से ज्यादा शास्र मे प्रशमा करने ठे हे। अव इन सभी वाक्यो कां 
आगे अच्छी तर्द विचार कर्ता ह । ूर्योक्त वाक्यो के अनुसार यदि रिवजी महाराज भग- 
चान दते तो प्रथ्वीका भाग उतारने के किये सव देवौ के माथ परमातमा को हृदे नही 
जाते ओर :-- 
हरि व्यापक सवत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मँ जाना ॥ 
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यह नहीं कहते । भगवान के बरावर भी होते तो प्रथ्वी का भार उतारने का काम अप 
खुद कर ठेते ¦ भगवान से वड भी होते तो प््वी का भार उतार देते परन्तु एसा नदीं हया । 
यसे यह मालूम दता है कि जदँ-जहाँ लिखा है कि तीनों देव बरावर द अथवा रिवजी ही 
बेै। येस्यनृगकी गायों की कथा ॐ समान प्रशंसा मात्र हे पिन्तु यथार्थं नदी हं। 
धी रामायण श्रीमद्भागवत वगेरह दिष्य ग्रन्थों मे देखने सुनने मै आतता दै किं जव-जव प्रथ्वी 
पर भार पड़ा तब-तच ब्रह्माजी, शिवजी बगेरह देवगण मिलकर परमात्मा की शरण हुए आकाश्च 
बाणी हुईं कि € देवताओं! सत डरो' तुम लोगों के रियि मै सयुष्य वेश धारण करके नर 
चेखि फरते हुए तुम्हारा सव दुख द्र करंगा ।" इन वातो से स्पष्ट मालूम पडता है किं 


तीनों देव कभी मी एक नदीं हो सकते है न श्रीपति से व्रह्मा शिव कमी वड हो सकते है । 
ओर सनो ! एक ध्कासुर राक्षस था जिसे भस्मासुर भी कहते दै । उसको शिवजी महा- 
राज परदान देकर सुद भी सकट मँ परे थे । जब हर-एक उपायों से थक गये तो भगवान 
को पुकारा, पुकार सुनते दी परम दया भगवान ने उस दृष्ट का नाच करवाया ओर शिवजी 
महाराज को संकट से बचाया । अव सोचने की बात है कि यदि िवजी महाराज भगवान से 
` घडे होते या भगवान के बराबर भी होते तो यैङण्ठनाथ कौ शरण जाने की कौन सी आव- 
क्यकता थौ ओरये जो लिखा दै कि शिवजी भी नारायण है यह मी प्रदा मात्र है क्योकि 
भी रामायण मे एक कथा आई है फि श्रीरामजी को श्री जानकी जी के विरह म जरो-तहां 
जंगलो मे भूमते देखकर सतीजी को भ्रम हु । शिवजी ने समङाया कि प्रथु का चरर 
विरकषण हे तुम श्रम मत करो । चे प्रह है नर्‌ नाल कर रहे है अथवा आभित विरह से 
नयाल दो रे ह । बहुत समाने पर भी जब सतीजी का सन्देह नीं गया तो वह श्रीराम 
जौ की परीक्षाकतेने के रिष श्री जानकीजी का रूप धृरकर जगक म यैर गई श्रीरामजी ने 


देखते दी पूछा फि आप अकेली क्यों ददी शिवजी महाराज कदां । इतना वचन सुनकर 
रजित होकर सतीजी श्री जानकीजी का सूप 


छोडकर अपना पिका सूप, धारण करके शिवजी 
क पास आई । शिवजी ध्यान करके सच वात 


जान गये । फिर :- । 
“शिव संकल्प कोन्ह मन माहीं । यह तनु सती भेट अव नारीं ॥ 
| 


( ८८ ) 


याने शिवजी ने मक्रत्य कियाकिदै मतीनी {ये जो तुम्हाग रीर ह रमसे पति पनी का 
आव नहीं रहेगा क्योकि आपने प्रीजानङी माता कारूष धारण कर लिया । एमा कहकर 
सतीजी कौ त्याग दिया। अय यहां मोचने कौ ब्रात ठे कि यदि थियजी महाराज नारायण 
रोने तो हम तग्ह का म॑फल्प कमे करते। क्योकि नारायणम भौर चिपरजी म तौ भमेद 
होना चादिषए्‌ धा। धोरी देर के लि यदि सतीजी ने श्रीमीत्ताजी कास्पही धारण फर 
रियातोषमसे क्या१जय कि श्रुति वाक्य शिवजी कौ नागयण कहना हं उसके अलुमार तो 
एकता ही रदहरती थी । परन्तु श्री णिवजी महाराज ने तौ माता भव ही माना | यहो कटा 
कि हमने श्रीसीताजी का सूप धारण कर किया हमसे हमारी माता टर गर । तो अव हमारा 
तम्दारी स्त्री पति का व्यवहार कंसे हो सकता हं । इम कथा से यह सुलामा मालूम पठता ई 
कि गिनी को वास्त म जो नारायण कदय द मह सिरत प्रलंसा मात्र हे । यथा्ंमे शिवजी 
प्रतर नदीं । 


ओर यह जो छिपा ह कि “द्राणा शकर शराऽस्मि ।" रुद्रो मे दाकर भह यह मो वमा 
दीक संसा भगवान करते है किदर्वो मेदन्रमहीहं। क्ठातोक्ि देवो मे द्र 
रं परन्तु जव गोप रोग इन्र की पूजा करने कौ उद्यत दए थ तौ भगवान ने खुद इन्दर कौ पूजा 
छदा कर अपनी पजा कराई थी। यदामीउसीतरदकीवातद। जर करिस््रामे छक 
जी खुद भगवान ही र यह वात यदि बिरढ़क सही हं तो फिर योणितपुर भ बाणासुर कै 
प्रसंग मे भगवान से ओर शंकरजी से भयंकर लडाई क्यो हुई १ करीं भगवान भगवान भे भी 
लडा हो सकती है १ फिर वहं भगवान कौ विजय हुई ओर शिवजी का पराजय हुजा । 
यिवजी महाराज ने भगवान कौ स्तुति की ओर कदा किः- 
“अहं व्रह्मा थ विबुधा मुनयश्वा मराङायाः 1 
सर्वात्मनाप्रपन्नास्त्वा मात्मानं य॒रुमीश्वरम्‌ ॥ 
याने िवजी कते ह कि है भगवान्‌ । मै, ब्रह्मा ओर देवगण सब जापक कर 
सते ह क्यो कि आप भिय के भी प्रिय ै। , ञम्‌ कया से विदित होता हे फ वक्त वाक्य 
विभूषित म्र दै वास्तव भं नही है। वथाथं होता तो लड़ाई नही होती । 


~~ 


.( ८& ) 
रह्मा जी जब वड़ो ओर ग्रासो को चुराके ग्येयेतो खयं छृष्ण जी ने ग्वार ओौर 
पड का स्प धारण कर स्या था एक्‌ पर्ष तक ग्वारो फा सुय धारण करे आप रहे । 
चिन ग्वाल का रूप स्वय भगवान ने धारण किया था उनके साथ एक वर्षमे एक दिनि मी 
` विरमे रुडाई नदीं हद । होय तो कैसे दोय, जव हनारो आय हीः बन गये थ तो आप ही 
आप मे रुढा पैसे हो सकती है मौर बाणासुर फे प्रसग मे शिवि जी से रुडाई तो हई दै । 
इससे यह्‌ बिदित होता दै कि देकतावाद्‌ सिषं प्रशसा मात्र दी र यथार्थं नीं है । 


पुराणो मै बरह्मा जी ओर शिब जी को भगवान बताया है उसका भावये है कि बरह्यामें 
परमात्मा ने विशेष शक्ति दी है जिससे वे सृष्टि करते रै हसी उनको अद्र कके शास्र मे 
भगवान कदा ह । इसी प्रकार शिवजी महाराज मे भी परमात्मा ने विदप शक्ति दी हे यथार् 
मनये मगवान के बराबर है ओरन भगवानदीरै। क्योकि सारा ब्रह्माण्ड माया काः 
स्वा हु दै, उसमाया के परवश ब्रह्मा से ठेकर चीरी तक जीव मत्र है। वह माया 


एक भगवान श्रीपति से सदा इरती है । याक सच के सच उस मायामे मोहे हुए है! जसे 
' ओ तरसीदास जी कहते है कि :-- 


रिव विरंचि क मोई, को हे बपुरा आन । 
अस विचार के भजि सुनि, माया पत्ति भगवान ॥ 


गीता भ अजुन को जव भगवान ने दिव्य नेत्र दिये तो अजुन ने भौ भगवान की स्तुति 
करते हए का :-- & 4 । 


“पितासि छोकस्य चरात्वरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च युरुग॑रीयान्‌ । 
-ने त्वत्समो ऽस्य भ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकं जयेऽप्य तिम पभाव 


कि 1 1 चराचर रोकं के पिता जाप ई आपके बरार कोर नदीं है पिर आप 
से अधिक कंसे टो सक्ता है। तीनों रोक मे भो आके प्रमा के बराबर किमी को उपमां 
नहीं दौ जा सकती -दै । आपकी देह कैः एक दने मे सारा जक्नाण्ड दिख रदाहै। एक 


वर नहा, एक्‌ तरफ रुद्र, एक तरफ चाकी देव मण-नजर आ रहै! 
९२ 


{( ६* ) 
जव करि दित्य ट्ट परकर थवबुंन जी वदते ह फि आपके परावर तीनों रोर म को 
नही द फिर अधिक क्सेदो सक्तादतौ दतर के फटने से णिवजी, वप्नाजी भगवान रे 
वरावरर कंसे हो सफते ह १ इन प्रसंगो से यही यमक मे थता ट फि जहा-जद्ं बरह्मा विक 
मगयान के बराबर बताया ह यह सिषं प्रदसावादह। वेवम इन्द्र्म द, चो मँ शक 
म्र, पाण्डवां में धर्वुनर्टे, देवर्ियोंसंनारख रह, घोडोंमे उच्चःधरवारथ द, जल- 
जन्तुं म॑ मगर्‌ ह्‌, जगी जन्तयामेदर है. याद्वोमथीङृष्ण्म द्रु, हन सभी जगह 
ग ईर्म द भगवान बोकेट। गष्रुकटने से उच्चभश्रयापोडामरा मगरयाद्र श्रीषृण 
जी के बरावर नदी साना जाता। ्यर्जुन प द" यर भमव्रान के कने से र्जुन पर्प 
नदी माने जते। "मगरर्मे हू" यह कटने से मगर की उपामना कीं नदी करता। इस 
चिभूत्तियोगमे भगवानने बहुत जगह "हू" कटाहे परन्तुजो यद्‌कदादह्‌ किं 
यादर्वोमें श््रीङृप्णजीर्य ह" वस्त असी भगवान यह्‌ &। इनका जन्म विलक्षण दै । 
वाकी सव म थोडी-थोदी शक्ति व्ियि-हृएदे) कामदो जाने पर शक्तिलेषतेरं। शक्ति 
लेङेनेके वाद उनसे श्छभी नहींहो सक्तादै। जसे अजुन की शक्तिके किए बाट, 
फिर दो-वार गोपं ने अजुन को पराजित कर दिया} काम करने को प्रञयरामनी भे शक्ति 
दियेथे। कामदो जनेके बाद अपनी शक्ति सीचरी। परद्रामओी्ज्योकेत्यौंर 
गये । भगवान के दो श्रकार के अवततार दते र एक यख्य, ओर दूसरा आवद 1 श्री रामजी, 
श्रीरृप्ण जी, श्री नरसिंहजी, श्री वामन जी, श्री हयग्रीव जी, श्री वाराह जी, श्री मत्स्य जी, 
श्री कच्छप जी, ये भगवान के ख्य अवतार ह ओरं बाकी जितने ह जिनकी अवतारं मं 
गिनती दै वे सव जीव ई। उनमें काम करने की मगवान के तरफ से शक्ति दी जाती ह 
जौर काम हौ जाने पर शक्ति ठेली जाती है । वस इसी तरह से त्रघ्याजी ओर दिवजी को भी 
अगा अवतार समो जैसे ““देरावत हाथी ओ हु ।“ यद कहने से एेरावत हाथी ओर श्रीकृष्ण 
जी एक नदीं दो सक्ते । इसी प्रकार “इन्द्र” “रद्र” यै ह॑ यह कहने मात्र से भगान भरी 
छृष्णजी के बराबर रुद्रादिक देव कमी भी नदीं हो सकते । अतः भगवान के बरावर बहा शिवजी 
&; इस भ्रम म कभी भी नहीं पटना चाद्ये, ओर कदी कदीं जो १ चिखादह करि इन तीनो 
देवो म जो भेदभाव यदी देखता दै सो शान्ति पाता दे; यदं भी सि कदने ही मात्र का । 


( ६१ ) 


एव पराचीन कया है कि घनियो म संका हरं क तीनों दे मं वड! दोन द ओर किस 
के भजन से छान्ति प्राह दो सफेणी तथा अनन्त अपराध सहने की शक्ति किसमे दै१ उस 
वात का निर्णय कने के रिष्‌ भु शुनि को मेना । ब्रह्मान शिवजी ओरं भगवान कौ 
यरी उन्हनि दो ! नि्मैय करने के समय शरुनिरयो से आकर भुजी ने कटा--“्रह्मा ओर 
{विव तमोगुण से मरे हृए है । सामान्य अपराध से भी वे लोग क्रोषमे आ जाते है। इस 
जीव म अनन्त अपराध भरे हए ई फिर कैसे श्ठने अपराथो को सहकर इसका भका कर सगे ! 


समबान श्री वासुदेव बेडण्डयति श्री साकेत बिहारी दी अनन्त अपराधो को क्षमां करकैः 
आभरिरो का सदा के रिय कल्याण कर सक्ते दै । 


ह भूनियो { हमारे निर्णय कसे से यदी मालूम हा कि तीनों में सर्षगुण सम्पन्न, 
परमात्मा ॐ रक्वण बारे, षमा सागर, छन्त मूरति, पृमधजों के उपासना करने के योग्य 
सिः श्री विष्णु मगवान दी दै। इस प्रकार भृगु नि कौ बति सुनकर "अधिक मेनिरे 


विष्णुम्‌" श्री विष्णु मगदान को ही नियो ने अधिक माना यनि अधिफ़ (वड़ा) निश्रय 
किया। 


जब कि यद कथा प्रसि रै। विस्तार से वणेन की गर दै तो कैसे कह सकते दैफि 
दीनो म मेद भाव नीं दै१ र वारमीकीय रामायण के बारकण्ड म श्री रामजी- 
परुरामजी के सवाद म एक ओर इतिहास दै कि देवो ने ब्क्षाजी से पडा पि शिवजी ओर 
भगवान्‌ हन दोनो म बड फौन दै १ नक्षानी ने कदा किये दोनो शुद्ध करं जिसकी जीत होय 
सो ब्ग ओर जिस दार होय सो छोटा ! इतना ककर ब्रह्माजी ने दोनो का आाहन 
किया) वि्ठक्मा से कह कर दौ षयुष दिरुये। कितो तरह दोनों म दिरौध उत्पन्न 
करिया गया । भयकर युद्ध भी शङ हज । बाद विष्णु सगवात्‌ के पराक्रम से शिवजी का 
लुप काम करने मेँ असमथ हो गया! अपने घलुष ङौ यह दुर्द्ा देखकर शिबनी इछ दूसरी 
सक्ति का प्रयोग करने रुगे परि विष्णु भगवान ने "हकार" शब्द्‌ से शिव्रजी को डौस । 
चाद्‌ शिवजी मी बिड अघमथे हो गये । जब्र शिवजी की शक्ति विलङ्क निकम्मी दो गहै 
ठौ उन्दने अपनी तीमरी ओंख खोरी बह भी मगवान के उपर इछ काम न सर सकी ¦ 
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देवता ते प्रार्थना कर युद्ध को बन्द करा दिया। उस वक्त भी दवता अौरकरपि लोगों ने 
श्री विष्णु भगयन को दी जधिक्र माना। यह श्लोक दं फि:-- 


म्भितं ¢ २. $ 
“जुम्भितं तु धनुर ष्ट्वा शवं विष्णु परा क्रमेः । 
हुंकारेण महादेव स्तम्मितोऽथ चिखोचनः ॥” 


होक फा भाव उपर कट चुके है। यह क्था शी परथुराम जी ने श्रीरामजी से कादं 
किदहे भ्रीरामजी! जो धुप आप तोड अये दं वह वौ धलुष था जिससे दिवी ने युद 
करिया था। चिना परमात्मा के उस्र धुप का कोई नहीं तोड सकता था। मेरे हाथमे जा 
नुप दै ससे भरी विम्णु भगवान ने युद्ध किया था 


कहमे का सारांश यदह हआ कि जव रेसी-एेसी कथाए प्रसिद्ध ६। तो दो-चार टुकरे 
अ्ररासायाद्‌ के केकर केसे कह सकते है कि भगवान श्री पति के बराबर बह्मा ओर रिवनी भी 
ई । इससे तीनों देव कमी एक नही हो सक्ते है। वडे तौ लक्ष्मीपति ही ह। उन्दींको 
वेद मे परत्रह्य निर्णय करिया दै । उन्दी की आज्ञाचुखार, उन्दी की दी हुई रक्तिसे त्रह्माजी 
सृष्टि करते है । ओर रिचजी सहार क्रते हँ । वे भगवान एुद अनेक अवतार धारण करके 
आशितो की रक्षा करते ई । वेदों मे नामतो वहुतसे देवों कादै। परन्तु नाम आने मत्र 
ही से कोई भगवान के चरायर नदीं हौ सकते । वेदों भें तो एसी चीज कौन दै जिसका नाम 
नदीं है१ इससे बे'परनद्य थोडी हो सक्ते, जवकि स्पष्ट शब्दों में वेद कहता 
दे किः-- । 


न्टरीश्व छक्ष्मीश्च ते पलयो” । 


रक्षमी जीके जो पति दैवेहौ पलहं। इस चाक्यके अनुसार लक्ष्मी पर्तित्व ता 
श्रीनाथ जी के सिवा ओौर किसी पर यट ही गहीं सकता । फिर दूसरा परत्र केसे दो सकता 
१ यज्ञो मे देवताओं का पूजन करके अस्पन्ञ सामान्य अधिकारी स्वगे को चाहना करते हे ।. 
चा पल क्या है १ ची भक्ति किसकी है? इन वातो को जौ नदीं सम्च पाये उन्दी 
सामान्य अधिकारियो के किए जतं देवताओ की आराधना का विधान क्ियाहे। जो 


{ ६३ ) 
वे फर को; डच विषयो सम कर मगयानके शरण हृए शध छोग ई उनको इन 
प्राकृत विषयो से क्या जरूरत १ यद्यपि प्रदसावाद्‌ मे क्दादे फिक्दीं सी जल घरसेतो 
सुद्र मै परहुचवा है! उसी तरह किसी देव को नमस्कार फरे तो भगवान को पहुचता हं | 


परन्त॒ इस प्रशसावाद को भगवान श्री कृष्ण जी ने मीत्ता जी के यथार्थवाद मे खण्डन कर दिया 
ह । भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि - 


° यान्ति देवत्रता देवान्‌ यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ 1 


याने देवताओ' को पूजने वारे देव लोक मे जाते र ओर हमको पूजने वाले हमारे रोके 
को जाते है । 


“कामैस्तेस्तेह त ज्ञानाः प्रपयन्तेऽन्यदेवता 
तं तं नियममास्थाय परक्रलया नियताः स्वया 1 


हे अजुन ! कामनाओं से जिन लोगो का ज्ञान इरण हो जाता है वे रोग हमको छोाड- 
फर दूरे देवताओ का भजन करत ह । उन देषताभो से जो फर बै लोग पाते है षह फल 
नदवान होता ह । इससे साराश यद आया कि भगवान्‌ के बराबर महमा, रुद्रादिक कोई भी 


देवता नदीं हो सक्ते द । इससे शुभ फो सदा श्री सरग तट बिहारी काटी भजन, 
स्मरण आदि करना चाहिये | 


फटी -कदीं प्रशसाबाद म रेसा जो लिखा हे कि शिवजी की मष्टिमा भगवान भो नही 
जानते है या शिवजी फा अन्त भगवान ते मी नदीं पाया यह निरासा तामस प्रसंग है । शिवजी 
फो वराई ठाने के लिए शिख दिया है । ससे देवां को--धिषजी को दलादर अहर 


पिखाना था। इससे उन्दी लोगों ने इह से ज्यादः प्रशंसा अपना कामरेनेकेरिष्टकी ओौर 

उन्दी लोगो ने कहा कि आप की महिमा भगवान भी नहीं जान -सकते । अपना मतल केने 

॥ क्ण उन रोगों की देसी बां सुनकर ज्र पीने के पिके शिवली महाराज ने पावेतीजी 
कदा-- 


१ 


दे देदी { जीरो पर दया करने से सर्वात्मा रि प्रसन्न होते है । जब हरि प्रसन्न होते 
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है तो चराचर प्रसन्न दता है ओर भी प्रसन्न होता! इसक्रा अय यह हुआ कि 
तरन्त दी इन देवो सै की दुई जो अपनी बडाई हे शौर मगपान की छोटा है यह नीं 
सहकर उसका खण्डन करफे उ वक्त कह दिथा कि भगान दीं के प्रमन्न रोनेमे हम स 
प्रसन्न होते ह । जव भगवान के दी प्रसन्न होने मे सत्र की ग्रसन्नता दै तवतो भगवान दी 
सरसे बडे ठउहरे ओर जहां कदीं एेी-एेपी थोथी चति आवें जिनमें भगवान को छोरा 
वताया हो ओर दूसरे देवों को बडा बताया हो वे ममी प्रसम वित्फुल भ्रश्साबाद मात्र ही 
समना चाहिए । हजारों जगह कथा हं किं करई वार व्रह्मा, रुदरादिकोँ ने संकट मं पट-पट्‌ 
कर रक्ष्मीपति को पुकारा ओर उस दया ने आ-भाकर इन सवो की रक्षा कौ । 


पुराणों मँ कथा ह षि व्रह्मा के पांच मस्तक थे। किसी कारण से क्रोध मे आकर शिवजी 
ने एक माधा उनस्ा काट लिया। इतस उनको पातक लगा। उससे भी मगवनने दी 
रक्षा की। मधुकेटभ राक्षस ने ब्रह्माजी पर आक्रमण किया। किर वहनी ने भगवान को 
पुकारा । मगवान ने मधुकंटभ को मरकर उनकी रक्षा की तभी से मगवान का नाम मधु- 
कैटभारि पड़ा । ्रदांसावाद के तामस प्रकरण में रेषा मी लिखि फि भगवान ने शिवजी 
को पूजकर हनाम में सुदशन चक्रको पायाथा। क्या कं! नहँ प्ररंषाबाद की चटी 
रु होती है वहां गजवकर उालती है । जव कि उपनिषदों म भगवान का हप वर्णनं 
आता दै। 


वदँ सशंख चक्रम्‌ आता ६ै। परमपद म जहाँ भगवान क वर्णन अता है हं शंख 
चक्र काभी नाम आतादटै। जवर कि अनादि से शख-चक्रदह तो शिवजी को पूजकर इनाम 
मं चक्र एया दसकं कौन समकफदार मान सकता दं { 


श्री म्धागनत सच पराणो कै आखिरी का निर्णय पुराण है । उसमे यह कथा है फि परम 
भगवत राला अम्बरीष का नाच करने कै किए दुर्वा शुनि ने एक भूतिनी ( कृस्या ) पदा 
कगे | उनका मगवद्धक्त कै पर अत्याचार देखकर सुदर्ध॑न चक्र जो क्रोध मे आये ओर उस 
भ्तिनी को जला दिया ओर दुर्वासा नि को मारने के किए सुदर्शन चक्रनी उनके पीछे तौर 
१दर्धन चक्र कै तेज से पीडिव हाकर वै शिवजी की शरण गये ओर प्रार्थना की कि इस सुदर्शनं 
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चक्र से दमारी रक्षा कीजिए भै इसके तेज से मरा जाता ह । इतना सुनकर शिवजी ने दुर्वासा 
श्रनि से का :-- 
वयं न तात प्रभवाम मुम्नि, 
यत्मिन्‌ परेऽन्यऽप्यज जीव कोशाः । 
भवन्ति कारेन भवन्ति ही दशाः, 
सहस्रशो यत्र॒ वयं भ्रमामः ॥ 


देखो दुर्वासा शनि ! जिस परमात्मा की बिभति भे हमारे सरीसे दनारो रमते है उस 
भगवान का यह सुदर्शन चक्र है। हमारी शक्ति नहीं है कि इस सुददयैन चक्र से ठम्दारी रका 
करं इसरिए यहाँ से चले जाओ । 

अब चिचारने की यह बात है कि यदि उन्दी े दिये हुए सुदश्॑न चक्रं होते तो दुर्वासा 


की व क्यो न कर रेते १ इससे पूजाकर के सुदर्चन चक्र पाया है यह कथा केवर प्रशंसा 
मात्र हे । ॥ 


शी मदनन्त श्री जगद्गुरु मगयद्रामालुन सरित विशिष्टा इत सिद्धान्त ग्रवतकाचाय॑ 
श्रीभ्री १००८ श्रीस््ामीजी सीतारामाचाय॑जी महाराज छत शरणागति मीमांसा का 
प्रथम खण्ड समाप 





श्रीमते रामाठुजाय नमः 


शरणागति मीमांसा 


( दितीय खण्ड ) 


- "न्क 


दौण्डक राजा के मरने के बाद उसका बेटा सुदक्षिण शित्रजी को प्रसन्न करने वास्ते 
यज क्षिया । उस यज्ञ इष्ड से एक भयकर भूतनी प्रगट हुई । उसको दारिका बालों 
का नाञ्च करने रिि बद मेजा। उसके जाने से दारिका मे जहां तहँ छ खवर 
मची । पीछे मगवान ने सुदर्शन चक्र को आह्न! दी सुदर्चन चक्र उस भूतनी को मारने के 
सिये षके वह भूतनी मागकर कारी आई सुदर्शन चक्र जौ उस भूतनौ ओर्‌ राजा के खक 


को मारकर सारी काशी को जराकर भस्म करके पिर द्वारिका मै आकर मगवान की सेवा मे 
उपस्थित हुए ! 


श्रो ०- दग्ध्वा वाराणसीं सवा विष्णोश्चक्रं सुदशेनं 
भूयः पाश्वेमुपातिष्ठक्ृष्णस्य परमास्मनः 


अय सोचने की बात है कि यदि भगवान ने शिवजी को पूजकर इनाम मे सुदशोन चक्रजी 
को पाया होता तो उसो खुदशेन चक्र से कारी पुरौ को जककर कैसे मस्म करते १ ससे 
मगबान ने पूजा की ओर सुदर्शन चक्र को हनाम मे पाया ये समी कथा्ये प्र्सावाद दी दै 
किन्तु यथां नदीं । 

इसा प्रकार जहा -जह मगवान के बराबर बरदा ओर शिव हैँ यह परसग अवि, या भगवान 
# इन देवो से कमी उछ सहारा किया, यह कथा कमी भी अवि, या भगवान से को देव क्डे 


ई॑यह शाक्य कीं भी भिरे, उसको प्रशसा मात्र दी सममनो यथार्थं नदीं अर जरस -वद्यं जो 
९३ 
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यह रिखा ह कि शिवजी के भजन से, शिवजी की भक्ति से उनकी प्रसादी मस्म द््राक्च के 
धारण से घौर दिव नाम के जपसेष्क्ति द्यो जाती दै यह वचन भी निराला धुखैला दै, 
कर्योकिं यदि यह सत्य होता तो घण्टाकर्णं के समान रिवजी का अनन्य भक्त न आजतक का 
हु न होनेवारा है। वद सदा शिवजी का भजन करता था । इरवक्त शिवजी की भक्ति 
मे निरत था। रिबजी की ही प्रसादी भस्म रुद्राक्ष पदा धारण करताथा। इस तरद 
शिवजी का भजन करते-करते उसका पत काल शीता । यदो तक्र उसका रिवजी में प्रम वदा 
किसिवा शिव नाम फ उस्को दूसरा नाम जहर के समान मालूम पडता था। रिव नाम की 
इतनी अनन्यता वदी कि गोविन्द्‌, माधव, शरुकन्द, सीतापते, राधारमण इत्यादिक भगवान के 
नाम उत्त भक्त का अग्रिय मालूम पडते थं। इसके लिये अपने कानों भँ घण्टा वांधकर रखा 
थ[। जिसमे विष्णु भगवान का नाम कानों मे न पडने पावे। जव कही भगवान का नाम 
सुनने का मौका आता बर्हा षण्टा हिला देता । इतना भारी शिवजी फा अनन्य भक्त हा 
जिसके वरावर नजीर के लिये दूसरा शिव भक्त मिलना भुरिकिर है । रेसी उसकी लोकोत्तर 
भक्ति निष्टा देखकर यिवजी महाराज यदुत प्रसन्न इए ओर योरे कि तुम्दारे उपर भँ बहुत 
असन्न दह, जो चाहो सो वर मगो इतना सुन गदू-गद्‌ होकर वह भक्त बोला एृपानिधान भृद्रे _ 
शक्ति दीजियि। इतना सुनते दी शिवजी महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर बो क्षि भक्ति 
देनेवाला सिवा मगवान बासुदेव के कोई पूसरा नदी दै । यदि द्द क्तिदीषकेनीदैतो भरी 
गोविन्द्‌ के पास जाओ उन्दी का भजन करो वेही तम्दे शुक्ति देगे। भरी बद्विकाश्म मे चिरा- 
जते रै। इतना सुनते दी धंटाक्र्णं दग रद गया । उसका मुँह उतर गया, कान का षरा 
सोलकर एक दिया, अपने किये हुए अयराधों के स्यि बहुत पछतावा करने लगा । शिवजी से 
“विदा मांगकर मया ओर प्र से युक्ति पाने का अभय ठानं पाया । अ यद सममने की 
चात है करि जव उसके समान रिबजी का भक्त यदि दिवजी से शक्ति नदीं पा सका तो दूसग 
कोई रिवजी की भक्ति से केते क्ति पा सकता दें १ 


पः 


जव रिव भक्ति के उच शिखर पर चद हृए षण्टाकर्णं को सी श्री उमापति जी मोक्ष 
नरी षके तो दूसरे को कैसे दे सकेगे । ण्टाकणे के समान शिवभक्त तो को स्वम 
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ममी नीं हयो सकता ै। जब उसको भी शक्ति भिरुने मे शिचभक्ति, दिवनाम, भस्म, सद्र 
सदायक नदी दो सके तो दूसरे शो कंसे होगे १ 


यह कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है, इससे यह ट्ट निश्चय होता है कि जहां-जहां शिवजी कौ भक्ति 
से शिव पूजन से, शिवनाम से, जप से, शिव त्रत से, शिव ध्यान से भेस्म-सद्राक्ष से युक्ति 
भिरना ङ्ख दै वद सिषं प्ररंसावाद दै, भग्ानश्री विष्णु ङे विना दूसरे कोईमी 
देव शुक्ति नदी दे सकते ह । जब-जव घर देने का प्रसंग आता है तव-तव यह कह देते ह 
किः प्रमति को छोड कर ओौर बर मागे । श्रीमद्भागवते मे यृचङघन्द राजा के प्रसंग मे भी 
यही चति आई है कि ्ुचछ्न्द पर प्रसन्न होकर देवता रोग बोले कि :-- 


शछोक--वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते केवल्यमयनः । 
एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरढययः ॥ 
राजन्‌ ! मोष को छोडकर जो तुम्हारी इच्छा हो बह मौभो ! इसी तरह शिवजी महाराज 
ने भी षष्टाकंणे के प्रसंग मँ क्ति ॐ स्थि भगवान के पास उसको मेजा । अतः परमात्मा 


के बिना क्ति देना किसी के हाथ म नदी है । जहाँ त्क जिप॒का अधिकार है वौ तक ही 


यह दे सकता हे) परमपद से वटकं याने शुक्ति से वकर ओर कोर चीज नहीं है । उसका 
मार्क एकः सर्वर के विना ओर दृसर! नदीं हो सकता । 


यह अकार्य सिद्धान्त है, अब विचारना यह्‌ दै कि जिसके दाथ प शकत देना नींद, 
चह मगवान के बराबर कंसे दो सकता है १ श्रुतिं मे तो यह स्पष्ट दी रिला है कि जो श्ठकित 


स्थान है यामे परमपद दै बह श्री विष्णु भगवएन का ही है । उस दिव्य धाम को उनके शरणा- 
गत ही पति दै :- 


तदिष्णोः परमं पदः सदा पश्यन्ति सूरयः । 
वण्टाकणं के प्रसग से यह वात भौ अच्छी तरह समम्‌ लेनी चादिये कि ;- 
जो रामेश्वर दशन करिह । रु समेत भवसागर तरिहहि ॥ 
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इस चोपाई मे जो क्ख है करि जो रामेच्वरं का दर्शन करेगा वह ल ममेत भवसागर से 
तर जायगा। ये भी चिरुकरुल प्र्॑सामात्रदे। दस पर विद्वास करके रदमे वाटे जो सजन 
है उनको पष्टाकर्णं की कथा याद्‌ कर छेनी चाहिए । अव तमे दिनों तक रिवजी की 
भक्ति मे समय विताकर साकात्‌ रिवजी से षण्टाकर्णं मी मोक्ष महीं पा सका तो रामेखवर के 
दशन मात्र से र के साथ कंसे भवसागर से पार उतर सकता टै १ यदि रामर दर्शन मात्र 
से भव सागर तर जाता तो श्री तरसीदासजी एसा करयो कहते कि :-- 


वारि मथे वरु होड धत, सिकता तें वरु तेर । 
वितनु हरि भजन न भव तरिय,यह सिद्धान्त अपे ॥ 
फिर भी अपनी गीतावली रामायण में एेसा क्यों कहते फि :- 


ईन दिनेदा न गणेश न धने न । 
सुरेदा खुर गौरी गिरापति न जपने ॥ 
तम्हारेदहिं नामको भरोसो भव ताखि को । 
उटे बडे जागत वागत सोये सपने ॥ 
( करितावरी ७८ ) 


सका भाव यह हु कि भरी त॒रसी दासजी कहते है कि टे श्री रामजी भवसागर से 
वतरने मे किए हमकोतो आपके नामकादी भरोसादै। स्वममे भी दिनेश्च, गणे, 
मेद का भरोसा दम को नदीं है । इस वाक्य से यह मालूम दोता है फि श्री तुरुसीदामजी 
ने भी मोक्ष के खयि श्रीसीताराम जी का अवलम्बन छोडकर किसी भी देवता का अवरम्ब 
नहीं पकडा । यदि ठेसा कटो कि फिर वाकी देवताओं क बन्दना क्यो की १ तौ इसके 
ब्रवत अपनी कवितावली रामायण में स्वय श्री त॒रसीदासजी कहते है कि :-- 


लोकपाल, नाकपा, भ्यारपाल, दिका, 
देवनं कृपा ! मै सवे के जी की थाह खी । 
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काद्र को आद्र काह के नार्हि देखियतः, 

सवनि सुहात है सेवा सुजानि टाहली ॥ 
तुख्सी खुभाय कहै नाहि कु पक्षपात 

कौने ईश किये कीस भाद खास मादर । 
राम ही के द्वारे पे चुखाय सनमानियतत, 

मोसे दीन दूबर पूत क्रूर काह री ॥ 


अथात्‌ हे श्री रघुनाथजी ! भने जो पिरे दुसरे-दूसरे देवताओं की पुकार की है, सिफं 
ह्न लोगों के स्वभाव की परीक्षा की है। सब देवताओं के पाम गया, परन्तु दीन ओर 
गरीगों का आद्र करीं नदीं देखा । मेँ पक्षपात करके नहीं कहता ह । किस देव ने जगत 
म दीनो का उद्धार किया दै १ हमारे सरीखे दीन-द्वले कपूतों का सन्मान तो श्री रषुनाथजी 
फेदी द्वार पर दोततादै। इस फवितावली कै पद से स्पष्ट माल्म होता टै कफ भरी तुलसी 


दासजी ने प्रीति प्रेम से किसी देवता फो नीं पकारा ! फिर भी आखिरी न्थ विनय-पत्निका 
म सव भक्तों को उपदेश करते दै मि - 


हरि तजि ओर मजिये काहि । 
नाहि नै है कोड राम सो ममता भनत पर जाहि ॥ 
ऊनक कशिपु विरि को जन करम मन अरु बात। 
खुतदिं दुखबत विधि न बरज्यो फार के घर जातत ॥ 
शंभु सेवक जानि जग घटूबार दिये दस सीस । 
करत राम विरोध सो सपनेहुं न हटक्यो ईदा ॥ 
ओर देवन्द की कहा कहौ स्वारथ दही के मीत, 
कबहु काहु न राखि छियो कोड दारण गये सभीत ॥ 
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को न सेवत देत सम्पति रोकटू यह रीत । 
दास तुरखुसी दीन पर इक राम दहीकी प्रीत ॥ 


अर्थात्‌ श्री हरि को छोडकर ओर किसी को भजने म ङुछ फायदा नहीं है । श्रीरामजी 
कै समान सच्चे दिर से भक्तों पर ममता करने बाला, दर एक समय मे दिल से उसका हित 
चाहने वाता, अपने भक्त पर हदय से हमददीं दिखाने षाला दूमरा कोई देव नदी ह । 
देखो ! मन, वचन कर्मं से हिरण्यकशिपु ने व्रह्मा जी की भक्ति की । परन्तुत्र्ाजी का 
उसके ऊपर हृदय से जरा भी भीतरी प्रेम नदीं था। क्योकि प्रहलाद के बिरोध से इसकां 
भला नरी होगा, यह बातत ब्रह्माजी को मालूम थी परन्तु एक दिन भी रहिरण्यकशिषु को 
ग्रहराद से विरोध करने मे नहीं रोका । इसका कारण यह है फि भीततर से चाहते थे किं 
हका नाश्च हो जाय । इसलिए श्री हरि को छोडकर ब्रह्मा जी को भजने मे कड सार नहीं 
है । फिर कहते है--जगत जानता है कि रावण रिवजी का प्रपिद्ध भक्त हुया । बहुत 
वार माधा काटंकेदे दिया ओरदोम कर दिया। जव उसने श्रीरामजीसे बैर कियातो 
विवी को भी मालूम था कि श्रीराम जीसे वेर करने में इसका भरा नदीं दोगा । परन्तु 
चणम भी क्रिमी दिन शिवजी ने उसे नदी वरजा । इसका कारण यह हे कि भीतरसे 
किवजी भी चाहते थे कि इसका नाश हौ जाय सो दी अच्छा। 


इसकी नजीर यह है कि जव रावण मरा तो शिवजी ने श्रीरामजी कौ स्तुति करके कहा, 
हे श्री रघुनाथ जी आपने बहुत अच्छा किया कि इस दुष्ट को मार डाला । इसी तरह दिरण्य- 
करिषु के मरने पर ब्रह्ाजौ ने श्री नरसिंह जी से कहा था । इतना कट श्री तुरसीदास जी 
कहते ह कि जन रेसे-र्से भक्तो पर हृदय से इन देनो ने ममता नही दिखाई, तो सामान्य 
भक्तौ पर क्या प्रम कर सक्ते दै । इरि श्री रपुनाथ जी को छोडकर दूसरे को भजने मेँ 
कायदा नदीदै। ओर भी जो पिकी दामे श्री ठलसौदासजी ने दूसरों को शीश नवाया 
सो अन्त के प्रन अपनी विनय-पत्रिका म उसके लिण कषमा मांगते ह । 


'्कंहूा न कियो, कहां न गयो, शीदा काहि न नार्यो । 
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राम रवर विन भये जन, जनमि जनमि जग दुख दसद्रं दिसि पायो । 


सूद्‌ मारि हिय हारिके हित हेरि परि अब चरण शरण तकि आयो । 
दर्रथ के समरथ तुरी विभुवन यद्र गायो 


श्री तुलसीदास जी कहते है कि हे भगवान श्रीराम जी ! अपने उद्धार के किए मै कहां 
नहीं गया १ . क्या न करिया १ किसको-किसको शीश नदीं नवाया १ परन्तु इछ दमारा 
फायद्‌। नदीं निकला । आपको. छोडकर जो म इधर-उधर भटकता फिरा, हसङियि शुभे पर 
आप का रोष हो गया दै, उसे त्याग दीजिए । भैः अय आपके शरण आया ह । जव दूसरे 
छो शीश नबाना अनुचित मासम पडा तमी तो क्षमा गने की जरूरत पडी । इससे प्रशंसा 
घाद भे प्रथम भके दी छ कह सुन दिया किन्तु परिस्थिति किसी भी देव पर उनकी नदी 
धी। पीछे खुद दी खण्डन किये दै । 


ओर जो यह्‌ कहा दै कि- 


“शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर 


यद मी प्रशषसावाद ही दै क्योकि प्रियत्रत, अग्रिषर, नाभि, कऋषमदेव, भरत, अम्बरीष, 
परयरी जटायु, प्रहराद्‌, धर.ब, गजेन्द्र यदी रोग प्रधान मक्ता म गिने गये दै । इनमे से किसी 
की जीवनी मे एसी वातं नदीं आई ह फि इनमे रे कोर भी भगवान की भक्ति छोडकर शंकर 
जी का मजन करके भगवान्‌ की सक्ति पा दै। जव कि परमात्मा सर्वज्ञ दै, सर्वत्र ह, सब 
घट २के जानने वक्ते दै। सारे जीव मात्र से उनका पिता पत्र का सम्बन्ध है! इस बातत 
का ज्ञान जिसको गुरु दारा हो गया हो वह्‌ पुरुष भगवान को छोड दूसरे देवतां मे अपना 
समय श्यो विता सक्ता है । यदि कँ कि यद्‌ तो मगवान के चाक्य दै ! तो क्या भगवान 
फे वाक्य मे प्रशसावाद्‌ ावाद नदीं होता ! भगवान मी तो कीं कटी मसखरी किया करते दै । 
मीताभे बोले कि दनद्रम ह ओर गोपो से इन्दर की पूजा छुद्वा दी । जब आप दीं इन्द्र 
तो पिरि इनदर कौ पूरा छुढवाने की कौन सी जरूरत थी १ इसी का नाम तो मसखरी दै । 
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पिरे खुद्‌ भगवान ही ने अयने यख से प्रशंसा कर दी ओर पीडे आपने दी उसको काट 
दिया । द्व्पणखा से भगवान ने कहा फि हमारा तो विवाह दो गया है। श्री लक्षषणजी 
का नहीं हुाहै। इनपेकररो। दसीको तो मसखरी कहते हँ। स्या लक्ष्मणजी का 
विवाह नदीं हुमा था ? 


कृत दारोऽस्मि, श्रीमान्‌ अक्त दारश्च | 
( वालमीकीय रामायण ) 
“अहे कुमार मोर खघु श्राता 1" 


इन वातों से माम पडता द॑ कि--“शंकर भजन विना नर, भगति न पाव मोर ।” 
यह भी प्रसा मात्रहीहै। भगवान ने तो वानरो से कहा कि--(तुम्दरे वल भै रावणं 
मारा ॥' 


हे वानरो ! तुम्हारे दी बरु से ने राण को मारा ह । इस बात को कोर सचा कव मान 
सकता है कि श्री रघुनाथजी ने बानरों के दी वल से रावण को जीता, किन्तु आयका स्वभाव 
है किसी की भी बडाई करना । इसी स्वभाव के अनुकार वह भी कह दिया । यदि धव, 
्रहवाद्‌, अम्बरीप इन भक्तो की जीवनो में शिव भक्ति करके श्रीराम भक्ति पाना, यह नहीं 
पाया जावा है तो किस तरह इसको यथार्थवाद मान सकते दै १ इससे इसको प्रशंसाबाद मात्र 
समसो । हिम स्थापना के बावत बालमीकीय रामायण मे तो नदीं रिखा दै। थोद्ी देर 
के किए किसी किसी तामस पुराणों से या किसी अन्य रामायण के जरिये मानी छिया 
जाय तो इसमे शरणागत की क्या हानि है १ क्योकि शरणागत तो ध्र है । उसके रिषए 


वरास््नौ मे आज्ञा है कि :- 
मुसुश्षवो घोर रुपान्‌ , हित्वा भूतपतीनथ । 
नारायण कराः शान्ता भजन्ति ह्यन सूयवः ॥ 


र्ठ रोग तो भयंकर रूप वारे नहा सद्रादिकों को छोडकर नरायणके क्ञान्तजो श्री 
राम द्रष्णादिक अवतार ह उन्दी को भजते है । ब्रह्म रुद्रादिकों को छोडकर भगवान के भजने 
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पर्‌ भी वै रोग अनष्रयु यने निन्दकः नदीं फदाते दै । जव कि जास्त मे सृषं के लिए 
सुले शब्दो भ इतर देवो का त्यागना बताया है तो उन लोगो के किए किमि स्थापना कौ 
नलीर कष्या छाम दे सकती ह ! 


यह्‌ पात थोडे दै सि जो जो घात शीरामजी कथि वही फाम्‌ उनके भक्त भी करिया करं । 
जब फि जहां तीनो देवौ षो एक एरफे घताया जाता है, उस जगह भी यद चेता दिया 


जाता है कि परयुष्वुओ का कल्याण तो श्री रिष्णु मगवारसे दी दोगा, नकि ब्रह्म, रुद्रादिक 
देषो से। 


श्रीमद्भागवत वारहवां स्कन्ध आखव अध्याय मे मारकण्डय पुनि श्री नर नारायण भगवान 
से फदते दै कि :- 


तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां, 
शुकं तनु स्वदयितां कुशा भजन्ति । 
नान्ये नृणां व्यसन मोह भियश्च याभ्याम्‌ 


इसका अथं यह हुय( कि हे भगवान ! जो सास्त्र-ज्ञान मे डुर र्षु रोग है। उन 
एषु भर्व ॐ अति श्रिय जो आपका सतमुणमय यह श्री नारायणं रष है इसीका सेवन 


भजन कते द ओर रबोगुण, तमोगुणमय जो बमा शंकर है उनको नहीं ! क्योकि उन दोनो 
के मजने से दुख व्यामोह ॐौर भय हया करता है । 


जव दि या तक शास्त्र डेटाता है मिप्णु भगवान फे सिवा दूरे जो बहम रुद्र है उनके 


भजन से व्यघ्न, मोह, मय होता रै! इस षात्‌ फो जानता हआ अक्ष भगवान को कछोड- 
करं पिम तरह दूसरे देों मँ प्रेम करेगा १ 


ष्टु शरणागत कफे रिष तो शास्त्र मे जो रास्ता बताया है उसी पर॒ चलना पडेगा । 
८ उसके किण तो शुर शब्दो भे गीता फ जन्त मे आक्ञाकीडे कि 


६८. 
ममिकं शरण प्रज" । सव ("एक शब्द्‌ अगवान ही चत्त) तो शरणागत शो 
१४ 
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दूसरे देवताओं को भजने की गुजाइश करटो दै । भगवान को छोडकर दृसरे देवताओं को 
भजने वारो को जब कि खुद अपने शख से दी भसवान नष्ट ज्ञान वाले कदते ह याने ""त-ज्ञान" 
कहते ह । ऽस बात फो जानता हुआ शरणागत भगवान श्री नन्दनन्दन के चरण कमल को 
छोडकर केसे दूसरे देवतायों का भजन करेगा १ 
भगवान तो जहाँ तो नर रीरा भी किया करते है परन्तु शरणागत के र्िएतो जव 
दूसरे देवताओं को प्रणाम तक के किए मना किया दै- शरणागत फो उपदेश-(भारद्वाज संहिता 
परिरिष्ट अध्याय २ शलोक ७५ शांकं पृष्ट १४५ ) 
“यजस्व नित्यमातूमेशं मानंसीरन्यदेवताः । 
कि हे शरणागतो ! तुम अपने इष्टदेव श्रीपति का दही सेवन पूजन करना । दूसरे देव- 
ताओं को नमस्कार तकं नहीं करना, न दूसरे देव फा पूजन करना, न स्मरण करना, न उनके 
गीत गाना, न दूसरे देव का प्रसाद केना, न दूसरे देवों के तीथं जाना इत्यादि । 
( भारदाज संहिता परिशिष्ट अघ्याय २ ) 
वर्जयेदन्यदेवानामाट्याय्‌ पसर्पगम्‌ ॥ शोक ३२ ए ७७ 
गीतवादिच्रवण्टादिरन्दानां श्रवणं तथा ॥ श्टोक ३३ ” 
प्रणामं स्पर्शनं सेवां स्मरणं कीत्त नं तथा ॥ श्टोक ३५ प॒ ५७७ 
द्रव्याणां भुक्तभोगानां स्वीकारं स्पर्शनं तथा ॥ श्टोक ३४्‌० ७७ 
८ इन श्लोको के भाव उपर कह चुके दँ ) इत्यादि 
जव इस तरद से शरणागतों ॐ किए क्षास््ों मे सक्त उपदेश किया दै तो फिर अपनी 
-निष्टा निवाहने वाठ शरणागत श्री रक्ष्मीनारायण भगवान को छोडकर किस तरह दूसरे देव- 
तां मे प्रेम कर सक्ते दै । 
इसमे छिग स्थापना की वाते सुनकर शरणागत को भ्रम्‌ भं नहीं पडना चादिए । जा 
जो काम भगवान करगे बरे भक्त थोडे दी कर सकते हँ । उसी रिग स्थापना की कथा जहा 
आई है वहां उकम जी भी तो ये परन्तु उन्होने पूजा दण्डवत की १ स्थापना कौ यद कथा 
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तो कीं भी नदीं आई । बहुत रोग कह देते दै कि मनुष्यों को तो प्रणाम करते ह फिर 
देवताओं को प्रणाम करने मे क्या हरकत रै १ इसका उत्तर हम क्या दं मनुर्योका 
प्रणाम तो च्यवहार्कि होता है परमाथिक नदीं । जेस किसी की तरुणी स्त्री किसी के बारुक 
कोदृदयसे सगा कवी टै तो उसे पतित्रत भग होने का उर नहीं रहता, परन्तु वरी तरुणी 
स्री उस बालक के पिता को हृदय से नदीं गा सकती है श्योकि उससे धमं नष्ट होने का 
भय है । इसी प्रकार व्यवहारिक मनुष्यो के प्रणाम मे अन्यता भग शास्त्रों मे नहीं वताय 
है ओर शरणागत कै लिए भगवान के सिवा किसी दूसरे देवताओं को नमस्कार करना मना 
क्रिया है । इससे मलु्यो फो व्यवहारिक दण्ड प्रणाम करने मे हानि नदी है । परन्त॒ भगवान 
कै पिवा दूसरे देवताओं को नमस्कार करने से जरूर अनन्यता भग होती ३ । 


जो सच्चे शरणागत दह ओौर शरणागति का स्वरूप समद्न हए रै, उनके किए तो एकं ही 
श्रीहरि के सिवा दूसरे देवताओं का भजन, कीर्तन, प्रणाम वगेरह सक्त मना है । ओर जो नाम 
सात्र का अपने को शरणागत प्रपन्न कदा करते दै. ओर प्रपति विषय को याने शरणागति के 
स्वरूप रो नदीं सममते ह, उपर से कदा करते है कि हम रोग श्री हरि के शरणागत ह । 
मलो श्रीरामजी सरकार के भरोसे है । परन्तु शरणागति विषय को यथार्थ न जानने के 
कारण उस प्र द्टता पूवक उनकी स्थिति नरी है। बे दी रोग कषमा के गुह के समान 
भी भीतर की बादर याने कमी मगवान के तरफ शकते है कमी देवताओ के तरपः छुकते 


ह । पक्के शरणागत का कोई श्वर भी काटने पर तैयार दयो जषेतो भीश्री सीतारामजी 
कै सिवा दूसरे देवों रो सिर नहीं शका सकता । 


जसे श्री प्रकाद्जी दी निष्ठा भम करने के वास्ते उनके दुष्ट पिताने क्या-क्या उत्पात 


नदी मचाया १ परन्तु उन मदारमा ने सब दुर्दशा सही तो भी अपनी अनन्यता नदीं छोदी । 
षी का फल दै किः उनकी सीति अचल 


दो ग्दहै। दो प्रकारके कर्मभी शास््रौ म ताये 
६। एक मिश्र दूसरा शद्‌ । “यात्रा विविक्तः शब्दस्तु, परोच्यते पर्पोत्तमः । 


देवादीनामशुद्धानां व्यामिश्रं तत्परचक्चते? ॥ 


( भाराज महिता अ० १ उलो ७९६ ) 
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याने रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के कारण अयुद्ध जो देवलोग हँ उनके अन्तर्यामी मान 
कर जो भगवान की उपासना जिस कर्म से की जाती दै उसको मिथित कहते ह । याने बहुत 
जगह बहुत रोग विधाता, शक्ति, रिव आदिक नाम योरकर नमस्कार आदि करते हँ भौर 
यह कहते है कि हमने इस देवता के अन्तर्यामी सगवान को नमस्कार करिया । 


यह भी साधारण अधिकारियों के लिए एक प्रकार की शास्र की रोरी है। परन्तु उच्चं 
कोटिकेजो अनन्य निष्ठा बले अधिकारी है याने जो अनन्य भगवत्‌ शरणागत रोग हं 
उनको तो ( मिश्रित कर्म ) सक्त मना कर दियादै। उनको तो कह दिया दहै कि प्रत्यक्ष 
जहाँ श्रीमन्नारायण भगवान की दी पूजा हं उन्दीं को प्रणाम नमस्कार करना चादिए । जिस 
नाम के केने मे तुरन्त श्यामसुन्दर की याद आकर गद्भद चित्त दौ जाय बही नाम्‌{लेना 
चाहिए । जसे गोबिन्द, न्द, श्रीनाथजी, श्रीपति, श्रीनन्दकुमार, श्रीरघुवंश विभूषण, श्री 
सीतापते, श्री जानकी वभ, श्री रंगनाथ, श्री राधारमण ये भगवान के स्पष्ट नामदें। 
कहने का भाव यह हु कि जिस मन्दिरमे श्री सीतारामजीकी दी स्थापना दे) वहाँ 
दूसरे देव की सृतिं नदीं है वहीं अनन्यं को द्धन करना चाहिए । प्रकट श्रौ प्रमोदबन- 
विहारी कीदी सेवा करना चादिए। जदं सिफं भगवान दी का कीत्तन दोतादोवदाँद्यी 
कीर्तन करना चादिए । यद्यपि अनन्त नाम बाठे भगवान दँ। विष्णु सदस नाम मे उनके 
नाम आदि देव, महादेव, धाता आदि भी के हँ परन्तु ये नाम गौण हैँ मुख्य नदीं । इससे 
अनन्य क्षरणागतों को चादिए किं कीर्चन भी अरम कारक नामों का नदीं करं जसे धाता तथा 
महादेव नाम सहस्रनाम मे भगवान काही आया है। परन्तु इन नामों म देवतान्तरं का 
भी भ्रम भरा है। इससे भगवान का भी भ्रमीठे नाम छोडकर अनन्यां को गोविन्द, नारा- 
यण, श्रीहरि आदि खरूय दी नामों का कीर्तन करना चादिण । 


बालकों का नाम भी भगवान के यख्य दी नामों मसे रखना चाहिए । कन्याओं का 
नाम भी श्री जीके शर्व दी नामों मै से रखना चादिए जंसे सीता, जानकी, मेधिली, राघा 
रुक्मिणी, लक्ष्मी, रंगनायकी, गोदाम्बा इत्यादि । अनन्य शरणागतं को तो किसी देवता 
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को देखकर उसम अन्तर्यासी मगवान द इस भावना से भी नमस्कार मना हक्योकिव्दतो 
मिभ हो गया शुध नदीं) शरणागत शो शासन एसा बताता हे । 


“सटुत्रह्म बासुदेवाद्य धिविक्तेय॑त्र नामभिः । 


परोच्यते भगवानूविष्णुस्तद्विशुद्धमुदाहतम्‌' ? 
( मार० संहिता परिरिष्ट अध्याय १ शरीक ७८ पृष्ठ १२४ ) 
जँ भ्रम रहित स्य शदो मे भगवान दय कह ये ह उसी को दध कमे कहते है । 


नित्यमचांजपध्यानस्नानदाननघरतादिकप्‌ \ 
विशुद्धमेव कन्त उ्यमनन्येन विभिभधितम्‌ ) (मा० सं परि० अण टो \५\.७ 


अनन्य शरणागतो को शास्र आत्ञा करता है कि पूजन जप, ध्यान, स्नान, दान, त्रत 
वरोरह सद्‌ बिद दी करना चादिए मिश्र नदीं 1 संध्या मे भी अनन्यो को अपने श्रीपति 
फा दी प्याने करना चादिए्‌ । त्रत मी मगवान के सिवा दृसरे देषो का नदीं करना चार्दिए) 
यँ तक है कि विध निवारण के लिए ससे ससारी लोग गणेश जी को पूते ई, गणश्जी 
फा मामेते है, गणेशजी फा गीत गति द व्यौ अनन्य भागवर्तौ को गणपति का न करके 
श्री भगवतपाषदो मे शरे श्री विष्वस्सेन जी का पूजन करना चादि भगवान का मांगलिक 


शीत गाना चादिए । 
श्टोक--आरम्भे कर्मणा सिद्धेयु विघ्नानां परामाय च 1 
ऊयातसपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम ॥ 


८ भार० सं° प्रि० अध्याय १ श्छोक ८४ ) 
देवताओं का भजन पूजन भी शासन की आङ्‌! है परन्तु असपक्ञ सामान्य अधिकारियों के 
लिए । देवताओं कै अन्तर्यामी मानक्र भगवान की सेवा भी शाख की आतरः ह परन्तु यह 
साषरण अथिकारियो के रि है ओर सव देव को छोडकर सिर्थः भ्री भगवान का पूजन, 
नमन, स्मरण, प्यान आदि जो श की आज्ञा दै यद्‌ उच्च अधिकारी के सण है। भिसे 
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इसी जन्म कै अन्त मेँ शुक्ति की जरूरत है उन शरुयुध्रओं को तो एक दता पकडनी दी पडेगी 
उनके किए काड-पूक भी करना कराना मना हे । 


श्टोक--न विपन्वरभूतादिदहरणं स्तम्भनादि च । 
नादुञुतानि तथान्यानि साधयेत्स्चसंश्रये ॥ शांक पष्ट ६६ 
( भारदाज संहिता न्यासोपदेत चतुर्थं अध्याय इलोक १० ) 


यदि कटो किं देवताओं कौ छोडने या उनका ब्रत कछोड्ने से देवताओं का परोही तो नदीं 
गिना नायगा १ कही-कही सुनने ओर देखने मे आता है कि शिवजी का द्रोदी हो, भगवान 
को भज सोप्र्चुकाभ्रिय नदीं रोता अथवा यह कटो करि किसीसेसुनादै कि शंकरजी का 
भरियहो ओर भगवान से द्रो करे तथा भगवानक। दस्हो ओर दिवजी से द्रोह करे 
तो उसकी दुर्मति होती है । 


यह तो ठीकदही है क्योकि द्रोद तो देवों से क्या किसी से भी करे तो उसका फल बुरा 
ही होता दै। परन्तु द्रोह किंसको कहते है यह घात यहां बहुत विचारने की है । उपासना 
भ्रम॑ग मे जहां-जहां एक निष्ठा करने का उपदेश शस्त्रो मे आया हे वहां दूसरों को छोडने का 
भी आया दहै। जसे परिरे कह अषि है करि यश्ुया को घोर सूप त्क्ष, सद्रादिक को छोड 
कर भगवान को भजना चाद्ये । णसा श्री मद्भागवत प्रथम स्कन्ध अध्यायदोमें श्रौ व्यास 
जी आज्ञा कर अयेदैकिः- 


श्छोक--मुमुष्षबो घोररूपान्‌. दहित्वा भूतपतीनथ । 
नारायणकलः शान्ता भजन्ति द्यनसूयवः ॥ 


जब कि अनन्यता के प्रतिपादन करने बले शाख्रौ के आधार ही से उसने देवताओ कौ 
छाडा है ओर एक निष्टा पकदी दै । तो वह शिव द्रोदी या दैव द्रोही केरे हो सकता दै । 
{| यदि अपनी मनमानी करता तौ जरूर द्रोही गिना जाता । इससे अनन्य प्रपन्न शरणा- 
तको कोई रिव द्रोही कदे तो उसके ना समने को बात है। द्रोहतो उसको कहते है 
. अना्याम गारी दे कटुक्ति कटे कूटी निन्दा करे नाम सुनते दी जल मरे जसे शिवजी से 
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दधते क्यिःथा। जबकि श्ररणागत को शास्त्र दी हद्धम देता ई कि--नान्यन्तुपूजयेदमं 
ननमेन्नस्मरेन्नच ॥ 


अर्थात्‌ अन्यदेवकी पूजा, नमस्कार तथा स्मरण न करे । जव रार मे एषा कहा अर 
उसके अनुसार ही वह करता है तो श्यको द्रोह नहीं कह सकते ह । दसरे देवों के मन्दिर मे 
न जवे। रेसा शरणागत को शास्र स्पष्ट मना करता है जंसे-( नान्यदायतनंबजत ) 
एसा अधिकारी द्रोदी कंसे दो सकता दै फिर “दरि पूजे सच देवकी पूजा !" जव कि श्री हरि 
का पूलन करता ह तो सारे देव पूजित हो गये फिर पह द्रोही कंसा १ यदि शिवजी आदि 
को छोड्ने से प्रोदी कटावे तो गोविन्द नाम का द्रोदी घण्टाकर्णं भी गिना जाता क्योकि 
सदा कान में ष्टा बांधे रहता था कि कोई भगवान का नाम र्वे तो वह कान मरं नहीं अवे। 
परन्तु उसके आचरण से शिवजी नाराज नहीं हुए न षण्टा ही सोक कर किकवाया । पका 
शिव प्रिय जौर गोनिन्द द्रोदी वह था। उसकी परिरे दुर्गति दोनी चाये थी शिर ओर 
ख होता \ परम्तु उसका इछ नदीं हुआ । जव कि भूक श्रीपत्तिजी के दी नाम को न सुनने 


के रिए उसने षण्टा वाधा था। उस पर न तो रिवली ने बिचार किया ओर न भगवान 
नेदी कहा फि पिके नरक भोग छो फिर भुक्ति की चरचा चलेगी । 


अनन्त ब्रह्माण्ड के माकिक श्री हरि का भजन पूजन करने बे यदि दूसरे देवों को शास्त्र 
खो आज्ञानुसारं त्याग दे तो उसकी इतर गति कैसे हो सकेगी १ यदि कदो करि षष्टाकणं 
विष्ण द्रोदी तो था ही फिर क्यों नदीं गिना गया १ इसका कारण यदी था कि श्री विष्णु 
द्रोह से उसका तात्ययं नही था किन्तु शिवजी की अनन्यता स तापय था। अतः जिसका 


जो अनन्य दता दै सो दूसरों को छोडे बिना पूरा अनन्य नदी कदा सकता । इसी कारण 
पह भगवद्रोहियों मे नदीं गिना गया । 


उप प्रकार श्री भगवान फी अनस्यता के कारण यदि शास्त्राज्ञासुङ्कूल दूसरों को त्याग 
दिया तो बद कमी दवोदी नदीं कहा सकता, न तो उसरी दुर्मरि ही हो सकती । इसकिए 
प भम को मूल से छोड देना चादिषएट । सोचो फ शिवजी को शास्त्र रेसा दी कता है 
व्मवाना चथा शम्भः!" याने शिवजी वैषणरयो में शष्टहै। रेते मगबद्धक्त है कि 
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दा अपने सिर पर भगवान का चरणोदक धारण किये रहते हं इसीसे उनका नाम गंगाधर 
पडा है । 


“यच्छौच निःषटतसरितपरवरोदकेन तीर्थेन मृध्यर्यधिक्तेन रिवः रिवोऽभूतः” 
( श्रीमद्भागवत स्क० ३ अ० २८ ) 


ध्यातु्मनःशमलशेख निष्ट वजम्‌ । 
ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ 


याने जिम भगवोन के श्री चरण धोने से निकला जो चरणागृत, वही हुआ नदी श्रषठ 
शंगा याने उसीको अपने शीश्चपर धारण करने से शिवजी चिव हो गये । मंगलमय हो गये । 
ल्यान करने बे के पाप पर्वत को तोडने मेँ ¦ के समान जो भगवचरण।रविन्द उनका सदा 
ध्यान करना चाद्ये । इसका भाव यह हुया कि जसे कंसा भी विशाल मजवूत पर्वत रो 
उसपर यदि वज गिर जाय तो वह दंड-भंड दो जता है। उसी प्रकार कंसा भी पाप क्योँन 
हो यदि भगवान बासुदेव के श्री चरण कमल का ध्यान करे तो जरूर उसका नाश हो जता 
है। फिर बे चरणारविन्द कंसे हँसो कते हैँ । इतने बड़ शिवजी ह हारो शलोको मे 
जिसकी महिमा है वह भी अपने कर्याण के वास्ते उन श्री चरणारविन् का धोया जल महान 
तीर्थं स्वरूप जानकर सदा अपने मस्तक पर धारण किये रहते हं । जिन चरणों का धोया जर 
गगा हुआ । उसको धारण करने से गंगाधर नाम्‌ भी आपका हय! । याने जित भगवत्‌ 
चरणागरत से शिवजी भी अपना कल्याण चाहते है उस चरणारविन्द का कौन नहीं ध्यान 
करेगा । 

कपिलदेव सुनिने अपने माता से यह कहा हे । अदिव्या स्हति म भी श्री तुरसीदासजी 
कहते है कि :-- 


ज्ञेहि पम सुर सरिता परम पुनीता, भ्रगट भई रिव रीड धरी । 
सोई पद पंकज जहि प्रूनत अज, मम शिर धरेड पार हरी ॥ 
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कहने का सारांश यह्‌ हुआ फि जबतक गंगाधर नाम रदेगा ; तवतक शविजी के मस्तक 
पर गंगाजी रहेगी तव तक कोई भी नीं कह सकता कि शिवजी भगवान फे दास नहीं हं । 
याने भगवान से शिवजी बड़ है, भगवान ने रिग स्थापना की है, जहां यह कथा आती है षहा 
शिवजी के तरफ से उसका काट मी आता दै जसे -- 


गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करहि पनत पर प्रीती ॥ 


उक्त चौपाई सिग स्थापना के अगे की है । उसका अर्थं यह है कि जब भगवान कै त्रफः 
से शिवजी ने अपनी ब्रहुत बड़ाई सुनौ तो पाती से कहते ई कि हे गिरिजा ! यहतोश्री 
रपुपति का स्वभाव याने रीति सदा से है फि अपने प्रणत पर॒ याने दास पर प्रीति किया 


करते है :-- 
श्री रघुवीर परताप ते सिन्धु तरे पाषाण । 
गिरिजा ते नर मंदमति भजि जाई प्रु आन ॥ 


यने दे पार्वतीजी ! श्री रघुवीर फे प्रताप से सुद्र मे पापान याने पत्थर भी तरे पिर जो 
भरी रामजी को छोडकर ओर दूसरो को भजते द वे मतिमन्द्‌ ई । याने उनमें कम अज्रे) 


कदने का तात्ययं यद हे फि इस प्रकार के महान मक्त शिवजी होते हुए भी षष्टाकणे जव 
बिष्णु नाम, गोचिन्द नाम सुनकर घण्टा पजा देता था), भगवन्नाम नदी सुनना चाहता था 
तो शिवजी ने उसपर क्रोध नदीं किया । क्योषिः भगवान तो दिबजी कै दष्ट्देव ह । तो 
अपने इष्टके नाम का द्रोही तो घण्टाकर्णं था दी फिर उसपर भ्रसन्न सते हो गये १ जब कि 


पैरी 
श्री हर्निम का बेरी धण्टाकर्णं था ओर उस पर जरा भी क्रोध -नदीं किया गयां तो इसका 
ष्या भाव हुआ कि :- 


शंकर परिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास । 
ते नर करदं करप भरि, घोर नरक मेह वास ॥ 


यड्‌ भगवान का वचन हे तो षष्टाकर्णं पर क्यों नी समू हुजा । जव इतना सक्त,है तो 
९४ 
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गोबिन्द नाम का दोह इससे बद्कर क्ष्या हो सकता ह १ करि घण्टा तक कान मे वाधा गया 
परन्तु उसपर रिवजी भी प्रसन्न दी रहे थर मुक्ति मांगने गया तो भगवान ने भी उसकी इ 
चर्चा नहीं की । ओर आज्ञा की फि तुकं) क्ति दगा । पिर भगवान के विप्रय मँ यदि 
कोई अनन्य होकर दूसरे देवों के मंदिर न जाय ओर शिवजी आदि की पूजा न करे, प्रणाम न 
करे तो शासो को जानते हृए स्वयं “मामेकं दारणं व्रज" इस उपदेश को कहे हुए , भगवान 
अपने उस अनन्य सुयुक्षु पर केसे घुरा भाव मानगे। गोविन्द नाम ॐ द्रोही धण्टाकर्णं पर जव 
रिचजी ने धुरा नदीं माना तो क्या भगवान रेमे नोले ह कि अपने अनन्य शरणागत को चिव 
जी वनैरह फो नही पूजने के कारण अधोगति दे देषेगे। यद्‌ कैसी हेसी दी बात हे। ` जव 
कि अनिरुद्र का पशष लेकर शोणितपुर मे जाकर बाणासुर का मानमर्टन किया। साथ दी 'साथ 
नलर कहते हए भी जव शिवजी से लडाई करके उनका पराजय किया तो किर अपने अनन्य 
शरणागत के उपर केसे रिस कर सकेगे ! 


इससे इस भ्रम को छोडकर शरणागत प्रपन्न को सदा अपने अनन्यपने का निर्वाह करना 
चाहिए ओर स्वम मे भी दूसरे देवों का पूजन नमन आदि नदीं करना चादिए । 


जे सामान्य लोग है देवतान्तर पूजने वाले वै चाह तो अनन्य चन सकते हैँ । परन्तु अनन्य 
-भागवत तो दृसरे देषो का यदि नमन मी करं तो उसको महापाप लगता है! जसे गृदस्थ 
संन्यासी हो सकता दै। परन्तु सन्यासी यदि पीछे पाव धरके गृहस्थाश्रम का कर्मं करे तो 
उसकी दुर्मति दमी । क्योकि आश्रम मे, उपासनां भे आगे वदृने फी तो विधि है किन्तु पीछे 
रोटने कौ नदी । सन्यासी जेसे गृहस्थाश्रम के कम को छोड़ देवा है ओर उससे दोषी नदीं 
मिना जाता उसी तरह अनन्य शरणागत दूसरे देवो को दूसरे अवलम्ब को छोडने से दोपी 
नदीं कदाता हे । 


अन्ञानी रोग तो कहते है कि दूसरों को त्यागने से दोप दोतः है। परन्तु शास्त्र तो 
कहता है कि यदि शरणागत दूरे को ग्रणाम नमन चक भी क्रे तो उसको प्रायथित 


लगवा है । 


श्रीमते रामानुजाय नम ११६ 
अजने चान्यदेवानामपचारे च शा्चिणः । 
कैयुहीं परमां बापि कुयाच्छांति विशुद्धये ॥ 
( भारद्वाज स० परि० अ० २ इलो° ७० शाक पष्ट १५२) 
याते यदि भम से श्री हरि का श्ररणाग दूसरे देव को नमस्कार करले कीत्तन करे या 
पूजन कर े तो उसको प्रायद्रिचत करना चाहिए उसी शान्ति करनी चाहिए । ओर यदि 
रणामत दूसरे देव का प्रसाद स्प करके या भ्रमसे खारे तो प्रायस्चित स्प म पाषेद्‌ भ्रौ 
विष्वकदैन का एलन करके क्षान्ति करे । (भार० प° परि० अ० २ ३रोक ७६ शकर पष्ट १५३२) 
देवतान्तरशेषन्तु भुक्वा स्पृष्टवापि वा पुनः । 
वेष्वक्सेनीं क्िथां कृत्वा तच्छेषं प्राश्यशुद्ध यति ॥ 
ओर सुनो ! श्षरणामत्‌ को यदि मगवान कौ शरणागति छोडकर मन मेँ कर्मादिक का अव- 


रम्ब अवि तो शरणागति निष्डा मग हो जाती है फिर प्रायश्चितं केरे तो शरणागति सुषरती 


है। उसके सिए फिर हाथ जोडकर श्वरणामति कर केना यदौ प्रायश्चित दै एेसा रक्ष्मी तंत्र 
म सिखा है) श्लोक यह है-- 


उपायापाय संयोगे निष्टया हीयते ऽनया । 
उपाय संवे भूयः प्रायश्चित मथा चरेत ॥ 
प्राय्चित्तिरियं तस्य यत्पुनः शरणं व्रजेत ॥ 
इनका अथं हो सुका हे इससे शरणागत को दूरे देवं की भक्ति तथा उपायन्तर का 
अवलम्ब जरी मूर से त्याग देना चा्िए । क्यो क्षि स्वरूप ओर परलोक के बाधक दै । 


शास्र रुहता है कि गुरु से शरणागति मत्र सेकर भी जो अन्य देवो म रगा हआ हे; भगवान 
का अनन्य नहीं होता ह उसकी भागवतों म गिनती नहीं दो सकती । 


यस्तु प्राप्य गुरोविद्ां नाचयेपुरुषोत्तमम्‌ । 
भ्रणमेदन्यदेवाय न स्र भागवतः स्प्रतः ॥ 


( भौ० स० परिशि० अध्या० १ इरोक ७६ ) 
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दसका भाव उप्र कद चुके द । याँ तर प्रपन्न फो याने भगवान कै शरणागत को 
आज्ञा है वि जिसके घर मेँ स्पष्ट भगवान की पूजा न हो ओर दृ्रे देवों की पूजा हेती हो । 
वह चाहे वेदान्त का वक्ता ज्ञताक्योंन दहो परन्तु उसके घर का ङुछ मी नहीं खाना चादिए । 
श्रे यल्यान्यदेवाचां व्यक्तो न च जनार्दनः । 
न तस्य किंञ्जिदश्नीयादपि वेदान्तवेदिनः ॥ 
( भार० स० न्यासो० अष्याय ४ शलोक २१) 
हस ऽरोक का भाष उपर कट चके दै । 
वजेयेदन्यदेवानामाख्यादुपसर्पणप्‌ । 
तथा गोपुरहरम्याच्चायानास्त्रायवलोकनम्‌ ॥ 
गीतवादित्रघंटादिशब्दानां श्रवणं तथा । 
कर्माणि च समस्तानि बाद्यान्याभ्यन्तराणि च ॥ 
( भार० सं° न्यासो० चतुथं अ १ उरोक ३२, ३३ शांक पृष्ट ७७ ) 
इन दोनों शलोको का भाव यह हुआ कि शष्ठ भगवच्छरणागततोँ को चादि कि मग- 
घान के सिवा दूसरे देवों कै मन्दिर मै न जावे! तथा अन्य देवों के गोपुर) कोठा, सवारी, 
्रतिमा, अख आदि के दन न करं । श्री पति के सिवा दूसरे देनो का गीत सी नदीं छनं 
दूसरे देव के उत्सवा जो चाजा घजता दो घंटा नाद होता हो उसको खुद चाहना करके सुनने 
न जवें। श्री राधारमण कै अतिरिक्त दूसरे देवों को प्रणाम न करं । श्री श्रलीधर के अति- 
रिक्त दृषर देषो का स्यं मी न करं । श्रीरामजी को छोडकर दूसरों का कीतेन भी न करे । 
श्री रक्ष्मीकान्त के विना दूसरे देवों का स्मरण मी न करं । 
अन्येषां च्रिद॒श्चादीनां स्ठ॒तीमन्त्रांश्च वर्जयेत्‌ । 
निबन्धनं यणादीनां निषन्धाश्चान्यचेतसाम्‌ ॥ 
८ भार० स० न्यासो० अध्याय ४ श्लोक २४ शाक पृष्ठ ७४ ) 


[पे ॥॥ 
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माव यह है कि भगवान कै सिना अन्य देवों कौ स्तुति भौ न करे । इतर दरयो का मन्त 
न जपे। इतरो की जद महा है उस गरन्य को भी नही शुने! अन्य देव के जो भक्त 
या जन्य देवो कै साथ जो भगवान को मानने वे द उन रोगों से बनाया हणा, र्चा ईन 
भगवान का चरित्र भी न देखे न सुने, क्योकि मदिरा बेचने वारे के घर का दुष स अशुद्ध 
गिना जाता है। उसी तरद जो अनन्य रोग नहीं है वे रोग यदि ग्रन्थ मी र्चगे तो 
उस्म घोर-मोल क्रिये भिना नदीं रद सकते द । उसको पुने सुनने से शरणागत को भम 
पेदा रोमा । 
जिस पुराण, स्यति, उपनिषद्‌ भै शरी बासुदेव के सिवा वृथा सामान्य देवों की प्रदंसा दै 
था भगवान श्री जानकी नाथ के सिवा दुसरे देवों का प्रत्न वणन है। या श्रीमन्नारायण के 
सिवा दुसरे देवो को मिथ्या ही भगवान कहके पुकारा है । उस अश को राजस तामरस 
समाना चदिए । चाहे दद दो स्ति दो, या इतिदा् हो, पुराण हो या को भाषा ग्रन्थ दी 
हे लहो भी श्रीनाथजी के सिवा, श्री रक्ष्मीपति के सिना दूसरो' को परमप्मा बताया दो 
उसको राजस, तामस, मिध्यावाद्‌, अर्थवाद ओर प्रशसावाद मानकर हृदय से आदर नदीं देना 
चादिए । इस रम मं नहीं पड्ना चाष कि वेद्‌, इतिदास पुराण स्फति म भिथ्या कसे हो 
सकता दै । पदे ही कदचके ह कि चेद से केकर साधारण ग्रन्थ तक भे प्रदासाबाद यथाथेवाद्‌ 
दोनो जरत रते ईै। सो नहं भी श्री रुकिपमणीरमण को छोडकर दुरो कौ बरद 
परत्य आबे उसको जरूर प्रशंसावाद मानकर हृदय मै भरकर मी स्थान नदीं देना चादिए-। 
नाद्रियेत पुराणादीन्‌ राजसांस्तामसांस्तथा । 
अनीकानां परेशं दथा यत्रोपव्यते 1 
( भार० सं° न्यासो ० अध्या० ४ श्लोक २२) 
इसीका भाव उप्र कद अये है। ओौर भी नो ! जो सच्चे श्ु द ; मगबान कै 
रगवत द याने मपनने है उनके लि रेखा मी उपदे है कि किसी को सपे, पिच्छ, येया 
आदि जहरीरे जन्तु काट खर्व तो स्वय संबो दारा उसकी काप न करे । स्वयं अपने 
षो भौ काट खत तो दुरो से तचत्‌ सनो कै जरिये ्षाद्-्दुक न करावे । किसी को 
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घुखार आजावे या अपने को भयानक से भी भयानक ज्वर आनवितोभीमत्रो से च्चाड-फवा 
न करे न करावे यामंतरो' दवारा भूत-प्रत पिक्ञाचो' का मी छुडाना छृडवाना न करे । मारन, 
मोहन, उवाटन वगरह क्रियाओ' को भी कमी नक्रे। ओरमभी जादू वरह कै चमत्कारो 
कोन क्रे। 
न॒ विषञ्वरभूतादिहरणं स्तम्भनादिच । 
ना तानि तथान्यानि साधयेत्स्वसंभ्रयः ॥ 
( भार० सं शरणागतोपदेश अध्याय ४ शलोक १० ) 

हस र्लोकं का अर्थं उपर सममा चके है । ओषधि से सरपं आदि का जहर उतारने मे 
हानि नदी है। तरकीव से भूत मगादेने म हानि नदीं दै परन्तु मंत्रो द्वारा तो मनाई है । 
क्योकि उसको निष्टा भजक बताया है । श्षरणगति मीमांसा मेँ इस प्रकार शरणागत प्रपन्न 
की रक्षणा की है-- 

“अदृष्ट द्वारक फर साधन गोचर पर्रर्यनरहत्वं प्रपन्नत्वम्‌"' । 

अर्थात्‌ जिस बात कै करने से एक अदृष्ट पुण्य उदन्त होवा है उस पुण्य के जरिये जो 
रक्षा सूप फल होता दै उसको जो न करे उसीको प्रपन्न याने पका शरणागत कहते ई । जैसे 
किसी को बिच्छने काट खाया उसको मन्त्रसे फाड़ दिया उष मन्त्र से एक अच याने सुशृतं 
उत्पन्न हु 11 उसके दारा जहर उतरा । 

रसे साधन की प्रवृति जा नदीं करते है वे प्रपन्न कहा सकते है । ओर यदि वहां द्वा रगा 
दी तो दबा ने खुद असर करके काम किया । उस दवा से को अदृष्ट यने पुण्य उत्पन्न होकर 
उस दुःख को नदी छुंडाया । 

इससे श्चरणागत भागक्तो कौ याने प्रपन्नो को काड-फूंक करना-कराना भी उसके स्वरूप 
से याने निष्ठा से भग कराने का कारण बन सकता ह इससे इसको भी जरूर स्याग देना चाहिये । 


यदि कहो कि मन्् कराये बिना मर जावे तो स्या करना चाये १ सुनो ! यदि मर जानाही 
उसके कमं मे शिखा होगा तौ शद धन्वन्तरि भगवान भी आकर लाख मन्त्र-तत्र करं तो भी 


श्रीमते रामानुजाय नम ११६ 


मरने से नदी वचा सकेगे। जीने को होगा कछ उमर दौगी तो ओौपधि से भी आरम हौ 
पकेमा | 


भगवान का सस्य जिसके दिए जितने दिनि मरने जीमेफादो चका हे उसमे तो राई 
परोवर कोई भी घटा बढा नदी सकेगा 1 इस म्रण-जीवन की कथा तो चडी विचित्र हं । 
साराक्च यह हुआ कि शरणागत को अकिंचन ओर अनन्य गति हकर रहने से दी श्चरणा- 
गति हसी अन्म के अन्त मे मोक्ष रूप परमपद याने जन्म-मरण फे चक्र से रदित हो जाना 
इत्यादि एरु को दे सकेगी । यदि अर्किचन ओर अनन्य गति होकर नरी रहेगा तो इस जन्म 
के अन्त मेँ दी क्ति रूपी फर उसको नदीं मिल सकेगा । अफिचन किसको कहते है सो 
पषिरे सममा चुके ह । अब अनन्य भति का प्रसंग चता हुआ दै याने भगवान के सिवाय जव 
किसी देव में रक्षकपना नदीं मानेगा तभी पका शरणागत हो सकता है । अन्य देवों मे रक्षक- 
पना क्यों नहीं मानना चाहिये १ इस बात को अनेक प्रसंगो से दिखा रदे है।, देवों का 
अधिकार कितना है, कशां तक दै जब यह यथावत मालूम दो जघरेभा सो आप ही आप सो से 
रक्षकपना हटकर खुद्‌ श्रीपति भगवान मं रककपने का विश्वास हो जापेगा । हसी किए देवों 
फे बाबत शस्त्र म जो प्रशंसावाद्‌ ओर यथा्थवाद्‌ कडा दै उसपर निचार करते-करते रिवजी 
मदाराज के वावत भी मीमासा करनी पी । जब्र किः ससार सागर से पार करमे म, छक्ति देने 
भे सभौ देच असमथ ई तो छक्ति की खोज म रुग हुमा जो चय है बह शक्तिनाथ मगयान 
फो छोडकर दूसरे देवो म अपना समय क्यो बितविगा । जग फि शास्त्र खुरे शब्दो मेँ 
करता है पि जो पति को छोडकर ससार सागर रैरने ॐ छि दुसरे देषो" का भजन करता 


है बह भानो त्ते की पू पककर स्ुदर सरना चाहता है । भगवान के सिवा जो दूसरे से 
अपना भसा चाहता है बह मूर्ख है । 


अविस्मितं तं परिपूणे कामं स्वेनैव सामेन समं परदणन्तस्‌ । 
विनोष सप परं हि वाछिशः श्वखांयेनाऽति तितश्च सिन्धुम्‌ । 


9 ५, 
१ व भथ उपर्‌ द चक्षे है । स्वयं श्री तुरुसीदासजी महाराज अपनी रामायण मे कते 
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जो संपति सिव रावनहि दीन्ह दिये दस साथ । 
सोई सम्पदा विभीषणहि सुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ 


याने दस माथ ठेने के चद्‌ रावण को जौ सम्पत्ति रिवजी महाराजने दी थी व्ही सम्पदां 
विभीपण मक्त को श्री रघुनाथजी ने सङच कर दिया । 


अस प्रञुखाडि भजि जे आना । ते नर पशु विन पृ विषाना । 


एसे श्री रपुनाथजी को छोडकर जो मयुष्य दिवी आदि को भजते ह वे बिना सिंग पृछ 
के पशु र। यह भरी तटसीदाषजी कते दँ कि :-- 


जव तव राम कृषा दुख जाई । तुलसिदास नहिं आन उपा ॥ 


थाने जव भव बंधन का दुख जावेगा तच राम छपा से दी जावेगा । भव बन्धन से छृटने के 
छ्य को भी दूसरा उपाय नदी है आदि :-- 


को करि कोटिक कामना पूजे बहुदेव ! 
तुखसिदास तेहि सेडइय शंकर जेहि सेव ॥ 
सुर स्वारथी -अनीस अलायक निदुर द्या चित्त नाहीं । 
जाँ कहाँ को विपति, निवारक भव तारक जगमाहीं ॥ 


यानि घुर जो है सो स्वाथीं है हमारे मनोरथ परणं करने मे असमं है । लायक भी नहीं है 
घडे निद्र ई । उनरोगो' के चित मे दया नहीं हँ । भरी रघुनाथजी चरण-कमर को छोडकर 
भवतारक कोई भी नहीं दिखता है । इससे विपत्ति निवारण के लिये श्री सीतारामजी को छोड- 
कर म कहीं नदी जागा । ओौर भौ कहते हँ कि :-- 


भली भांति पहिचाने साहेव जह रौं जग, 
जहे होत थोरे दी नरम अर थोरे ही गरम । 


श्रीमते रामातुजाय नम १२१९ 


प्रीत न नवीन नीति-दीन, रीत के मलीन 
मायाधीन सव कयि काक हु करम ॥ 
दानव दनुज बड़े, महा मृद मूड चेः 
जीते खोक नाथ, नाथ बङनिभरन । 
रीभि रीभ्ि दिये बर, खीभिः खीरिः षे घर, 
आपने निवाजे की न काहू को शरम ॥ 


याने श्री रामजी से तरुसीदाखजी कते ई कि हे म्रमो ! हमने सव देवो' कौ मली भाति 
पहिचान कर छी, थोडेरभ ये पो प्रसन्न हो जाति है ओौर थोडे मे दीं कोधित हो जाते दै अपने 
सक्तो समो रीफ रीक्‌ कर बर देते है ओौर खीश-खीम कर नाश करते रै। हमारे भक्त है 
हमारे भजन मे दी इन्दो ने अपनी जिन्दगी चिता ै। हदमदीं से षर पाकर बटे है इनके नाश 
होने मरहम फो ्चोक होना चादि | यह बिचार न करके उनके नाक्ञ म सुश्षी मनाते हे ) 
हमने हनको वर देकर बदाय। दै । हमको एसा चरीं करना चादिये स बात की शरम किसी 
कोन्दीदहै। देभ्री रामजी आपी एकरेसे दकि :-- 
केसे हु पामर पातकी जो रही नाम की ओट 1 
माटी बोधी रामस, परख्यो न फर खरखोर ॥ 
यनि हे प्यारे केसा भी पातकी क्यो न हो जो आपके नाम की ओट पकडता है, उसको 
ङु न विचार करके स्वीकार करना दी जानते रई । इससे आप दी की श्चरण पकरने म हमारा 
से भाति से कस्याण टै 1 फिर कहते दै कि प्रथकौ मवा रेसी है कि :- 
शिव विचि केह मोहरे, को है बपुरा आन । 
अक्त विचारिके भजहि सुनि, माया-पत्ि मगवान ११ 


यान नसमा शिव को मी भगवान की माया मोहित कूर दती है! फिर दूसरा क्या चीज 


द । उससे षमवदार लोग माया-पति जो मगवान ₹ उन्दी को भजते दै दस्वाएदि अनेक प्रसभो 
१६ 


१२५ शरणागति मीर्माखा 


से यदी मालूम होता दै कि विना श्री रघुनाथजी के शरण भे भये इस जीव कास्वप्न म भी 
करयाण नदीं दै। यदि कटो पिरे सुन चका ह कि पिवजी महाराज वैष्णवो मे शष्ठ द॑ 
साधारण ेष्णव की भी सेवा पूजा फी जाती हे तो फिर शिवजी महाराज से इतना वचा र्यो 
किया जाता है! 


सुनो ! सभी वातं शास््ो से दी जानी जाती ह । भक्ति का प्रसग मी शास्र से दी सुनने- 
जानने मे आता दहै । इसी वरह से शसो मे दी क्लि दै फियमृशुओं को त्र्या सद्रादिकों 
को छोडकर सिप भगवान की ही भक्ति करनी चारय! क्लिातोरहै फि शिवजी बेष्णवो' 
म वडे है परन्तु जब वैष्णवो का लक्षण मिलते दै तो उनमें नदीं मिलता है । वैष्णवो का 
लधृण पषपुराण भ एेसा लिखा ह :- 


ये कण्ठ ठन्न तुसी नलिनाक्ष मारा, 
ये बाहुमूर परिजिहत शंख चक्राः । 
येवा छखाट पटले लसदुष्वपुण्टाः, 
ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्र यन्ति ॥ 


॥ 

याने जिसके गरे मे तुरुसी योर कमलाक्ष की माला हो, वाहुमूल मे शंखचक्र के चिन्द 
दो, जिसके रुलाट भर उपड तिरुक दो वे वैष्णव के जते हँ । जहां वै विराजते दै घरां 
की जमीन पवित्र हो जाती हे 1 यह लक्षण कीं मी रिवजी के स्वरूप वर्णन में नदीं आता 
हेण्से लक्षणों से युक्त यदि कीं शिवजी की मूर्तिं हो उसको भ्रणाम करने की मनाई नदीं है । 
परन्तु सारे जगत मे जितने भी दिवजी के मन्दिर है कदं भी एसे वष्णव चैष युक्त िवजी का 
चिद्रह देखने मे नदीं आता 1 इसी कारण से अनन्य रोग प्रणाम नमस्कार नदीं करते द । 
आज कीं भी वैष्णव वेष से रिवजी महाराज भिले तौ किसी प्रकारं सी विचार नदीं किया 
जा सकता है| यदि कटो फि जव वैष्णवों भँ श्रेष्ठ शिवजी है टेसा शास्त्र टता द तो फिर 
उनका वमणव वेय क्यों नहीं है † इसकी एक कथा हे सो उनो :-- 


एक समय शिवजी वैष्णवों की महिमा श्री पार्यतीजी से खुनाते थे। पार्वतीजी ने पडा कि 


श्रीमते रामाचुज्ञाय नम" १२३ 


वष्णवों का रक्षण कया दै १ तो वैष्णवो के जो रक्षण हम्‌ ऊपर कह चकै ६ वटी रक्षण शिवजी 
ने पर्वती जीसे बताया पिर शिवजी ने कहा कि भ भी वैष्णवं पथात्‌ शिवजी ने फिर 


कदा कि वैष्णवो को पाखण्ड से द्र रहना चाहिए । इष पर पावेतीजी ने पा कि पाखंड 
चेष काक्या रक्षण है! 


शिवजी महारज ने जिस वेष को धारण किया था उसीको पाखड वेष वताया । पिर 
= म, ९ + 
पार्वतीजी ने पा कि महाराज ! यदि एेसा है तो आपने वेष्णव वेष न रखकर पसा पाखंड 


चेष क्यों रखा १ इतना सुनकर शिवजी थे फि हे देवी ! ` इसमे एक गुप यात रै सो कहता 
ह सनो :-- 


एक बार नष्ुवि आदिक रसो ने मिरुकर बिचार किया कि वरू्मेतो धुनियों सेदम 


रए रुद्‌ प्रकार से बद र णर श्रः आस्शिद द शन्ति. दष रोते मे वदीः रै इमु 
कारणक्ष्याटै? 


बिचार कर सिद्ध किया फि शायद वेष्णव वेष घरण करने से धुनयो मे श्राप ओर आधि- 
बाढ की श्क्तिहो गटैदो। फिर दमलोग भी वैसा दी पैष्णव वेष क्योन धारण कर उं१ 
इतना विचार करके उन सब राक्षसो ने शुनि वेष धारण कर रिया । अव यह नरी पहचान 
दो सका कि कौन राक्षस ओर कौनष्निहै१ वेष्णवोंका वेषतो राक्षस ने धरी 
सिया । परन्तु वैष्णवों का आचरण उनम नहीं अाय(। पर स्रियं का हरण करना, 
मसि भषण करना, मदिरा पान करना, दूसरों के मारपर आक्रमण करना, उरण्डता करना 
इत्यादि इुकश्षण उनम जयोक व्यो दी वने रहे! विकलक मारा धारण करदे भी वे 
लोग निषिद्ध राम ररते ये हसे यहं प्रसिद्ध दीने रुमा कि पष्णव कोम भी शास्त 
चिरुद्र अलु्टान करते है । यह नहीं मालूम होता था कि राश्षस कौन है ओर वैष्णव 


कोन है १ अव सकी जरूरत पदी कि या तोवे रोग चाल छोड दे अथवा ैप्णव चेष 


छोड दं । परन्तु बे लोग जवदस्त थे उनको कटे कौन, फिर देवत नि रोगो ने भगवान से 
निचेदेन किया । < ॥ 


है पएवती जी { भगवान ने इमसे कडा कि दे शिवजी ! इन रासो की कवाट तो 
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न छुट सकेगी ओर तिलक करके, वेप्णव वेप धारण करके उटपटांग करने से वप्णवता की 
निन्दा होती है। उससे किसी उपाय से आप इनका वष्णव वेप हुडा दीजिए । आप खयं 
उट पटांग वेप धारण कर लीजिए । आपके उपर इन लोगों की वदी श्रद्धा है । जव वे ठोग 
पूछ फि आपने एेसा वेप धारण क्यों किया १ तौ आप वप्णववेपकी ओर विष्णु की पोर 
निन्दा कीजिए ओर कदिए कि चिता फी भस्म लगाना युण्ड माल पदिनना इससे बदटकर कोर 
वेष नहीं है । जव एेसा आप करगे ओर ससे दी वेप धारण कर ठगे तो उन लोगो को यथार्थ 
जच जायगा कि जो यिवजी करते दै वदी सचदै। दस परवे रोग कट वंष्णव वेष छोट 
दगे। असुर ओर सुर खनियों का विभाग पूर्ववत हो जायगा । 


हे पार्वती जी ! इस प्रकार जव भगवान के यख से मैने सना तो घवडाकर कटा किं है 
नाथ ! आप की यौर वैष्णव वेष की निन्दा करने से हमको थोर अपराध ठगेगा उसकी 
शान्ति केसे होगी १ इतना सुनकर प्रथने ञआक्ञा की कि आपमेरा नाम जपते रहिएगा 
आपको कुछ भी अपराघ नदीं लगेगा । 


हे पार्वती जी ! इस प्रकार हमको आ्ञा करके भगवान अन्तरष्यान हो गये । भगवान 
की आज्ञा मानकर मैने भी वैष्णव वेप छोटकर पाखण्ड वेप धारण कर क्या । हे देवी जी ! 
जव रैनि एसा वेप धारण किया तो नुच आदिक रास रोगों ने भी वं्णवं वेप छोड दिया 
ओर फट पाखंड वेप धारण क्र क्या) इस दौपको मिटाने के किष भगवन्नाम का 
जप किया करता ह । 

हे पर्मती जी ! भरसंग वश यक्ते यह कटना पटा है । परन्तु यद्‌ ग्न रखने की घात है । 
सिं नि थौर असुर बिमाग करने के र्षि ही एेसा करना पडा है । यथायं भँ तो हमारा 
चेष्णव वेष ही है। हे पार्बदी ज्ञी! यह वेष साचिक शठयो के किए अपूज्य तया अलु- 
यास्य हं । - 

हृतनी कथा सुनकर पार्वती जी का संदह दूर दो गया । अगे दूसरा प्रसंग सुनने र्गी 
उक्त कथा प्रसंग के शलोक नीचे दिये जाते दे :-- 

{ प्र पुराण उ० ख० अध्या २२५ उमा महेखर संवाद ) 


श्रीमते रामानुजाय नमः 
श्री महादेव उवाच-- 


इत्या कण्यं॑हरि वाक्यं देवानांच भयानकम्‌ । 
तान्स मा श्वास्य दिक्पालान्‌ मामाह पुरुषोत्तमः 


श्री मगवान उवाच- 


त्वं हि रुद्र॒ महाबाहो ! मोहनार्थे सुरद्विषाम्‌ । 
पाखण्डाचरणं धमं रुष्व सुर सत्तम ॥ 
तामसानि पुराणानि कथयखच तान्प्रति । 
मोहनानि च शास्त्राणि कुरुष्व च महामते \\ 


इत्यारस्य-- 


भस्मास्थि धारणिः स्वं भविष्यन्ति ्यचेतसः 1 
त्वां परत्वेन वक्ष्यन्ति स्वं शास्त्रेषु तामसाः ॥ 
तेषांसत मधिष्ठाय स्वेद्याः सनातनाः । 
भवेयुस्ते मद्विसुखाः क्षणा देव न संरायः ॥ 
अहमप्यव तारेषु त्वाखा रुद्र॒ महाबल 1 
ताससानां मोहनार्थं पूजयामि युगे-य॒गे 
तच्छुत्वाहं यथोक्तं तु वासुदेवेन भामिनि ! 
खुमहदीन वदनो बभूवात्र बरानने ॥ 
नमस्छृत्वाथ तं देवन्‌ वं॑ परमेश्वरम्‌ । 

त्वयो यदि मिदं देव करोमि यदि भूतले ॥ 
तत्त्‌, नाशय मे नाथ ! भविष्यतिन संदायः । 
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एवं मुक्तो ततो देवी । समाश्वास्य च मां पुनः । 
आत्मनादयाय ते नात्र भवतिस्याह मां हरिः ॥ 
दत्तवान कृपया मद्य मात्मनाम सहस्रकम्‌ 
बडाक्षरं हमामन्त्रं तारकं ब्रह्मउच्यते ॥ इत्यादि 


इसी कारण से साचिक शुधुश्च रोग रिवजी की उपाषतना नहीं कर्ते जसे रजसा 
अवस्था मे माता का भी पूजन दर्च॑न पुत्र के लिए शास्त्र से मना होने के कारण छोड्ना होता 
ह । उसी प्रकारं वैष्णव वेप रदित शिवजी का दशन वगरह साखिक शुयुभुओं ऊ लिए साचिक 
दास््नौ से मना होने फे कारण छोद्ना होता है। सरे किसी प्रकार काभी वह दोषी 
नीं हयो सकता । 


को-कोई रेसे दीठ-स्वभाव, उदण्ड-परकृति के होते हँ कि जव अपने मन के प्रतिकूल बहूव 
परमाण सुनते र तो कह देते £ कि मिलाया हुमा है । परन्तु जो जगत भर में प्रसिद्ध मन्ध 
& उनकै प्रमाणो को मिकाये हए कह देना कितनी विदा हं । यदि पा जाय कि क्यों 
मिङाया गया, कव मिलाया गया, किसने मिलाया ! तो इसका इ जवाव ही नही मिरतता। 
फिर पूछा जाय किं यदि मिलाया है तौ परम्परा से ग्रन्था मेँ चला क्यों रहा है? शसो 
हटा क्यो न दिया १ सारे जगत भर के ग्रन्थौ मे स्यो इसको आद्र दे रखा है १ तो उप रह 
जाति ै। हमको तो इन प्रपशवो से जरूपत नदी है। क्यों किदसवातसेतो किती विपथ 
का निर्णय कोई कर ही नदी सकता दै । जब जवानी ही कह कर निर्णय कर देगा तो चह 
जिस विषय को मिलावट कहकर हटा सकता हे । इसी पर॒तो हजारों मत॒मतान्तर चल 


रहे द॑। 

हम तो अपने म आस्तिकता ओर क्षता देखना चाहते है । वाद-विवाद मेँ समयः 
बिताना दीक नदी । इसी जन्म मे भगवान से मिलना दो जाय, इसी जन्म के अन्त मे शक्ति 
याने परम धाम भी मिरु जाय । जन्म मरण चक्र से बारंबार ग्छानि दयो गरददहै। संसारं 
दुःखो से तथा अनिय बन्धु ते बार-बार धवड़ा रहै है । अपना सत्रा बन्धु कौन है १ 


< 
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उसका समाव दसा है १ वह जल्दी कैसे मिरुता है { इस चात दौ खीज मै दै। अनेक 
शास्त्र ई, थोडा टाइम दै, अनेक विघ्न ई उमर बहुत भोदी है! इससे शास्त का सारांश 
कया ह ; जल्दी ससे सच्चे पिता--भगवान श्रीपति भिर जाव ओर जन्म-मरण चकर से शीघ्र 
निकलने का शास्र मे सबसे सीधा उपाय कौन है १ इषौ प्रसंग को मं लेना है सरणा- 


गति से बटकर जस्दी इसी जन्म फे अन्त म मगवान के मिलने का अन्य को भी सीधा 
उपाय शास्र म नदीं है । 


भगवच्छरणागत को यह बात ध्यान भे र्ना चादिए । अर्िचन ओर अनन्य गति 
अवश्य होना वाहिषए । हसी प्रसंग मे पीठे अर्कित्चन फिसको कहते ह सो कद चुके दै ओर 
अनन्य गति श्या दै । उसको कटते है जिसको किसी देवतान्तर आदि में रक्षकयना न रह 
जाय भगवान के बराबर कृपालं को नहीं है । इससे सनका अवरम्ब छोडकर एकं भ्रीपति 
का दी आय श्षरणागत को पकडना चाद्ये । इसी संम मे कहा गया किं इन्द्र, च्यः 
नया, शिव आदि देवो की प्रशंसा हृद से ज्यादा शास्र मे आद है। क्दींणेसानदो कि 
उसमे पडकरं शरणागति से नष्ट अष्ट हौ जाय । इसी से यह समाया गया कि देवों कौ 
घो प्रसा षै सो अंसा मात्रदी है, भौके पर ये देव गण कोष भी काम नदीं देते है) एक 
रक्पीपति दी रसे दै फि जिनके पास कैसा दी पामार-पातकी, अनाथ, दीन जावे उसका 
मेदा पार रग्ण री देते दै। इससे सभी देवो को छोडकर जो एक श्रीहरि फो दी पकदडेगा 
उसका बेडा जल्दी पार रग जावेगा 1 शिवजी महाराज का अनन्य लोग इन्दीं कारणो से 
उपासना नरी करते दै 

यदि एसा कटो कि शास्त्र मँ देवों को मगवान का तञ याने शरीर बताया रै ओर 
ष्क देव के पूजने से अघ्रक फर मिरतादै। यद भी शासन म बताया है) इसके अलु- 
सार देवों की पूजा तो भगवान की दी पूजा हुई । ओर देवो के जरिये जो छ फर मिला 
सो मानो भगवान का दी दिया हुमा ह। फिर देवों के पूजने मै ओर दरवो के विये हृष 
फर से कौनसी हानि दै। 


सुनो माई! मगवान्‌ गीता मे कहते & फि- 
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कावेस्तेस्वह त॒ ज्ञानाः परपयन्ते =न्यटवताः । 
तं तं नियम समास्थाय प्रका नियताः स्वया ॥ 


अर्थात्‌ दे अजुन ! कामना से जिसका नान नष्टहौ जावादहै मो हमको छोद्क 
दूसरे दैवताय को भजते दै । 


योयो यां यां तसु भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेवं विदधाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे अन ! शासो में देवत्ताम' को हमारा शरीर वरताया है । इसमे जो भक्त 
जिस देव को श्रद्धां से पूजना चाहता हं उसकी उसी देव मे अचर श्रद्धा मँ देता ह । 
स॒ तया भ्रद्धयायुक्तस्तस्याराधनमीहते । 
रभते च ततः कामान्मयेव विहितानृहितान्‌ ॥ 
अन्तवत्त्‌, फं तेषां तद्धवत्यल्प मेध साम्‌ । 
देवान्‌ देवयजोयान्ति मद्धक्तायान्ति मामपि ॥ 


हे अजुन { वह भक्त उस श्रद्धा से उस देवता का आराधन करता हं । उस देव से 
हमारी अञाञुसार शल भी पावा है । हे जखन ! यचि देवता ोग हमारे शरीर के गये 
ह परन्तु देवो" की सेवा से हमारी साक्षात्‌ सेवा नदी दै । उससे देवताओ' की पूजा करनेबाे 
अस्यवुद्धि याने कम अङ्क वरे र । इससे देवों को पूजकर जो रोग उनके दारा फरु पाति हं 
वह फर नारवान होता है । अर्थात्‌ हमारी साक्षात्‌ सेवा करके जो हमारे भक्त फल पते 
& वह नाशवान नहीं होता, बह अचर होता दै! है अजुन! ठेवों को पूजनेबाठे देव 
लोकं को जाते है ओर मेरी सेवा करनेवाके मेरे को प्रास होते दै । 

तम्हारे रसनो के उत्तर भगवान को गीता से हो गये । यदपि देवो को भगवान का शरीर 


व्रताया है तथापि उनकी सेरा साक्षात्‌ सेवा न होने के कारण देवताओं की सेवा रनेवालों 
को खुद मगवान अपने श्रीएुख से कम-अ् वताते है ओर देवो के दिए हए फल को नाश. 
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वान तातते दै । ससे हिरण्यकशिपुं ओर रावण का फर नाशवान हु । विभीपण ओर 
प्ररराद का फल अचल हमा । ओर भी सुनो ! शरणागत प्रपन्न को चाहिए कि ग्रहा 
का जाय अनुषान वरौरह न स्वम करे न दूसोँ से करावे । कारण यह हं किये साधारण 
धातं है। यथार्थतो यह है कि प्रार्धाचुसार जिसके कमं मे जो कृ सख दुख भोगना 
रिख! है वह तो भोगना दी पडता है। इससे किसी के खख दुख का दाता कोई भो नही 
है। वास्तव मे सुख दुख काहेत न तो कोई देवता हेन ग्रह। क्योकि यटि सुख दख 
देषो के दाथ मे होताग्रहों के वशम रोतातो देवोंको तथा श्रदांको दुख नदी होना 
चादिएथा। ग्रहो मेभीपरस्परमें द्रोह शस्त्रो से स॒नेम अताहै। यनि प्रहोँके 
दारा ग्रं को भी पीडा सुन्नेमे आतीदहे। यदि सुख दुख ग्रहौँके दी हाथमे होता 


तोउन लोगोंको दख नहीं होना चाहिए था। परन्तु होतार । 


इससे प्रपन्न को 
सावधन्‌ रहना चादिए । 


सामान्य अधिकारी के रिण द्वो का पूजन स्वर्ग फल वहा से पनः पतन इत्यादि चक्र- 
यद जसा शस्त्रो ने विधान किया है । विशेष अधिकारी जो अनन्य भु छोग रै उनके 
किए उसको मना कर दिया दै वस ! इसी प्रकार ग्रहो का पूजन आदि प्रपन्न भागवतो 
कोतोमनाहे ओर साधारण लोगो के किण विधानहै थौ दहै भी यथार्थं ही) जबकि 


उन ग्रहो के दाथ मे सुख दुख है ही नही रिरि अपनी निष्ठा चिगाडना व्यथं है । श्रीमद्‌ 
मागत एकादश स्कन्ध का वचन है कि- 


“नायं जनो मे सुख दुःख हेत॒न देवताप्मा यहकमम कालाः! 
मनः परं कारण मामनन्ति संसार चक्र परिवर्तयेदु यत्‌ })" 


इमका भाय यदी है कि सुख दुख के कारण देवता ग्रह बगरद कोई भौ नहीं है। भन 
से मानलेनादी सुख दुख हे जौर किसी के दाथ मे सुख दुख नहीं है । ययपि फिर किसी 
सकाम प्रकरण मे यदह आत्ता दै क्रि अनन्य पैष्णव भगवान कै स्तोत्र से भगवान कै स्रों से 
शान्ति करव परन्तु यद्‌ प्रकरण भी निष्ठा भग के लिए कम नहीं है क्योकि प्रार्य के अचु- 


सार सुख दख जरू भोगना दी परता है! यह शस तथा दिष्टे का अटल सिद्धान्त 
९७ 
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हे। ओर वहे-वड अवतारी पुरुषों का भी दुःख स॒नेम आताद्ै। उसे शरी वरदिष्टनी का 
पुत्र मरण, अजुनजी का पुत्र मरण, श्री परीधितजी का असमय प्र अवदय सृतयु होना, दरौपदी 
कै पोचो प्राँ का मारा जाना, पाण्डवो पर विपत्ति, बरसुदेवजी का जल, श्री या्नाचार्यनी 
को भयंकर फोडा होना श्री अनन्तासवरारजी को तौन वपं तक भयानक वत्त का रोग होना, 
प्रन्धाचुस्ार श्री यायनाचार्यजी का ओर श्री रामाचुजाचार्यली का मिलाप न होना इत्यादि 
प्रकरणोँ से यदी मालूम होता हं कि लीला विभूति काजो सुख दुख क्रम है यह अवश्य ोकर 
दी रहता हे इसका नजीर भी दे चुके हे । जयकि सै एसे मागृ को दुःख भोगने पड 
जिनको भगवान सवरं प्रत्यक्ष थे फिग दूसरा प्रपन्न तथा सतसंगी कहाकर दुख डान के लिए 
भगवान के मत्रा का प्रयोग कराके अचुष्ठान करे या करावे यदह सिवाय अस्पङ्नता के ओर क्या 
कहा जायेगा । 


जो परा स्वरूप जानी दागा बह तो भगवानकेमं्रोसे भी अनुष्टानन करेगा, न 
करावेगा ओर जो नाममात्र के भागवत हं प्रपन्न हे, मध्रार्थं नात। है, तथा शरणागत हें वे चे 
सो करते ओर कराते है । उनो कौन रोके थौर क्या करे । 


भ 


यथार्थ स्वरूप ज्ञानी तो उसी को कते है जो सिवाय भगवान के कर्य के भगवान से 
स्वम मेँ भी दूसरी चीजों कौ चाहना नहीं करता । यदि स्वय भगवान भी अपनी सेवा को 
छोडकर दूरी चीज देने को तयार हों तो कभी भी लेना कतवरूल नही कर सकता । जसे श्री 
प्रहसादजी को बर देने के किए भगवान ने बहुत रौभ दिखाया परन्तु ्ञानियो मेँ श्रेष्ठ अ्रहलाद 
जीने सेवा से बिपरीत इछ नदी मांगा इससे प्रारन्धाधीन सुख दुख को सममकर कभी 
किसी चिपत्ति मे भूल कर मी दवतां की तो बत ही क्या? खुद भगवानसे भी कभी 
्रार्थना न करे उस ऋष्ट से छुटकारा पाने बास्ते । 


सखसूपानुरूष शद इलाज करे करावे परन्त॒ रोगी के अच्छ होने के रिषए किसी अकार का 
अयुष्ठान करना कराना प्रपन्नता का भजक हे या शरणागति का बधक है । सैको जगह 
रेसा देखने म आता है कि जब आयु षण हो जाता हे तो अलुष्टानों के जस्थि कोई फायदा 
नहीं , होता इससे शरणागत , को चाहिए करि किसी प्रकार की मनौती क्भीभीन करे | 
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फेसी 
भागवतो को तो एक टी बात का स्याल हर वक्त दोन! चाहिए फि हे भगवान! फेसी भी 


चिपत्ति पडने पर पर्य ॒त्रय से याने भगवद्‌ भागवताचार्य से कभी भी निष्ठा कमन दने 
पावे । 


हां! रोग छृंडने के निमित्त तो नहीं परत भगवत-यश्च कान मे प्डं इसके लिये यदि 
चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम्‌, ग्यत्रय, आलवन्दार्‌, श्री रामायण श्री गीता वगैरह का पाठ 
कराने म हरकत नहीं है । इसी तरह अनन्य शरणागतो को चाहिये फि जसे सामान्य रोग 
किसी मांगक्िक कार्यं म, यात्रा षगेरह मे श्री गणेश जी का नाम लिया करते है । उसी 
तरद किसी मांगलिक कायं म भगवत्‌ पार्षदो मँ भरष्ट श्री विष्वक्सेनजी का पूजन किया करे { 
उसमे भी यह भावना न करे कि यँ बिघ निवारण के रिथि पूजन करता हू किन्तु एेसी भावना 
करं रि अनन्य युक्षु के लिये विष्पक्षेनजी की पूज। करना साधिक शास्र की आज्ञा है 
उका पाखन करता द यद विचार अत्यन्त शुद्ध है । । 


जो लोग पिप विष निति फे रमि ही मांगलिक कायो मे अपने-अपने अधिकार के अलु- 

सर्‌ देवों का पूजन करते ईँ उन रोगो म भी हजार्यो मँ एमा देखा जाता है कि चिघ्रदो 
जाता हे यदि विघ्न होना ओर होना इसका भारं पूजा परदही होता तो अत्यन्त बिधिसे 
भो करने वार के याँ निघ क्यो देखने म आता । दनारो जगह गणपतिजी दौ विवादारभ्म 
म पला दो करे भी विधयायन देखने म खाता दै । इससे परिरे दही कह चका हू कि सुखं दुख 
यद किमी दूरे के दी दाय भ॑ दै । इससे श्री हरिजी के आश्रितो फो चाहिये कि सुख दुख को 
आस््याचसार्‌ मानता हुजा अपने अधिकार के अनुगुण भगवदाज्ञा कैकस्य मानकर विष्वक्सेनजी 
कही किती कायं कै प्रारम्भ मे पूजन किया करं । धिष्वक्सेनजी की पूजा होने पर्‌ भी यदि 
प्रार्य के अचुसार ङ विघ्न दिख पडे तो उन्म श्रम न करे। यह मनमेंनसोचे किः मैने 
अर को छोड दिया उमीसे तो यद्‌ वित्र नही आ गया १ यानि श्री गणेशजी को छोड दिया 

इमास यद्‌ धिघर आया क्या ९ फसा जज्ञानता पूणं विचार न करे क्योकि भै पचि ही कट 

अधा ट कि सुख खों से ओौर उपासना प्रसगों से कुड भी मेल नही दै। सुख दख देना 

किमी देवाविकिके हाथमे नहीं ह| यदि विध करना न करना उनके हाथ मे दचेवा तो खुद 
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गणेशजी फा एक दांत राचण ने उपाड लिया वद दांत फिर नदीं जमा शीर रावण का आप 
कृ नदीं कर सके । चह यह श्लोक है: - 


“विदग्ध रीरोचितदन्तपत्रिका विधित्सयानूनम नेनमानिना । 
न जातु वेनाय मेक मुद्धतं यिपाण मयापि पुनः प्ररोहति ॥” 


माघ काव्य के प्रथम सम॑ मे लिखा हैँ यदि गण्रजी के हाथ मं विघ्न करना या नात्र करना 
होता तो उसी वक्त रावण का नात्र दो जाता। इससे देवतान्तरो को छोडकर विष्वक्सेनजी 
की पूजा होने पर भी कदाचित कीं कभी किमी अंदा में विध दिस पड़ तौ भी अपनी अनन्य 
निष्ठा नही छोडनी चाहिये न तो भ्रम म पटना चाहिये न पतावा करना चाहिए । ठेखौ 
श्री सीतारामजी के समान कृपाङ्‌ कोई नहीं हो सकता हे। एक वही कृषा मागर ह कि 
जिमको पकड केत -वह कमा भी क्यो न हो उमका वेडा पार लगादयी ठते ३ । 


क्यों न लगाव मां-वाप के समान तो जगतमे मा-वापदीहो सक्तेहं। इम जीव के 
सच्चे मा-वप तो श्री सीतारामजी दीदे) इस जीव का उद्धार चाहे करो वर्प मेहो। 
किन्तु जव होगा तव भी सीतारामजी कै द्ारणागत होने से ही दोगा । उनका स्वभाव हे किं 
खो उनक्षा आश्रय चाहता है उमको सदा के सिये आश्रय ठने को मदा तंयार रहते है । 
करोडां अपराथो को क्षण मात्र मे ध्मा कर देते है । अयने शरणागत का सटा प्र करते ठै । 
उनका स्वभाव एसा नहीं ह किं अपने आश्रितो क। कभी बुरा करं । यह सव दुर्गुण वाकी 
ठेवो मेषे। दस्का कारण यदह है कफिदेवो से ओर इस जीव से किसी प्रकार का पक्ता सम्य 
न्धनहींहै। इसी कारण वाकी टेव लोग अपने भक्तों का नाश देख कर सुश्षी होते र उनमें 
दया नहीं आती जसे हिरण्या के मरते समय व्राज को दया नही आई । रावण सरा तौ 
सिवजी उदास नहीं हुए । भगवान अयने आचरितो के साथ क्ता वर्ताव करते ह आदि अन्त 


दसा निर्वाह करते ई । यह बात सारे जगत मे तथा अनेक उविरास पुराणों मे प्रसिद्ध ही हैँ 


फिर भी मै आगे ङ करूरा । 
इस वक्तं तो देवताओं के वावत बिचार चरा हुमा है कि एक श्रीपत्तिको छोडकर वाकी 
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देन की जो इतिद्ास पुराणो म बडाई की रई हं वह्‌ सिषं प्रंसावाद है मौके पर वह काम 
नद आती है! जे दिवजी की शास्र मे हद से ज्यादा बड़ाई हे परन्तु घण्टाफर्णं को युक्ति 
देने के समय दु काम न आ सकी इसी प्रकार सभी देवो को समना चार्िए्‌ । संक्षेप 
से खयै, इन्दर, बह्मा, शिव के वावत भ बिचार कर आया ह । अव देवी जी कै बावत जो 
्ररंसाबाद्‌ है उसका भी संक्षय मेँ आगे बिचार करता द्र । इसको ध्यान देकर यनो :-- 


बहुत जगह देवी जी की हद्‌ से ज्यादा बडाई की गई है परन्तु वह भी इन्दर ख्यं की 
बडाष्के समान हीदै। याने मौके पर्‌ वह बड़ाई भी काम नदी देती। जसे भगवान 
अयने आशितं का अपने मक्त का पक्ष करते है उस तरह कोई देव देवी नदीं कर सकता 
दै। नमूने के वास्ते वाकी देवों कातो विचार कर अये है परन्तु अपने भक्तों सेव्ेवीजी 
कसा वर्ताब करती है उसका भी नमूने के वास्ते एकाध चान्त ठते दै :-- 


श्रीमद्भागवत जी मै एक कथा है करि देवी जी का एक भक्त था । बहुत समय से उसके 
घरमंदेवीजी कीसेवा पूजा चरी आरही थी बह किसी कामनाके सिदधदहोनेके लिए 
देवी जी के सामने पुरानी रीति के अनुसार एक मनुष्य को बरिदान देने के किए काया । 
उसके शुदुम्बवर्ग देवी जी के उत्सव के किए अनेक प्रकार के बाजे बजवा रहे थे ! उनके इष्ट 
मित्र बहुत सजावट के साथ अयेथे चयं गान करती थीं। वरदान के किए सारी 
सामग्रियां इकटी की गई थी} इतने मे किसी उपायसे बलिदान के किए कलाया हुआ 
मलुम्य कीं भाग गया । उस देवी भक्त ने अपने नौकरोँ को उस मनुष्य को हृने के रिष 


जहां तहां भेजा । वह भगा हुआ मनुष्य तो नदीं मिला परन्तु उसी रास्ते मे करीं परमहंस 
जडभरत जी उनलोगों को अनायास मिरु गये । 


उनको अच्छे इ्ट-पुट देख कर यिन देने के किए देवी जी के पास छाये ! उनसे पूछा 
किठेवी जोके सामने हम तुमको वरिटिनटे देै१ उनलोगों की वात सुनकर भक्त 
शिरोमणि जडमरत जी ने अपना वखिदान _करर कर छिया। जब देवी जी के सामने 
उनको बक्ठानके लिए लोगक्ते ग्येतो देवी जी उम भूतिम से प्रगट हो गहं जिस 
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तरकार से वकिदिान ठेनेके लिए वद भक्त देवीजीका खड़ाथा उस तल्वारफो देवीजी 
ने अपने हाथमे टे चिया। 


भगवत्‌-भक्त जो जडभग्त जी थ उनके देखते देखते क्राथम आकर व्वीजी ने पहिले 
अपने भक्त का माथा काट रिया पीछे उसके वाट वच्चे हित कटम्ब सभी कामाधा काट 
यिया। उसके वाद अपन पार्या का वृक उन डाकिनी-साफिनियो के साथ अपने भक्तो 
काखृन सूव पिया रसफ वाद प्रममें मप्र हाक्र कटे हए अपने भक्ताकेरिगांको लेकर 
देवी जी ने गद खना शुरु कर दिया पान्‌ डोँकिनी पिश्चाचिनी के साथ सूर नाच किया 
ओर गीत भी खुर गरे। अपने भक्ती का अपने हाथों सै दी जडम्रल से मत्यानान्न करके 
वड़े सतोप के साथ अपने आसन पर जाक्रल्योंके त्यों स्थित दो ग्ई। यह दटई कथा 
देवीजीकी ओरदवीजी के भक्तों की। 


अव्र यो सोचने की वात यहे करि अगने भक्तोँंकरा सिर थपनेद्दीदहा्थोसे काटनेमें 
द्वीजीकोजराभी दुथानही हवे वरेचारे देषीजी के भक्तथे। उनका देवी जी पर पूणं 
विद्यास थाकियेहम लोगों के रक्षक टै। परन्तु उनका विचार व्यथं हुथा। देषीजीदी 
उनका खास मध पन गई । विना अपराध दैवीजीकेदी हाथसे मारेगये। वेतो देवी 
जी कौ प्रल्॑सा करने वले शस्व के वचनाचुसार सदा की तरह वङिदिान देने को उद्यत थे। 
आजतो कोर नई वात थीनहीं। फिरन जने देवीजी कोक्रोधक्योंआगया। जो 
के फि निरपराधी महात्मा जड भरतजी के ऊपर अत्याचार करने सेदेवीजीसे नदी सहा 
गया ससे पिर काट लिया ता यह भी उचित नदीं जेचता हे। क्योंकि दसम सिर काटने 
कोदौनसी वात थी। वेलोगतो अजञानीयेवे तो ममते नहीँंथे किं भगवान के भक्त 
ह या समाय मनुष्य दै! यदिये वातं दैवीजी को मालूम हुई तो अपने भक्तां को समा 
देना था किये महात्मा द! इना बलिदान मह करौ । इनका स्वागत करके यँ से भेजो । 
उस तरह कहने पर भी यदि वे रोग नहीं मानते तो चाहैसो दण्ड देना था। अथवा जड 
भरत जी का तेज यदि देवी जी से नहीं सहा गया तो खुद जड भरत जीको राजी कर टना 
था ओौर अपने भक्तो का अपराध क्षमा करा देना था। किदे मदात्मा जी { आपका प्रताप 
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समने चिना इन रोगों ने जो आप का अपमान किया जो कि जगदपि के भक्त फो वलिदान 
के किए लाया सो इन हमारे क्तो के अपराधो को क्षमा करके इन प्र ठया दृष्टि कर 
के आय खच्छन्द भजन करने को जहां चाहे व्यँ पधारिये । इतना कहने से सव अपराध 
माफ हो जाते। परन्तु कारी जीनेन तो अपने भक्तों को समाया ओर न जड भरत जी 
से माफ दी करवाया । किन्तु उन वेचारे निज भक्तों का नाश्च दी कर दिया। 


जव कि एेसे एसे अपने प्रमी भक्तों का चिना अपराध नाश्च कर द्यातो इ कथाको 
जानते हुए भी जो देवौ जी की भक्ति करके, देवी जी के द्वारा शुक्ति चाहता हे । उसके 
समान नास्म कौन दो सकता १ इस कथासे तो यदी जाहिर दोता है फि भगवान के भक्त 
कादेवीजी ने पक्ष फियाओौरदेवीजी के भक्त देवी जी को अच्छे नही लगे। 


इससे समञ्चदार का यह परम कतव्य है कि इन सभी देवताओं से चित्त हटाकर पतित पावन 
दीनवन्धु, गरीबनिवाज भगवान श्रीपतिके दी शरणागत होकर रहे । अपना भक्तवेटे के 
समानदहोताहै। जो देवता अपने भक्त कासिर काटकेताहैसो मानो कि अपने वच्चे का 
माथा कार्ता दहै, वदी काम दवी जी ने किया। जरा पहतावा भी नही किया अपने भक्तों 
को काट करके जिस देवता की खुश्षीयाली का पार नही, उसी के कटे हुए सिरसे गद खेल 
रदी है उसे भरोस अपना कस्याण चाहना कितनी भूर की बात है इसके माने यह्‌ नरी 
हमा कि देवी जी को महिमा शास्त्र मे नदी दै हैतो बहुत परन्तु प्रशसामात्रहे! चग 


की गायों के समान दहै। इससे शरणागतों को चाहिए पिस्वप्नमे भी देवो जीकीसेवा 
पूजा न करं । 


श्रीमद्‌भागवत के अष्टम्‌ स्फन्धमे कश्यप जीते अदिती जी को भगवान के मिलने के 
चिण्‌ पयोत्रत का उपदेश क्रिया ओर उसके नियम मे बताया किं हे अदितीजी भगवन्प्राप्ि के 
मतम देवीजीका प्रसादओर देवीजी का निर्माल्य भी वाधक होता हे। 


नोच्छिष्टं च चण्डिकान्त ख । 


श्रीमद्धागवतअष्ठम स्कन्ध 


१३६ शरण मीमासा 


जव कि भगवान की प्राप्ति के वरतम बीजी का अन्न ग्रहण करना सख्त मनाहै ता 
भगवच्छरणागत स्श्री पृ्प ठेवी जी का सेवन पूजन कंसे कर सकता है । शरणागत कहकर 
जो रोग देवी वगैरह का त्रत करतेहंयादेवीके नाम पर्‌ घासी ठंढा प्रस्लाद खाते ह उनकी 
निराली भृलहै। दबी याने काली यह तामस देवं । यह सादिक मुधुयों को सदा 
त्याज्य है। 

यदि कर) किं रुक्पिणी जीने तो गिरिजा का पूजन कियाथा। श्री जानकीजी ने पार्वती 
जी का पूजन फियाथा किर दूस को कने मे क्या हरकत हं ! 


म परिक कह चुका ह फि जगद्यति भगवान श्रीरामजी हए थ ओर जगज्जननी श्रीरक्ष्मी 
जी जानकफीजी हृईुथी। उनलोगोँनेजोजो वाते कौ उनकी देखा दखी हरएक महप्य 
फो नहीं करना चाहिए | श्री रुकरिमणी जी जगत का कल्याण करके ज परमधाम को जाने 
लगींतो अग्निम प्रवे करके गई । उनकी उपमा कोन स्प्री कर सकती हं । उनके आचरण 
दी उपमा कोन कर सकता हं १ श्री जानङौ जी महारानी ने भी अध्चिमें प्रवेश करिया था 
ओर ज्यो की स्यो निकल आई उनका इछ भी नही विगडा। आज वैसा कोई नदी कर 
सकता ह। जव कि रेषी पेसी बातों की दपा दखी अनुष्ठान कोई नदी कर सकता । ररि 
दवी पूजन म उनकी नजीर ठेकर चलना येसमन्ञ पन की वात हे । यथपि शास्र मे तीन 
प्रकारके अधिकारी कदे गये हं । 


(प्रप्त पारिजात नामक ग्रन्थ के दशमी पड़ति के चडउथा ओर पोचवा इलोक : 
विष्णपायो योऽन्यफः सोऽधमः परिकीर्तितः । 
अन्योपायो विष्णुफछो मध्यमः परिकीत्तितः ॥ ४ ॥ 
भाघवाड श्िद्वयोपायो माघवाङ्धि प्रयोजन 
त उत्तमाधिकारी स्यात्‌ छृतक्ृप्योऽत्र जन्मनि ॥ ५ ॥ 


हमका अथे यह भया कि :-- 
भगवान को जो उपाय मानता है ओर स्त्री पुत्र धन विभव सम्पति आदिक को एल 


भ्रमते रामानुजाय नम १३५ 


मानता दै सो अधम अधिकारी कहा जाता है । यानि ससे किसी ने भगवान का भजन्‌ पूजन 


क्रिया ओर भगवान सै माँगा पि दे प्रसो हमको स्री दीजिए, धन दीजिए, राज्य दीजिए) 


पुत्र दीजिए, दुनिर्यो मे इज्जतं चडाइए, बिमारी चुडाइए इत्यादि । इसी अधिकारी को शास्त्र 
ते अधम्‌ अधिकारी कहा गया दै । 


कपो कि जो ररु-स्वरूप भगवान रै, प्राणो के प्राण हरि 
$ उनसे अनिल फल -नाशवानं फर मोगा । आखिरी मे भगवान भीष्कुट ण्ये। करभौ 
नष्टहौ गया! इसी कारण से मगवान का भजन पूजन करने पर भी इस अधिकारी को अधम 


अधिकारी कदा है । क्योकि स्वरूप ज्ञन याने अर्थ -पश्वकः ज्ञान से यह चेचित रह गया अथवा 
उस्र पर परिस्थिति नहीं हुई । 


जो अधिकारी उपासना याने साधन भक्ति बगेर को उपाय मानता ह ओर भगवान को 
दरु मानता रै सको शास्त्र घै स्यम अधिकारी बताया हे । यद्यपि फरु तो अच्छा है परन्तु 
कल के लायक स्वरूप ॐ अनुरूप, फर के सट याने योग्य उपाय नदी जान पडा । इसी से 
समवान के फर होते ए भी इसको मध्यम अधिकारी कहा हे । इसी वाक्य के अजुर जो 
कोई भगवान के मिरुने क लिए दी यदि किसी देवता का पूजन करे उन रोगो को मध्यम 
अधिकारी वताय दहै । याने दूरी कामना मन मे न करके सिप भगवान के भिरनेकेरी 
लिए जिन लोगे ने देवताओं का पूजन किया दै या करते द! उनको किसी अं मे मन्यम 
पङ्ति का स्थन मिका है! याने उनको निन्दित नहीं बताया है स््योकि साधन सामान्य 
हाता हुआ भी फर उनको भ्रष्ठ हे । | 
इम क्रम्‌ के अनुसार सिषे भगवान्‌ के मिकने के सिए दी जिसने इतर देवों का पूजन नमन 
उपासना कौ है उनको मध्यम अधिकारी कटने का यदी आदये किवे रोग स्परूप चिरुद्ध 
साधन को ग्रहण क्िहै। अनादि का भगवान्‌ के साथ पिता-पुत्र सम्बन्ध, भर्ता-भार्या 
सम्बन्ध को प्री तरह ध्यान मे नदीं लिया क्योकि भगवान सर्वत्र हैँ ! इस चेतन के सर्व-विधि 
, चन्धुदै। कृपा के अथाह सथुद्रदै! दइृच्छामात्र से दी किसी चेतन को जल्दी ग्रहण कर 
रेते ६! जसे अपने बाप से मिलने के लिए, अपने वापके स्टट का अधिकारी दोने के रिप 


पुत्र को किमी का भजन पूजन करने की आवस्यकता नहीं पडती है सि पिता-पुत्र का दी 
१८ 
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सम्बन्ध जना देने वे करा उपकार स्पृति फे अतिरक्ति ओर छु उपाय करने की पुत्रका 
जरूरत नही पडती है । उसी प्रकार सदा सरय्न, सर्वत्र, पिराजमान क्षण म अनन्त अपरार्था 
को क्षेमा करने बे आधित के रोपो को ख्याल न करने वारे, आधित दोषां फो भोग्य मानकर 
रहने घि स्वरूप के अयुरूप अत्यन्त सरल उपाय जो अपने अनादि पिता भगवान हँ उनके 
मिलने के लिए जव कि उन्दींकी ष्पा से काम चल सकता द फिर स्वरूप विरुद्र॒ जन्म जन्मा- 
न्तर मे कमी अनियत समय में जिससे फल मिलने की सम्भावना है, एसे सर्वज्ञता गुण से 
रहित अज्ञानी जो देवगण ह उन लोगो क पूजन नमन की कृ भी आवश्यकता नहीं हे । 


जो सच्चा सम्बन्ध ज्ञान वाखा दोगा वह भगवान के टिए भगवान को ही साधन मानेगा। 
ओर जो रोग एेसा कहते है कि पिले सिपादियों से, आफिसरों से मिलकर तव पीछे वाद- 
शाह से मिटा जाता है। एकदम बादशाह से केसे मिल सकते ह १ उसी प्रकार दूसरे देवों 
की सिफारिक् से धीरे-धीरे भगवान तक पर्हुचते दै । यह वात तो मनुष्यों के मिलन 
मे लामू सक्तीहे क्योकि मटुष्य अज्ञानी होते दहे। उसे उनसे मिलने के लिए 
दूसरों की सिफारिश की जरूरत पटती द । परन्तु जो सारे ब्रह्माण्ड मँ हरेक जगह विराज- 
मान हँ, जिन्दौनि गजेन्द्र की एक पुकार पर तुरन्त आकर रक्षा की, द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर 
चस््र॒वटाया, जो सवत्र व्यापक ह, सदा सवज्ञ ईह उनके मिलने के लिए दृसरों के सिफारिश 
की कया जरूरत हे । 


हा! जिसको सिफारिश की जरूरत द वह श्री स्वामिनीजी का सहारा ठे सकता षै 
क्योकि वे अनादि की माता । उनका पुरस्कार ठेना शास्र की ाक्ञाभीहे। वेसदा 
नजदीक रहती दै। श्री रक्ष्मणजी दै ये भी सद्‌ा नजदीक रहने बले पार्द हँ । इनसे 
सहयोग मगना स्वस्य के विरुद नदीं हं । जिस बादशाह से मिलना हो उसी बादशाह के 
नजदीक बालो की सिफारिश्च उपयोगी हो सकती है । उसी अकार भगवान से मिलने के 
दिए श्री सख्रामिनीजी, श्री रक्ष्मणजी) श्री राधिका जी, श्री बलरामजी, श्री रकष्मीजी, 
श्री शंखी, श्री चक्रजी आदिक भगवद्‌ पार्षदो का सहारा लेना बहुत शीघ्र कार्यकारी हो 


सकता है । 


भरीभते, पामालुजाय नम १२६ 


पहिले तो यथार्थं॑म थ से मिरने के किए सिवाय सम्बन्ध ज्ञान कराने वारो के ओौर 
श्री जी कै अतिरिक्त किसीके सिफारिश की जरूरत दी नहीं है यदि सिफारिश के चिना नहीं 
रहा जाय तो पूर्वोक्त भगवद्‌ पाषदों की सिफारिश दी करना योग्य है, स्वरूपानुरुप है । 
भगवान को मिला देना किसी देवता के हाथ भे नही है। क्योकि भगवद्‌ पादो 
दो छोडकर कोई भी देवता भगवान के नजदीक सदा नही रहते दै। किसी का कहा 
हु है कि :-- 
"हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि मे जाना" ॥ 


इसका भाव यह्‌ हुआ कि श्री हरि स्वरूप ओर सूप दोनो से सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त दोकर 
रहते दै) प्रेमसे दी प्रगट होति द। सव जगह एक टी समान रहते रँ । प्रदलादजी के 
लिए बिना किसी देव के सिफारिश खंमा से ही प्रगट दोकर दर्शन दिया। द्रौपदीजी के 
रिण विना किसीके सिफारिश्चके वस्त्र रूप धारण कर लिया गजन्द्रको भी किसीके 
सिफारिश्च पिना दी आर्तं ध्वनि सुन आकर दषेन दिया । 

दमी प्रकार अनेको को प्रेम मात्र से अनेक बार देश कार अवस्था का विचार न करके 
परशु रूपा किण हुए है! जवकिः भगवान सवत्र दँ । जरह कोई पुकारे वरी सुनक्तेते टै तो 
फिर रेडा मागे पकडने कौ क्या जरूरत है १ शासो मँ कहा मी है कि जो भगवान दी को 
उपाय माने ओौर भगवान दी को फर साने वही उत्तम अधिकारी कष्टा जाता है । इससे 


भग्वान की प्राप्ति के किए समदार ज्ञानी को किसी देवता से सिफारिश कराने दी आवश्य 
कता नदी है | 


कितने ही भक्त अनन्यता के वणन समय मे इतर देवताओं के भजन कीर्यन को सख्त 
मना कमक भी स्वय दूसरे देवताओं का नमन किया है ओर पछ अपनी मल मानकर अथवा 
ओर्‌ ङक कारण बताकर हुत पछतावा किया है, मगवानसे माफी भी माँगी है। ससेश्री 
त॒समीदामजौ अपने रामायण मे कहते रै कि सुतीक्षणजी स्वप्न मे भी दृसरे देवता को नदी 
जानते ये । 


मन क्रम वचन राम पद सेवक \ सपने हु आन भरोस न देवक ॥ 
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सम्बन्धं जना देने बले का उपकार स्मरति के अतिरिक्त ओर कृ उपाय करने की पूत्रका 
जरूरत नदीं पडती है । उसी प्रकार मदा सर्व, सर्वत्र, विराजमान क्षण मे अनन्त अपराधों 
करो क्षमा करने व्राङे अधित के दोषों को ख्याल न करने वाटे, आधित दोषां को भोग्य मानकर 
रहने व स्वरूप के अयुरूप अत्यन्त सरल उपाय जो अपने अनादि पिता भगवान है उनके 
मिरने के ङिएि जव कि उन्दींकी कृपा से काम चल सकता हे फिर स्वरूप विशुद्र॒ जन्म जन्मा- 
न्तर में कभी अनियत समय म जिससे फल मिलने की सम्भावना हे, एेसे सर्वज्ञता गुण से 
रहित अङ्ञानी जो देवगण है उन छोगों फे पुजन नमन की कृ भी आवकष्यकता नहीं हं । 


जो सच्चा सम्बन्ध ज्ञान बाला होगा वह भगवान के छिए भगवान को दही साधन मानेगा। 
ओर जो रोग एेसा कते हँ कि पिके सिपादहियों से, आफिसरों से मिलकर तव पीछे बाद्‌- 
शाह से मिला जाता है। एकदम बादशाह से केसे मिल सकते ई १ उमी प्रकार दुसरे देवों 
की सिफारिश से धीरे-धीरे भगवान तक पर्वते रहै । यह वात तो मनुष्यों के मिलन 
मे लगूहो सक्ती हे क्योकि भनुप्य अज्ञानी होते दै। इमसे उनसे मिलने के किए 
दूये की सिफारिदय की जरूरत पडती हे । परन्तु जो सारे ब्रह्माण्ड मे हरेक जगह चिराज- 
मान है, जिन्होने गजेन्द्र की एक पुकार पर तुरन्त आकर रक्षा की, द्रौपदी की प्राथना सुनकर 
चत्र वाया, जो सर्वैर व्यापक है, सदा सरवन ह उनके मिलने के रिण दूसरों के सिफारिदा 
की कया जरूरत हे । 


ह! जिसको सिफारिश की जरूरत दै वह श्री स्वामिनीजी का सहारा ठे सकता दै 
वरयोकि वे अनादि की माता ह । उनका पुरस्कार रेना शास्र की आज्ञाभीदहै। वैसदा 
नजदीक रहती हैँ। श्री रुष्मणजी हैँ ये भी सदा नजदीक रहने वे पाप॑द दै । इनसे 
सहयोग मगना स््रूप के विरुद्ध नहीं दै । जिस वादशा से मिलना हो उसी बाद्ाह के 
नजदीक बालों की सिफारिश उपयोगी दौ सकती है । उसी प्रकार भगवान से मिलने के 
लिए श्री स्वामिनीजी, श्री र्ष्मणजी, श्री राधिका जी, श्री बलरामजी, ध्री लक्ष्मीजी 
श्री श्ंखजी, श्री चक्रजी आदिक मगवद्‌ पर्षदों का सदारा रेना बहुत शीघ्र कायकारी दो 


सकता है । 


शरीभते रामानुजाय नम १३६ 


पदि तो यथार्थं मु प्र से भिरने के रिए सिवाय सम्बन्ध ज्ञान कराने बालो के ओर 
श्री जी क अतिरिक्त किसीके सिफारिश की जरूरत दी नदीं ह यदि सिफारिश के विना नदीं 
रहय जाय सो पूर्वोक्त भगवद्‌ पार्षदो की सिफारिश ही करना योग्य है, स्वस्पालुरूप हं । 
भगवान को मिला देना किसी देवता के दाथ मे नही है। क्योकि भगवद्‌ पादो 
को छोडकर कोई भी देवता भगवान के नजदीक सदा नदी रहते हँ। किसी का कहा 
हुजा है किः 
“हरि उ्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि मे जाना ॥ 


इसका भाव यद्‌ हुआ कि श्री हरि स्वरूप ओर स्प दोनों से सारे ब्रह्माण्ड मे व्याप्त होकर 
रहते है प्रेभमसे री प्रगट होते दै। सव जगह एक ही समान रहते है । प्रहरादजी के 
लिए दिना किसी ठेव के सिफारिश खंभासे ही प्रगट होकर दरशन दिया। द्रौपदीजी के 
किए भिना किसीके सिफारिश के वस्त्ररूप धारण कर सिया गजन्द्रको भी किसीके 
मिफारिश्च विना दी आर्वं ध्वनि सुन आकर दशन दिया । 

इमी प्रकार अनेकों को प्रेम मात्र से अनेक वार देश कारु अवस्था का विचार न करके 
परु कृपा किए हुए है । जबकि भगवान सर्वत्र रै । जां कोई पुकारे वदी सुनक्ते दै तो 
फिर रेढा मागे पकड्ने की क्या जरूरत है १९ शासो मे कहा भी दै किजो भगवानदीको 
उपाय माने ओरं भगवान दी को फर माने बही उत्तम अधिकारी कषा जाता है । इससे 


भगवान की प्राप्ति के ङ्िए समफदार ज्ञानी को किसी देवता से सिफारिलि कराने की आवर्य- 
क्ता नदी दै। 


कितने ही भक्त अनन्यता के वर्णन समय मे इतर देवताओं के भजन कीर्चन को सख्त 
मना करके भी स्वय दूसरे देवताओं का नमन किया है ओर पीड अपनी भरु मानकर अथवा 
ओर इ कारण बताकर बहुत पछतावा किया दै, भगवानसे माफी भी मोगी है। ससेश्री 
व अपने रामायण मं कहते ह कि सुतीक्षणजी स्वप्न मे भी दूसरे देवता को नही 
[- थ्‌] 


सन क्रम वचन राम पद्‌ सेवक ! सपने हु आन भरोस न देवक ॥ 


१४० शरणागति भीमासा 


इसका भाव यह हुआ कि सतीक्षणजी मन, वचन, कर्म से श्री रघुनाथजी के सेवक थे । 
सपने मेँ भी दूसरे उपायान्तरं का भरोसा नदीं रखते थ । न कमी किसी देवता का भजन 
पूजन करते धे । अचरि मुनि ने मी श्री रघुनाथनी से कदा :-- 


अच जानी में श्री चतुराई । भजिय लुमहि सव देव विहाई ॥ 


सका अथं यह है कि हे रामजी ! अव यँ आपकी इच्छा अच्छी तरह समम्‌ गया । अप 
ओट देकर हमको यह सममा रहे हें फि सव देवों फो छोडकर श्री रधुनाथजी को दी याने 
आपका ही मजन करना चाहिये ओर भी :-- 


जो सम्पति शिव रावणहि दीन्ह दिये दस माथ । 
सो सम्पदा विभीषणहि सुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ 
अस प्रमु छाडि भजहि जे आना । ते नर पशु बिन पूछ विषाना ॥ 


सका भाव यह हुमा कि जो सम्पति रावण के दश्च माथ कटवाकर्‌, यकिदान ठेकर शिवजी 
ने रा्णको दी, वदी कंका फा राज्य विभीपणजी फो श्री रघुनाधनी ने एक णास मात्रसे 
दिथा। देकर भी मन में बहुत संकोच पाया कि अनन्त ब्रह्माण्ड के नाथ होकर मने यदि विभी. 
पण को लके दी बनायातो कषा किया! एसा मनमें लेकर प्रथु को संकोच भी बहूव हुभा। 
इतनी जल्दी सिप सन्छख आने मात्र से दी आधित कै ऊपर इतनी कृपा करने बले श्री रघुनाथ 
जी फो जानवा हुआ भी अति कष्ट से प्रसन्न होकर के तुच्छ, अनित्य, नाशवान फल को देने 
वे जो जह्य, रुद्रादिक द इनको जो भजता हं बह मुप्य बिना सींग छकरा पञ्च ह क्योकि 
यदि समम होती तो श्री रघुनाथजी को छोडकर स्वम मे भी दूसरे देवँ के तरफ़ नही जाता । 
ओर भी :- 

हरि तजि ओर भजिए काहि ? 
नादिने कोड राम सो ममता प्रनत पर जादि । 


विनय पत्रिका के हस पद्‌ मे मी श्री रघुनाथजी को छोडकर ब्रह्मा रद्रादिक के भजन पूजन 
करने वारो को मना किया दै इत्यादि अनेक अयने ग्रन्थों म अन्य देवों फे भजन पूजन की 


श्रीमते रामाचुजाय नम १४९१ 
मनाई करके भी सुद्‌ जो दूसरे देवों फा वन्दन क्षिया है । इसके दो कारण चताये द । णक 
षो कहा दै फि हमने हृदय से फिसी देवता का वन्दन नदीं किया । किसी की सिफारिश नदीं 
ली। सिफं ने देवताओं की परीक्षादीदहै। परीक्षा करके यद देखा कि दीन का आदर 


किसीके दरवारमे नदीदहै। श्री रघुनाथजी काही एेसा दरवार दै कि जहाँ सबकी पू हो 
जाती दै । कवितावी म इसी निषय का एक कवित्त है ;-- 


खोक पार, नाक पार, व्या पार्‌ दिक्‌ पार, 
देवन छृपारु मेँ सबे के जी की धाह री । 

काद्र को आद्र काहू को नादिं देखियत, 
सवनि सुहात है सेवा सुजान टाहली ॥ 
इत्यादि । 


इस पद से यह जाहिर होता है कि परीक्षा करने के सिये दूसरे देवताओं का बन्दन आदि 
किया । दूसरा कारण अपनी भूर का बताते दँ । विनय पन्निका भ आखिरी मे बहुत विनय 
फरने प्र भी जय श्री रघुनाथजी क सदी नदीं पाई तो प्रार्थना करते ह कि हे रघुवर । 


कहां न गयो कहा न कियो शीश काहि न नायो । 
मूड मारि हिय हारि फेरि अव चरण शरण तकि आयो । 


अव तजि रोष करहु करुणा हरि तुरुसिदास शरणागत आयो । 


इसका भाव यह्‌ हआ फि हे श्री रामजी ! मै कां न गया, क्या क्या न किया, किसको 
किसको शीर नहीं नवाया १ विन्त आपका जन हए चिना छ मी फ़ायद। न हुआ । जब खब 
समर गयाः ज्र सव्र तरफ से दार गया, तव आपके श्री चरणों की शरण मे आया । आपके 
ध खर्प बिरुदं जो दूसरी जगह भटकता फिरा इससे आपका शद पर रोष दुगा सोहे 
द 


१४२ शरणागति मीमांसा 


“अव खो नसानी अवन नसैहौ॥ 
याने वेसमन्षपने मँ अथवा परीक्षा ॐे निमित्त भी इतर जगह व्यथ समय यिति के कारण 
मेरे उपर जो आपफा रोप हुभ है उसका अव कृषा करे स्याग दीजिये) अवय सवको 
त्यागकरं अपकी शरण आया ह| हे कृपापतागर अवर क्च पर करुणा करिये । 


दस प्रार्थना के वाद्‌ प्रथु ने उनकी विनय पत्रिका में सही फी । इस पद से यह मालूम होता 
है ककि दूसरों को शीश नवाने कौ माफी मांगी दै कटने का साराश यह हा क्रि भगवान के 
मिरने के किए भी दूसरे देवों का बन्दन पूजन करने वालों को मध्यम अधिकारी दी ताया 
किन्तु उत्तम अधिकारी नहीं । क्योंकि यथाथं रीति से तो भगवत्‌ सम्बन्ध का जान, पिता-पुत्र 
सम्बन्ध काज्ञान न हाने कै कारण ही देवान्तरो का संसग उन्दोने किया । 


भगवान के मिलने के किय भगवान ही का साधन मानना, भगवान हयी को उएय मानना 
भगवत्‌ कृषा का ही अवरम्ध लेन, इते तो पूरणं सम्बन्ध-त्ानी का जा सकता है । उसको 
इसी जन्म के अन्त मेँ जरूर भगवत्‌ प्राति होती ह । परन्तु दूसरे उपायान्तरो का अवलम्ब 
पकडने वालो को या दूसरे देवताओं के जरिये से मगवत्‌ प्रापि की इच्छा करने बालो को कवं 
फर मिरेगा इसका मिश्चय ही नदी है । 


हां { कीं कदी एसा भी ङ्ख है कि किसी किसी दव को निरन्तर दस वीस अन्म सेवनं 
करे तो वह भगवद्भक्ति पान योग्य होता ह । परन्तु जव भगवान छी दपा का अवलम्ब पकडने 
से इसी जन्म मे जन्म मरण से दुठकारा भिर सकता है तो किर स्वरूप विरुद्ध इतर दबो" ॐ 
सेवन मे दस बीस जन्म विताकर भगवद्धक्ति रेने कौ आदा करना सिवाय वेसमक्चपन के ओर 
क्या कहा जा सकता दै । दूसरे उपायान्तरं तथा दबतान्तरो' की आशा छोडकर एक भगवानः 
की शरणागति करन सै जब कि इसी जन्म मँ मगवदशोन स्पर्शन का लाभ हमको मिल रहा है 
ओौर इसी जन्म के अन्त मेँ क्ति मिर रही द फिर दस बीस जन्म गर मे दुर्दशा भोगं, अनक 
इटम्बो' के पियोग म छाती कूटना, रोना चिषाना, अनेक रोगो से पीडित दोकर प्राण 
वियोग की व्यथा सहना इत्यादि कष्टो को सहते हुए दस घीस जन्म रेने कौ आशा करके 
दषो को पूजना ओर आखिर में भगवद्भक्ति पाना; एसे चक्रव्युह मे समद्र पुरुष क्यो पडशे । 


श्रीमते रामानुजाय नम. १४३ 


अतः समन्ञदार को चदिये किं जड मूरु से इतर अवरम्बों को छोडकर सदह फल देने 
बारी स्वरूपानुरूप श्री रघुनाथजी की शरणागति को दी स्वीकार करं । यदि भगवान को दी 
साधन ओर भगवान को दी फल मानने से उत्तम अधिकारी कदाता है तो भगवसपराप्चि करने के 
यि इतर अवरम्बो मे पडकर मध्यम अधिकारी क्यो चने १ 


अब रह गहै कथा श्रो रुकरिणोजी की ओर श्र जानकीजी की । सो वारमीकीय रामायण 
भतो कदी मी नदीं शिखा है कि देवजी का पूजन जानकीजी ने फिया था। उसमे यह भी 
नदीं रिखा हे फि श्री रघुनाथजी लिङ्ग का पूजन कयि थे। ओर आदि काव्य भी बहीहै। 
फियाभी द्यो तो प्रपन्न शरद्क्ु भी रेषा कर, यह वात नदीं है। यह सारा जगत जानता है 
ङि शरी रुक्मिणीजी ओर श्री जानकीजी श्रीर््मीजी के अवतार थीं । श्रीकृष्ण भगवान तथा 
भी रघुनाथजी परतरहम थे । उनके वे थे ओर उनकी बै थी । देवी के वरदान के बल से उनके 
स्यि भगवान मिलना यह तो मजाक की बात है। तो भी नरलोला करने के छिये यदि देवी 
का पूजन किया तो भगवान दी के भिलनके लिए किया। आज दुनिया में भगवान के 
मिलने के रिष्‌ दी देवी वगैरह का पूजन करने वाली कोड है क्या १ यदि ईैमान धर्म से भग- 
घान दी के मिरने के किए कोई देवी का पूजन करता हो तो अपने हदय नाथ को साक्षी देकर 
करे उसके रिण मध्यम अधिकोरी का दर शास्र ने रख दी छोडा दै परन्त॒ यह शरणागत, 


अनन्य, चात्तके बत वे को नहीं करना ठीक है । यदि कदो कि देवी की पूजा छोड देने 
से क्यो देवीजी नाराज नही होगी १ या देवता का अपमान नदीं गिना जायगा १ 


सो सुनो ! यद तो तुम्हारी निराली भूर दै । भगवान की प्राक्षि से जौर इतर देवतां 


से क्या सम्बन्ध द डे मी नदीं । चातक पक्षी को एक दिन व्याध ते बाण मारा, वह्‌ पक्षी 
गगाकी धार मे गिरा यद्यपि 


प प्यासा था ओर उसका मरण समय भी था परन्तु अपने स्वातति- 
द केत को याद्‌ करके उसने गगाजली भ मुह्‌ न रुगाकर उपर चच उठादै। उसी को 
भा तुरमीदासजो कहते है कि : 


“वभ्यो वधिक पो पुण्य जक, उरटी उक चच । 
व॒रुसो चातक पोति पर मरतेहु' ख्गी न खोच ॥” 


१८४ शरणागति मीर्मासा 


दूष दोहे भँ उस चतक के स्वाति-वद्‌ कौ निष्ठा को कवि प्रज्ञा करते ई । गंगाजल त्यागं 
देने से उस पक्षी को पापी अभागा नदीं वत्ततेहं। किन्तु उसकी एक निष्ठ की शतवार 
प्रसा करते है । 


हसी प्रकार अपनी शरणागति निष्डा पालन के चिए जो इतर दधताभोःको छोड देगा, 
सरे जगत म उसकी कीति गाई जायगी । एक निष्ठा पालनके कारण जौ शरणागत सी 
तथा पुरुप दवी-दवता को छोडे हृए है या छोडेगे उनकी निन्दा समभदार लोग कभी नहीं 
कर सकेगे। देखो ! दुनियां मे मीरा वाहे का कितना नाम चल रहाहै। मीरा वाईङे 
समान चतुर, ज्ञानी, समञ्नदार कौन होग। { इतनी बडी रनी होकर भी अनन्य निष्ठा पालने 
कै किए देवतान्तरो' को जडी मूर से छोड करके एक श्री राधारमण के चरणो मे अत्माको 
न्योछावर कर दिया । 


हससे अनन्य शरणागतो' को कमी भी देवी क त्रत, देवी क पूजन, देवी का पाठ, देवी 
करो प्रणाम आदि नदीं करना चादिए । जो कहो कि मीरा बाई के समान दम थोडे हौ सकेंगे ! 


तो यद तुम्हारी भूल दै । जीव मात्र परमारमा की शरणागति करने के लिए अधिकारी द । 
जो कोई एक निष्ठा पकडे वही मीरा बन सकता हे । 


देखो ! श्री प्रहादजी भी एक निष्ठा ही के कारण भक्त शिरोमणि शिने गये । उनके पील 
मी दुष्टो न क निष्ठा चंडाल के किए बहुत उपद्रष मचाया । उन्दने मरण तो कवृर 
कर किया परन्त॒ एक निष्ठा नदीं छोडी, उसीका फल ह कि भगवान ने अपू लोकोत्तर 
दश्ैन दिया । 

रातो मे कई जगद कदा है कि सब देव भगवान के अंग द । यह भी करर जगह कहा 
है कि किसी का भी पूजन करे तौ भगवान कीहीपूजादहै। परन्तु श्री गीता मे भगवानं 
अपने छठ से कहते दै कि दे अजुन ! जो दूसरे देवो को भजते पूजते है बह पूजा तो हमारी 
ह परन्तु वह पूजा विधि पूर्वक नहीं है । बिधि परवेक तो वही हो सकती है जिसमे खास मेरी 
दी पला हो । कह यदी रोक है:- 


श्रीमसे रामानुजाय नम 
येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः 1 


तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपू्वकम्‌ ॥ 
दसम अविधि पूर्वक पद्‌ आया दै । 
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जव खुद दी मगवान देवताओं के दवारा अपनी पूजा को विधि भ्रष्ट, विधि दोन बताते 
है तो उसका फरु उत्तम कंसे हो सकता है । हषसे अब भी भ्रम छोड एक मङन्द काही 


सेवन करो । सातवं अध्याय गीता मेँ देचतान्तरों के मक्त कौ भगवान हृत-ज्ञान याने नष्ट ज्ञान 
बताते है । देखो :-- 


कामेस्तेस्तेह तज्ञानाः पपद्यन्तेऽन्यदेवताः 1 
इस मै हत-क्ञान पद है रिरि :- 


अन्तवत्त्‌ फलं तेषां तद्धवत्यल्प मेधसाम्‌ ॥ 


इसमे देवताओं के भक्तां को अत्य मेधा याने कम अक्क बताया है । उनके दिये हए एलो 
को नाश्वान बता रहे ई । जव कि सारे ब्रह्माण्ड के नाथ श्री रक्ष्मीकान्त दीं; वेरेा 
वारम्बार कते ह तो इसको जानकर भी एेसा कोन दोगा जो श्री र्गनाथ भगवान को श्री 
भोविन्द, भोपारु को छोडकर दूरे देवों मे किजूर टाम नष्ट करेगा । 


जबर कि राख चकर करके मी चाहे कितना भी इतर देवो मे प्राण न्यौछावर कर दो 
परन्तु गोविन्द्‌ कै चरणों मे शरण हृ विना इस जीव का कीं भी खिकाना सगने का ही 
नहींदहै। तो पिर हस वात को जानता हुआ भौ कोन विचाखान दोगाजो कि श्री निवास 
म को छोडकर बिना मतल दूरे देवो म अयना अभूल्य समय नष्ट करेगा । किर श्रीनन्द 


नन्दन प्रथ के भजन नमन कीततेन स्मरण ष्यानादि करते वा वडमागियों को इस बतत को 
मन मे रने कौ भी क्पा आवर्यकता है १ क्योकि :- 


“हरि पूजे सत्र देव की पूजा 1!" 
दकि सारे न्ड के मूल न्य भीनाथजी ही मे प्राण. न्यौछाचर किया हतो फिर 
१६ 
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किप को उपासना वाकीरदी किसी की नरीं। यह यातत तो युधिष्ठिरजी के राज्य यन्न 
मे निश्चयरोदीचकीरैकिश्ीकृष्णजीकीषही सेवा में सारे जगत की सेवादहै। कदाभी 


है कि :-- 


रिव अज सुक सनकादिक नारद । 
जे मुनि व्ह्यम विचार विशारद ॥ 
सवकर मत खगनायक एहा । करिय रास पद पंकज नेहा ॥ 


इससे गञ्च अनन्य चरणागतों को चादिए कि निल्कृल भ्रम, शंका, तकं, सदेह को 
आत्मा का नाशकं समम कर जडी मूल से छोड दे । ओर स्वरूप विषुद्ध अमूस्य-समय-नायाक 
जो इतर देवों का भजन पूजन वरद है उसको विच्छुक स्यागकर अपने अनादि यिता सच्चे 
चन्धु जो श्री लक्ष्मीकान्त द उन्दीं के शरणागत होकर रटे । 


श्री रुक्मिणीजी तथा श्री जानकीजी ने देवी को पूजा था इम वाव से यदि सारे ससार 
कै खी-पुरू्पो को देवी पूजना चादिये तो फिर इस बात को श्री मीरा वार्हूनी ने क्यौ नदी 
माना१ श्री मीरा गाईैजी से उनकी सास्र योटी कि हमारे कल के इष्टदेव याने कुलदेव देवीजी 
ह । इससे इनको प्रणाम करो । सास की बात सुनकर मीरा बार्न बोरी कि नार्भे 
पजा गोरज्याजी ना पूजा अनदेव, भैं पूज्या रणकोर्‌ सार थं कां जानो मव । याने यद्‌ 
माथा तो श्री गोपारुजी को छोडकर दूसरे दरवो को प्रणाम नदीं कर सकता दै । फिर जव कि 
भारे जगत कै कर्चाधर्चा भो गोचिन्द है तो दूसरे देव छृरुदेव याने इष्ट देव कैसे वन सकते 
द । श्री लक्ष्मीपति को छोड़कर दूसरे देवो को कर देव बनाना निरी भूल है । 


इस वातत को सुनकर सास ससुर पति आदिक सख्त नाराज होकर बोले कि समम टो 
इससे तम्रा मला नहीं है । देवी के पूजन से सोहाग बढता है इससे प्रणाम करमा ही 
यडेगा । इतना सुनकर भरी मीरा वाईनी बोकों किं असल सोहाग तो श्री गोबिन्द कौ शर- 
णामति मं है। सोदयाग किसको कहते हँ यह बात आप लोग सम ही नदीं पाये द । असल 
सदाय या सौभाम्य तो उसी का है कि जिप्रके सिर्ए.श्री गोचिन्द धनी ई। भाकी पति 


श्रीमते रामायुल्लाय नम १४५ 


सम्बन्ध दो अनिस्य षै। दस दिन अगे पीछे इस अनित्य पति सम्बन्ध का तो नाश अवय 
ही होने बाय है। देखिये ! हनारों स्तिया भार्धाधीन संयोग वियोग को नही समती 
हुई, मोली भली रेचारी सोष्टाग फे र्ये देवीजी को कितने कष्ट सहकर पूजती दै। तथा 
कितना कष्ट उडा उडाकर देीजी क! तथा गणपतिजी का नत करती हँ परन्तु उनमे बहुत सी 
सद्म से होन हो जाती है याने पति विदीन देखने मे आती है । 


उससे अनित्य सोहाग क मि अपने नित्य सम्बन्धी गोविन्द्‌ गोपा अनन्यता पुवक 
शरणागति उसष्नो सममादार क्ली पुरुष कंसे छोड़ सकते है । 


षरे हमारा माथा तो गोवधननाथ फ हाथों पिक गया है अतः आप सव विदेष तकलीफ 


न कर । आप कहते ई कि अच्छी तरह समम रो, सो हमको अब क्या समभना है १ जब 
किं भगवान स्वर्यं अपने भख पे कहते है कि -- 


षेदेश्च स्वेरहमेव वेयः ।' 


याने सव वेदों से ही जननेका विषयहु। सो जो श्रीमन्नारायण का श्चरणागतत हा 
चुका, बाकी देवों फा सम्बन्ध छोडकर जो भ्रीपति, प्राणो फे प्राण, देवों के देव, सुख सुद्र, 
सख्धे घन्धु, भगवान श्यामसुन्द्र फा षरणं पकड सिया उसके चिए ङ भी सममने छो 
चाकी नहीं रदा । ससे खाप रोगों फे कहने से अपनी एक निष्ठा मग नदी कर सकती ह| 
सोभाग्य रखना, सौमाग्य ठाना किती भी देवी दुर्गा के हाथमे नदीं है । जब कि अपने 
नियम कौ परमात्मा भी नदीं भिटाति द तो परख रहने वाले सामान्य शक्तिमान देवतार्थं 
की क्या शक्ति फि प्रारन्ख को मिटाकर परमात्मा कै नियम को मिटा सके । जव कि दस 
हजार वषं तप करने पर, माया कारक्र भी अर्ण कर देने पर रावण सरीखे भक्त को नरका जी 
के ममान भं देवता अमर नहो कर सके, मृत्यु से नहः घवा सके, तो दूसरे देवता सोदाग रख 
सक, भर्‌ प्रारन्ध को भेट स्वे यह कसे हो सकता हे १ यदि सोहाग रखना देवताओं के 


हाय होवा तो उनके पजने वाके, उन देवताओं के नत करनेवाञे बिना सोहाग के ्योहो 
जते १ जच कि गीता म मगवान स्वय कहते ह कि - ह 
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अहमादिर्हि देवानां ।' 


यलि हे अजन ! सव देवों का आदि भह । तो फिर भगवान कै सिवा दूसरे देवों को 
कलदेव, दण्ट देव बनाना या मानना वेसमकपना हे । 


हस प्रकार से मीरा बाई जी की बात सुनकर सवे सव सख्त नाराज दो गये । उनको 
धर से निकार दिया ओर मारने के किए अनेक प्रयत्न किया । परन्तु भक्त रिरोमणि श्री 
सीरा वाजी ने उन दुष्टोंसे दिये हुए अनेक कष्टौ को सहन किया । परन्तु अपनी अन. 
न्यता को नदींछोडा। इसीकातो फरु द्‌ कि आज सारे जगत मँ उनकी कीरि-पताका 
कहरा रदी है। इससे जो अपना भला चाहते ह॑ सो मीरा बाई जी के समान एक अनन्य 
निम्डा को पकड । इसी शरीर से भगवान ने बडभागिनी श्रीमीरा जी को ग्रहण कर सिया । 
अनन्य निष्ठा का ेसा फल हा करता हे कि सारे कुट॒म्ब का त्याग, जंगलो का निवास सव 
कवल कर॒ किया परन्तु देवी का पूजन नदीं किया । वस ! शरणागत को इसी तरह रहना 
-चादिषए । देवी को न पजने से कोद आज उनकी निन्दा नदीं करता दै ओर देवी जी भी 
उनके उपर नाराज नदीं हुई । भगवान ने भी उनको देवी द्रोदी कायम नदीं किया ओर 
लोकोत्तर प्रसन्न होकर इसी शरीर से मिरु गये । यद कथा भक्त मार मेँ प्रसिद्ध दै । जिसकी 
ङ्च्छा हो देख सकता है । इससे अनन्य स्त्री पुरूषो को अपनी निष्ठा भंग नदीं करनी 
-चादिए । किन्तु श्री मीरा जी की नजीर केकर निर्भय देवी वगरद स्वरूप विरुद्ध देवताओं का 
यजन वन्दन स्वप्र में भी नहीं करना चाहिए । जो अनन्य शरणागत दँ उनको तौ अनन्यां 
क ही आचरण ग्रहण करना होगा क्योँ कि वे शष दै । 


करीं -कटीं ङ्िखा है कि ब्रह्माजी जगत के रचयिता ईः कदी-कदीं किखा है कि शिवजी 
द्य ब्रह्माण्ड के कर्तां ईै; कीं कहीं लिखा दै कि देवी जी दी ससार को रचनेवाली हं । 

इन असंगो को सुनकर भ्रम मँ नदीं पडना चाहिए । एसी भ्रमकारक पोधिर्याँ तो युु- 
क्षुं को पटुना सुनना भी नहीं चाहिए । क्योकि कंका जल्दी युस जाती है । ऋआायदं कही 
पठने सुनने का काम भी पड़ जायतो उसको एेसा समक लेना चादिए कि दो अकार की 
युटि होती ह एक द्वारक ओर दूसरी सदयारक अद्वारक दृष्टि उसको कहते दँ जो लक्ष्मीपति 
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च होती है थाने परनह् से होती है । पर्ष रषमीपति को दी कहते द क्योकि स्पष्ट शब्द 
परदोमे दै कि':ः-- 


“हीरव लक्ष्मी श्चते पल्यो' । 


याने पर्न परमातमा की षद्वी क्षमी जी दै प्रथम जो र्ष्मीपति के द्वारा सृष्टि 
होती है उसी को अद्वारक सृष्टि कहते है ] 


ये छ भूल धस्तु बना देते है पक्चात देवों को रते है फिर उनमें शक्ति ज्ञान प्रदान करते 
्, छष्टि का तरीका बता देते  जौर अन्तर्ष्यान हो जति द । फिर जो रचना उन देवों के 
द्वार होती है उसी का नाम सदारक सृष्टि दै) क्योकि उन्होने परमात्मा की दी हुई शक्ति 
से स्वना की न कि स्वतन्त्र । इसी से बे सद्वारक सृष्टि करनेवाले मुरु कारण मूर रचयिता 
नहीं कदे जते । ससे--सोने की स्वना परमात्मा ने की, कंकण की रचना सुनार ने की । 
लोहे की रचना परमात्मा ने की, चाक कौ रचना लोदारने को । उख की रचना श्रीपति 
ने की ओर गुड की रचना मलुष्य ने री । चमड की सचना चतुर्भुज ने की ओर जूते कौ 
स्वना चमार नेकी। रकी को रक्ष्मीकान्त ने स्वा ओर बेलन को बदृईैनेरवा। तो 
सोना, लोहा, उख, कंडी, चमी की उद्धारक सृष्टि हुदै ओर कंकण चाक युड वैन जूता 
की सदारं सृष्टि हुदै । कपास रद की अद्ारक सृष्टि हुईं घोती, टोपी, साडी चगेरह की 
सदारक घुष्ट हुदै। जेसे गम मे रहते हुए वच्चे की सृष्टि अद्ारक हरै । जन्म के वाद्‌ 
मा-पाप की सेवा के दारा घृष्टि याने दृध बगेरह खिला पिलाकर वट़ाना सद्वारक सृष्टि हुदै । 
लेसे एक जडका दहै उससे पूते द कि तुम्दारे मां-बाप का नाम क्या है १ वह बताता है 
याप करा नाम वच्च ओर्‌ मँकानाम मीरा दै) उसके कदने से तो मोँ-बाप मीरा-बच्चू 
ए परन्त॒ ये दोनों उस रके के असल निर्माता नदीं दै । यने मूर माँ-बाप नदीं र| 
क्योकि मा का गर्माशय मां का बनाया हुआ नदीं दै। वाप का वीरय^सेचन का यंत्र बाप 
छा बनाया हा नदीं है! माँ का स्तन ओर दध जिससे रुडका पोषा जाता है वह माँ का 


जनाया इया नदी हं । येङ्कछभीनदोतिद्एमी मां-बाप तो वदी, दोनो. कराते ई 
परन्तु ज असली की खोज होने रुगती दहै तो- 
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यनेक प्राणों मरं अनेक देवों को वह्य वतताया उन्दीं देवों को जगत का कारण प्रताया फिर 
हन दोषों को भिटाने फे बास्ते, आखिरी का फमला करने के वासते श्रीमद्धागप्रत की स्वना 
की । उसमे खुलासा निर्णय कर दिया कि भगवान श्रीपति ही जगत के कारण दहै । सब 
देवता लोग उनके हुम से दी काम करते हे। इससे वाकी पिच पुराणों के जरिये जो 
कोई दूसरे देवां को व्रह्म निर्भय करेगा या उनको जगत का मूल कारण करेगा वह प्रमाण 
कोटि मे नदीं किया जयेगा क्योकि श्रीमद्भागवत से पिले के पुराणों म जो रक्ष्मी पति के 
सिवाय दूसरे देवौ को परतत्व या व्रह्म जगत कारण जो क मी कहा गया हं बह सब बिलकुल 
पर्॑सावाद है । यथार्थवाद चिरङ्र नहीं है ओौर वे सब पिरे इनरासों की दिग्री के समान 
श्रीमद्भागवत कै निर्णय के सामने विलक्ल नाजायज दै । स्योकि वे सव श्रीमद्भागवत के 
पिरे से रिखित ई ओौर श्रीमद्भागवत आखिरी का पुराण हं यनि आखिरी का फेसला दै । 
श्रीमद्मागवत के पश्चात फिर व्यासज।के दारा दूसरे किसी पुराणों की स्वना नदीं 
हुई । इससे श्रीमद्भागवत के निणेय के असार जो हृ पुराणो म निर्णय होगा बह तो 
आर्य है। इसके विपरीत जौ इतर देवों को भगवान वताया हे यह सब्र विलक्र नाजायज 
ह! इत प्रकारसे निर्णय करके श्री वेदव्यास जी ने भगवान के सामने, भगवद्धक्तों के 
सामने सव देवों को नीवा दिखाया हं। ओर वाकी देवताओं को तथा उनके भक्तों को 
विलङकक छोटा बताया ह । लेसे बाणासुर की लडाई के समय बाणासुर की हार बताई 
साथ-साथ श्करजी का, गणशजी का, पड़ाननजी का, शिवजी के पर्यदों का सचकराही 
पराजय बताया । श्री ष्ण भगवान ओौर अनिरुद्र वगेरह की जीत वतलादै । दिरण्यकरिपु 
की हार बताई ओर प्रहाद जी की जीत वताई ब्रह्मा को छोटा बतलाया तथा भरी चरसिहजी 
क्तो बडा बताया । इन्द्र को छोटा वतलाया ओर श्रीङृष्णजी को वड़ा वतलाया । इसी से 
हन्द की पूजा छंडा कर मोपों के दारा श्रीढृष्णजी की पूजा कराई । यमराज फो नीचा 
यतताकर यमपुरी से जबरदस्ती भगवान कै हारा सांदिपन युर का मरा हुआ छडका जीवित 
मे £ ४ भक्तों 
करके मेमबाया । राहु के फगडे म चयं चन्द्र की सदशेन चक्र से रक्षा बताई । देवी भक्तों 
से जडभरतजी को ॐचा बताया ओर जडभरतजी का देवी के दवारा सन्मान वताया तथा देवी 


द्री दारा देवी भ्त का नाश बताया । 
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पूरं रिखित पुराणो मे ब्रह्मा, शिष, देवी, ष्यं हृत्यादि देयो को ब्रह्म बताया धा आखिर 
निर्णय का पुराण जो श्रीमद्भागवत है उममे श्रीमन्नारायण को याने श्री गोचिन्द गोपारु को 
ही तो पलक्म निर्णय किया बाकी देवों को उनके सामने छोटा याने साधारण से साधारण 
निर्णय किया ओर उसको कथाओं ३ द्वारा सच्चा करे बताया । जेसे देधी के दवारा देवी 
भक्तो का नाच्च ओर जड भरतजी को पक्षपात । बाणासुर के युद्ध समय भ्री कृष्णजी को विजय 
ओौर शिवजी की पराजय । प्रह्ाद की विजय तथा ब्रह्मा के प्रबल सक्तं हिरण्यकशिपु का 
विनाद्य, भगवद्भक्त श्री विभीषणजी की विजय ओर शिव भक्त रावण वगेरह का विनाश । भग- 
वान दरा इन्द्र का मान भंग । पिर यमराज फो भगवान के द्वारा एटकार । भयु के इरा 
शिर व्रक्षाको क्रोधी उहराना। शरी विष्णु भगवान को क्षमा सागर बताना, अम्बरीष के प्रसग 


मे सुदश्नजी के मयसेमगे हुए दुर्वा को वक्षा शकर की श्चरण जाने पर भौ रक्षा नदहोना 
त्यादि । 


एसे अनेक प्रसंगो से भगवान श्री नाथजी को दी परतत्व परत्रह्म जगत का कारणे, परमपद 
का मालिक निर्णय पिया । बाकी देवों को साधारण असमर्थं बताया । इससे श्रीमद्भागवत्तजी 
काजो रपा है इसके सामने प्रतत निर्णय मे दूसरे पुराणों का प्रमाण लेकर बात करना 
निरी भूरु दै \ यदि करो पिः केसे जाना जाय छि श्रीमद्भागवत आखिरी का पुराण है 


सुनो ! श्रीमद्भागवत के मादात्म्य म रिख है कि जब सनकादिकों ने नारद जी को सप्ताह 
सुनाया उस सपय वहां सुनने के रिय भूतिं मत्त सत्रह पराण मी आये थे :- 
श्रोमद्ागवत माहात्म्य अध्याय ३, इलोक १५ 


“ससद पुराणानि षटङ्ासत्राणि तथाऽययुः' । 


इसी से जाना जाता है रि श्रीमद्भागवत आखिरी का पुराण है । इसके निर्णय के सामने 


इसके विपरीत, दूसरे पुराणों का परतस्व निर्णय मे प्रमाण, किसी प्रकार भी इन सच न्यवदाओं 
को ममषने वाले के सामने काम नदी दे सकता । 


दर री अष्याय श्रीमद्भागवत मे शुष्ठशुओं के स्यि यदी उपदेश कर दिया कि 
श को चादिए दि घोर रूप वले ब्रह्मा करादि को छोडकर नारप्यण क शान्त अचतार 


>© 
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जो श्री राम ऊृष्णादिक ह उन्दी का भजन करे' । श्रीमद्भागवत की स्वना के पिले म्यासजी 
को उद्वेग दी रदताथा किन्तु जव नारदी के उपदेश से शरीमद्वागवतजी की स्चनाकीतो 
उसके बाद ही उनके हृदय म लान्ति प्राप्न दई। यह प्रसंग प्रथम स्थ पांचवे अध्थाय मे 
नारदजी ओर उयासजी के सम्बाद मे लिखा दं | 


श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध प्रथम अध्याय के दृसरे ही स्लोक में व्या्तजी कद चुके 
ह कि- 
“धर्मः प्रोिकित कौत्वोऽत्र 1“ 
याने इष श्रीमदूभागवत के कपट रहित धमं का निणय करता ह । इससे आखिरी पुराण 
श्रीमद्‌भागवत के निर्णीत सिद्धान्त के सामने पिल्ले पुराणों के प्रमाण छाम नदीं दे भकते। 
इस कारण जहां कीं भी किती देवों के दवारा घुष्ट का प्रम आवे बहां सदारक चषि समना 
चाहिए । 
श्री गीताजी बादशादी फंसे के समान है श्री गीता मे भी स्वय भगवान कहते है कि :-- 
र ७ ९ तते 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतेते । मीता अ० १० क्छोक < , 
पिताहमस्य जगतो माताधाता पितामहः ॥ गीता अ० १९ स्लोक १७ 
याने हे अजुन} भै ही जगतत कारण दशर्न से दी सव जगत होता है। 
अहमादिहि देवानां | 
सव देवों काआदिगैहं। ब्रह्मा का भी आदिकर्ता महं । अव इस 
कीं कामी वाक्य प्रमाण कोटि मे नदीं दिया जा सकता हे क्कि शरुत 
देकर श्रीलक्ष्मीपति को दी परल्ह्म वताती हं । श्री गीताजी सव उपनिषदे 
शरी आखिरी सिद्धान्त सर्व॑त्याग पूर्वक जगत्कारण श्रीपति को शरणागति दी 
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क ओह, पच्चीस हजार के चवर, प्चीष दजार का सोना, पच्चीस हजार की चांदी, पच्चीस 
नार का षत तटी देखते मात्र भेजना । विद्र भ हतन छिखने के चाद उसको दन मा 
गाना नदीं चा श्र नीचे एक पक्ति भ किख दिया क्रि सिरं पच्चीस हजार का परती 
ञ्ेजना बाकी माल नीं । इतना छिखकर चिद बन्द करफे आटतिए के पास्त मेन दी | यह 
चिद्री आदतिए के पाष पहुची उस आढतिए ने नीचे रुकोर पटे विना उपर का सव माल 
मेज दिया । पीछे सहकार ओर आदपिए्‌ मे फगडः पला । उस्र क्ञगडे मे साहकार की जीत 
हुई ओर आढतिया हर गया । जीत इसी बात परं हुड कि आखिरी की लकीर पटे 
यिना उपर छा मार तुमने स्थो भेजा । वदी प्रथा आजतक साहुकारों म चरी अती है । 


हसका सरा यह्‌ हुभा फ अवखिरी की लकीर फे सामने उपर की सेको लकीर नाजा- 
यजदो मर । दसी प्रकर भरमदुभागवत के प्रतत्य निणय मे, पर्द निर्णय में, जगत- 
कारण निर्णय मँ भ्र सदुमागवत के विपरीत किरी भी पुराण का प्रमाण काम नदीं दे सक्ता! 
आखिरी के फेरे को रक्ष न करके जो पिले पुराणो के र्खित सामान्य देवो कोद्य 
परव्रह्म मानकर उपासना करेगा सो आढतिए के समान ओर्‌ हिरण्यकशिपु के समान धोखा 


खाकर पीर बहुत पछतवेगा ओर देवो को भी दुलभ इष मनुष्य जन्मका अमूल्य समय निकल 
जाने के पीर पतान से मी इछ दाप्य नदी आवेगा । 


अतत; र्मीपति के सिवा फिसी जमह भौ रषी देव से जगत सृष्टि का वर्णन आवे तो 
सदारक दी सममना अथवा प्रशसावाद समञ्लना, पर कमी संशय मे तरीं पना । 


की कीं पूता विधि मे भगवान के साथ मै नवे दूसरे देवा ॐ भी पूजन का वर्णन आया 
हुअए है उसको देखकर भ्रम चकर म नदी पडजाना कपोकि चह अनन्य शरणागतं के सिए नहीं 
टे ! अनन्य शरणगर्तो का करतन्य तो श्री मीरा बर्दैली कौ कथा क दवारा बता दीदियाहै। 


यद्यपि उन स्थलों पर्‌ अधिकारी का नियम नही बताया ह । परन्तु उसमे अनुमान से समक्ष 


सिया जादा है कि मिभ्रित्त उपासना को अनन्य भागवतो के लिए तो शस्तो ने मना किया है । 
इससे अन्यदेव भिभित जो भगवत पूजा है सो अनर 


छ प भागवतो के यि षिधान नरी है। रेसा 
समना चाहिये जसे किसी जगह चिकित्सा ग्रन्थो मे लिखा है कि अयुक रोगी को प्याज 
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जो श्री राम्‌ कृष्णादिक ह उन्दीं का भजन करे" । श्रीमद्भागवत फी रचना के पदिठे म्यासजी 
कोख्द्वेगदही रहताथा किन्तु जव नारदजी के उपदेश से श्रीमद्धागवतजी की रचनाकीतो 
उसके वाद ही उनके हृदय मँ शान्ति प्राप हुई । यह प्रसग प्रथम स्थ पांचवे अध्याय में 
नारदजी भौर व्यासजी के सम्बाद्‌ में लिखि दें । 


श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध प्रथम अध्याय के दूसरे दी उछोक मे व्यासजी कह चुके 
दिकिः- 
“धर्मः प्रोसिफित केतवो ऽत्र । 


याने इस श्रीमदभागवत के कपट रदित धर्मं करा निर्णय करत। ह । इससे आखिरी पुराण 
रीमदुभागवत के निर्णीति सिद्धान्त के सामने पिष्टे पराणो के प्रमाण काम नहीं दे सकते । 
इस कारण जहां कीं भी किषी देवाँ के दारा सृ का प्रसंग अबे वहा सद्वारक्‌ सुटि समदना 
चादिए । 
भरी मीताजी बादश्चादी एसे के समान है श्री गीता मे भी स्वय भगवान कहते दै कि :-- 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । शीता अ० १० शलोक ८ 
पिताहमस्य जगतो माताधाता पितामहः ॥ गीता अ० १९ स्छोक १७ 
याने है अजन ! गँ ही जगत कारण दश्च से दी सब जगत होता हे । 


'अहमादिरहि देवानां 


सव देवों का आदि गैदहु। व्रह्मा का भी आदिकर्ता महं । अच इस वाक्य के विपरीत 
कहीं कामी वाक्य प्रमाण कोटि में नदी दिया जा सकता है क्योकि शरुत्ति भी छुरासा नाम 
देकर श्रीलक्ष्मीपति को दी परत्रह्म बताती दै । श्री गीताजी सव उपनिषदों का सार हे इनका 
भी आखिरी सिद्धान्त सर्वत्याग पूर्वक जगत्कारण श्रीपति की शरणागति ही से जीव का कल्याण 
है। अतः आखिरी का फला सम॑ भिना पिच्छ के निर्णयो के उपर स्थिर दोकर रहने 
बाहा या उसे च्लगद्ने बाला धोखा खा जाता है । जसे एक वड़े साहुकार ने अपने कंस 
आदरे छो चिद्धी छिखी कि पच्चीस जार की चीनी, पच्चीस हजार का घी, पच्चीत्त इजार 
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कः हू, पच्चीष हनार के चाव, पच्चीप हजार का सोना, पर्चीप्त हजार की चांदी, पच्चीस 
हजार का सूत चिद्री देखते मात्र भेजना । चिद्धी मे इतना लिखने के घाद उसको दतना माल 
मगाना नीं चा फिर नीचे एक पक्ति मे लिख दिया कि सिफं पच्चीस हजार का ष्तदही 
सजनः वाकी मारु नदीं । इतना लिखकर चिट्टी चन्द्‌ करके आदतिषए फे पास मेज दी } चह 
चिद्री अष्टसिए के पाम्‌ पटुची उष अढतिषए ने सीचेकी रुकीर पटे घिन उपर का सघ मारु 
मेज दिया । पीछे सहकार ओर आटतिए मे फट पला ! उस्‌ कगडे मे साहूकार की जीत 
हुई ओर आटतिया हार गया ¦ जीत इसी बात प्र हुई कि आखिरी की लकीर पटे 
धिना उपर फा मारु तुमने कथँ मेज । वदी प्रथा आजतक सहकारो मै चलो आती हे । 


इसका सारा यह हुमा कि अखिरी री रकीर के सामने उपर की सको रकीरं नाजा- 
यज्ञ हो गहं । इसी प्रकर श्रीमद्भागवत के परतत् निर्णय मे, परत्रहम निर्णय भे, जगत- 
कारण निर्णय में श्रौ मदमागवत के विपरीत किमी भी पुराण का प्रमाण काम नदी दे सकता) 
आखिरी के फएसरे को रक्ष न करके जो पिले पुराणों के रिखित सामान्य देवों को ही 
परत्र मानकर उपासना करेगा सो आटतिए के समान ओर दिरण्यकशिपु के समान धोखा 


सकर पीर बडे पठतावेगा ओर देशों को भी दुर्भ इस मलुष्य जन्मका अमूल्य समय निकल 
जाने के पी पछताने से मी ङ हाथ नदीं अ्रिमा । 


अतः ल्पीपति के सिवा किसी जगद भी किसी देष से जगत छुष्टि का वर्णन आवे ती 
सदार दी समफना अथवा प्र्ावाद्‌ समञ्नना, पर कमी संशय में नहीं पडना । 


करी कहीं पू! विधि में मगवान के साथ म नीचे द्सरे देवों के भी पूजन का वर्णन आया 
हा है उको देखकर भ्रम चकर मे नदीं पजान क्योकि वह अनन्य शरणागतों के किए नहीं 
द 1 अनन्य शरणागर्तों का क्त्य तो श्री मीरा बर््जी की कथा कै द्वारा वतादही दियाहै। 


यद्यपि उन स्यलो पर अधिकारी का नियम नही बताया है । परन्तु उसमे अचुमान से समश्च 
किया जाता है कि मिभ्ित उपासना को अनन्य भागवतो के किरएतो शरो ने मना क्षिया । 
उससे अन्यदेव मिश्रित जो भगवत पूजा है सो अनन्प॒ भागवतो के ल्यि विधान नीह) रेसा 
पममना चाद्ये ससे किसी जगद दिकित्सा ग्रन्थो मँ छिखा दे कि अद्घक रीगी को प्याज 
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खिकने से अष्टक रोग चला जाचेगा । शससे यरी सममना चाचि कि जिन लोगोर 


खनेकौ चाल द यद विधान उन्दी लोगो" के लिश ह किन्तु दुगारी सोयी के लिए यद 
नदीं हं। 


दसी प्रकार शास्र अनेक प्रकार के अधिक्रारियो के लिए अनेक प्रकार क्री उपासना, 
अकार के तीर्थ, चतत, जप, तप विधान करता हे । षह एक के लिये नहीं हो सकता । 
अधिकारी दोगा षड अपने अधिकार के अनुगुण नियम को ले सकता है । जसे नर्मदा 
रम्य चत्तक पक्षियों के लिए निकम्माहेस्यौकि वे लोग स्वात्ति-बृद के चत विद 
ऋतु गमन का रिवान वहदाचारियो के कामका नदीं ह । 


दसी प्रकार इतर देवों क साथ जो परमात्मा का पूजन, वन्दन चर्मरह का चिधान ¦ 
मिभित अधिकारियोंके ठिए दहं । छद्‌ अधिकारी जो अनन्य भागवत रोग है उनकेकि 
नहीं है उनको तो श्री मगवान का, भगवन्पाष॑दों का, अपने उपकारी अनन्य गुसूर्यो 
पूजन-बन्द्न उनके अधिकार के याने सस्य के अनुकल है! कदी कदी एेसा भी कहा ¦ 
देषी ने भगवान को प्रगट किया । कदी ताभी र्खिादहैकिरिवदहीसे विष्णु हृष) 


ठेस थोथी वातं सुनकर कभी भूरुकर मी अम म नदी पड़ना चाहिए तथा न देव 
ओरन शिव को दी परनरह्म का कारण मानना चाहिए! 


भगवान तो बड़ कृषा ई ! बहे किलोरी ह ! चाहे जह्य से प्रगट हो सक्ते है; 
जिसको बड़ाई दे सकते हैँ । क्या किसी के नजदीक से क्रीडा के निमित्त मगवान प्रग 
जाय, तो वह भगवान का कारण चन सक्ता हं १ श्री दशरथजी को मगमान ने अपना 
चमाया, इससे कया दहारथजी भगवान के कारण चन सकते ह १ अदितीजी से भगवान 
हृष ; तो स्या अदिवीनी मगवान का कारण बन सक्ती हँ १ कदापि नटीं । वह श्रीपि 
परम दृषा है ; यह तो उनका किलोल दै । 


दसी प्रकार देवी वौरह से भगवान हुए ; कीं सी रेषा सुनकर भगवान, फ्री छपाुत 
ही स्मरणं करना, किन्तु प्रम मे पडकर देषा नहीं समञ्च केना किं भगवान का कोई कारण 
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सकता ह । यदि भगवान फा कारण देवी होती तो उसे मीरा जी क्यों छोड देी १ गोविन्द 
फे कारण यदि क्षिबजी होते तो षण्टाकर्णं को सक्ति क्योंन देते १ इससे ये समी वातं प्रशसा 
चाद द एेसा समो । यदि कभी हुमा भी दो तो भगवान की क्रीडा समन्नो । 


यदि संशय मै पड्कर उरटा ज्ञान पकडोगे तो दिरण्यकयिपु के समान धोखा खाओगे । जव 
कि श्रौ फौश्चस्याजी, भरी देषकीजी, भ्र यद्योदाजी, भगवान की मातार्पै कहाकर री भगवान का 
कारण नदीं दहो स्कोंतो यदि कदींपेसीक्थारहोकिदेवी से दामोदर हए, तो एसा कमे से 
देवी दामोदर से केसे बदृकर दो सकती दै १ इससे कभी भी रम मेँ नदीं पडना चाहिए | 
करीं कीं एेसा भी लिखा दहै कि उ्योतिरशिन्न का पता भगवान ने भी नहीं पाया । 
खनो ! इसमे आश्चयं दी क्या है १ ओर कौनसी नई बात है? मँ तो पिके दी कद चुका 
ह किं मगवान बडे कफिलोरी ह । ज्योतिरिज्ञ का पता लगाने म अज्ञानी ओर अराक्त बनं तो 
कौन आश्चयं है । वे तो रावण के जानने मे भी अक्त बन वैडे थे। श्री जटायुजी से पा 
पि वह राक्षस कदा रहता हं ! पता बतादण उन्दोनि तो र्य से पूछा कि हमारी प्रिया फो 
कोन ठे गया बताओ १ उनको तो अक्ञानी बनने मे इतना स्वाद मिला किवृरषासेमी पा 
कि हमारी श्रिया को कौन ङे गया बताओ १ यद चौपाई है :- 
“पूछत चे रता अरु पाती ! 
शछोक-रे श्रक्लाः ! पवैतस्थाः । 
भरी जानकोजी को जानने के लि सुग्रीव के भरोसे स्फयिक शिला पर चौमासा बिताया । 
दुनियां भर भें बन्दरों को मेनजा । जव इस तरह अज्ञानी वनने मँ श्री भगवान फो किसी ने 
मी अज्ञानी अद्यक्त नदीं माना तो 


# किसी चीज के पता न गाने से उनको अज्ञानी अराक्त 
कोई समक्षदार कंसे मान सकता है १ यदि कटो कि दारना दी तो इञ तो इसमे कौन 
आचर्य है-- 


“उवाह कृष्णो भगवान्‌ दामानं पराजितः । 
भीमद्धागवत में लिखा है कि सल मेँ छपा के वदा होकर भगवान ने हार करके भौ दामा 
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गोप को अपनी पीट पर चदा कर भण्डीरकवनषले गये तोक्यालीलामें हार मानी इससे 
किसी ने श्रीदामा को परत्रह्म माना, कदापि न्हीं। लीला रस बढाने के क्तिए कर वारं 
राक्षसो के सामने वेरो के समान गिर-भिर गये । हमसुमान जी ने ओपथि लाकर दोश कराया । 
रण श्लोभा के किए नागपाश मे वेध गये उसको गरूडजी ने आकर द्ुडाया । इत्यादि अनेक 
प्रसंगो मे कीला का स्वारस्य बढ़ने के लिए भगवान अज्ञानी अराक्त बने । गरुडजी, हमान 
जी उनके सहायक यने। पसे अनेक जगह अज्ञानो अशक्त अनने पर भी किसी भी निने 
गरुडजी या हनुमानजी को परत्र कायम्‌ नही करिया ओरन कृषा रीला के अतिरिक्त किसी 
ने सगबान को अद्घानी अशक्त दी माना। तो प्रश्सवाद्‌ के अन्दर का प्रसंग जो भगवान कै 
दारा लिङ्ग का पतान रगा सकने की कथा दै । उको सुनकर किश्चित मात्र भा अक्लवाला 
भगवान को अज्ञानी अकषक्त कंसे सान सकता है । 

इससे इतर देर्थो के चात जो तामस, राजस पुरर्णो म चित्रकेतु की ओरतो के 
समान जो प्रसाद है उसको सुनकर कभी भी भ्रम में नही पडना। दन्तु श्री लक्ष्मी- 
कान्त के चरणशषरण हुए चिना स्वप्न मै भी कल्याण नदीं होगा । यद अडाल श्रुति सिद्धान्त 
समकर उन्दीं कै अनन्य शरणागत होकर निर्न्द पडे रहना, इसी मे तम्दारा करत्याण हे । 


यदि कहो फि तीनों एक नदीं है तो "श्रना, निष्णु, महेश" रपी तीनो को एक साथ 
गणना क्थो' की जाती द ! 

एक पक्ति म गणना होने से क्या ब्रह्मा ओर शिव भगवान के बरावर हो सकते है! 
कदापि नदीं । क्योफि रघुङर कौ गणनं म अज, दशरथ, राम, रष कश एेसी गणना होती 
है। तो क्या एक पक्ति मे गणना दोने से श्रीरामजी के बरावर ओर रघुवश्ी हो सकते ह १ 


सौ प्रकार यदु की गणना म शूर, बुदेव, भरकष्ण, मुम्न इत प्रकार सव गिने जाते 
ह परन्ु श्ीृम्णजी के घराबर कोद भी नदीं माना नाता । इषौ वरह एक पेक्ति मेँ गणना 
होने से भगवान के बरावर बर्न तिब कभी नही दो सकते । 

एक सीने एक रके को जन्म देकर छोड दिया, दूसरी उसको मारने का मौका 
देखी दै । तीसरी आकर उस रके का पारुन करने कमी । चैते ऽन दोनो' द्धियो 
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फी अपेक्षा पारन करनेवाली का दी दर्जा बडा गिना जा सकता है । उसी प्रकार सृष्टि सहार करने 
घाल ब्रह्मा, रिच फी अपेक्षा पारन करनेवाले श्री विष्णु भगवान फो ही शास्त्रकारो' ने वडा 
स्मीकार किया है । एक पुरुष ने अपना चरण एेलाया है, दूसरा उस चरण को कमण्डल 
मैधो रहादै, तीसरा पुरुष साष्टांग दडवत करके उस चरणामृत को अपनं , कल्याण के 
किर सदाके सिए अपने मस्तक पर धारण कर रहा है। इन तीनौ' म जैसे चरण एरने बारा 
ही बडा कहा जा सकता दै। उसी प्रकार भगवान त्रिविक्रम ने चरण फलाय, ब्रह्माजी ने 
कर्मदलु म उसे धोया, शिवजी अपने करयाणाथं उस चरणामृत को अपने मस्तक जटा म धारण 
किया । इ कथासे मी चरण फं लानेवाले त्रिविक्रम स्य धारी भगवान श्री नारायण ही 
षडे हृष । चरण धोने बे, चरणागरत केने बाते उनके अनुचर ही हो सकते ह । 


ब्रह्मा, शिष, दनद, घय, शक्ति याने देवी ह्न सवके बात कै तुमको अच्छी त से 
ममा सुका किये लोग फो मी पर्क नहीं है। बलिक ये समी जीव है। 
कमो के दारा देव योनि को पये ह्‌ है । भगवान की आक्ञलुसार अपनी अपनी च्युटी 
जते हँ । इससे इन सों फी आत्ता छोडकर, अवरुम्ब छोडकर अक्राट्य भरुतिपिडध 
जगत कारण नो लक्ष्मीपति ई उनदीं के शरणागत होकर रहो । इससे त्हारा इसी जनम ऊँ 
अन्त मे भव सागर से बेडा पार दो जायगा । शास्त्र के चक्रव्यूह म पडकर ('हीर्च लक्ष्मीश्च 
ते पन््यौ" इस अकाख भति पिदधान्त से निर्णीत जगत कारण परलक्म रक्ष्मीपति को छोडकर 
इतर देवों के वायत लो प्ररप्ावाद्‌ है उकम पड़कर दिरन्यकशिपु के समान अपना जन्म ॒बरवाद 
नदीं करदेना। इसी के सिए उन सव बातों को एक एक करके तुमको ग्बुलाप्ता समायां 
दै । इससे भम छोडकर भागवतीं को तो इतर देवों को छोडकर सद्‌ा अनन्य शरणागत दौकर 
रहना चादिए । 


अपने-२ पुण्य 


बहत से करते हँ कि गायत्री का जप करने के कारण द्विज मात्र शाक्त है। यद बात 
शने बालों कौ भ निरारी दी भूर है । कयो कि गायत्री से ओौर शाक्त से सम्बन्ध ही क्या है । 
गायत्री तो एक वेदिक छन्द दै सिषं शब्द मात्र खीरिङ्ध ह परन्तु गायत्री का विषय तो परमात्मा 
६ जपे दार इ् पुरग है जौर उसका ज सरी दोताहई। पुर्गिमं पाट दोने के कारण 


~ 
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ससे दार शब्द्‌ का अथं पुरुप नदीं हो सकता, उसी प्रकार मायत्री जव्द स्त्रीरिग होने के कारणं 
सका चिषय स्त्री नहीं दै किन्तु इसका अथं परमात्मा विप्रयक है । देखो ! अगे रिखताह 
गायत्री का अथं यह दै :- 


"जो हम लोगों की बुद्धि कौ प्रणा करने वाला हं उस जगत के कारण परमात्मा का सर्गो- 
त्कृष्ट तेज जो उनका रव्य हं ओर सौश्ीर्यादि गुण हे, उसका ध्यान करता हं ।" वस | 
इतना यदी गायत्री का अर्थं होता है । इसमे “यच्छब्द भी पुलिङ्ग है, (सवितृ शब्द भी 
पुरग है इसरिए गायत्री अथे से ओर शक्ति से को सम्बन्ध दी नदी है । अतः गायत्री जप 
करने बालों को उसका अथं जाने पिना शाक्त यतना निराछी भूर है । 


को-कोई अयनी अज्ञानता से कहते है कि गायत्री का अर्थं यदै! गायप्री का 
विषय ष्ये भी नीं है क्योकि बुद्धि को प्ररणा करना परत्ह्म अन्तर्यामी भगवान का कायं है 
दूसरे देवों का नदी । जव रि चयं परत्रहम नदी दो सफते है तो घुदधि के प्रक पसे हो सकते 
है १ जव कि राण कै सामने घरं तप नदी सक्ते थे रबण से भयभीत होकर रहते थे :- 


ध्यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारतः ।' 


यह्‌ इलो वा्मीकीय रामायण याल कान्ड का है । इसका अथं उपर कह चुके है । इससे 
'्सनिद' शब्द्‌ भी घयदेव मे गौण है; श्री पतिहीमेंष्ठर्यदै। ससे किसी रके का 
नाम गोविन्द्‌ है परन्तु गोविन्द्‌ शब्द भगवान मेँ दी प्रधान है रुड्केमे गौण है । उसी प्रकार 
“सित शब्द धरय मं सामान्य ओर परमात्मा मे घ्ुख्य समक्ञो 


हसे गायत्री का अथं भगवान को दी समना चाहिए । कदी-कदी प्रशंसावाद्‌ म वायु 
देव को भी ब्रह बताया दै :--जेसे वेद॒मन््र नमस्ते वायो समेव प्रल्यक्षं ्रहासि' इत्यादि | 
पन्त यह प्रसंसा मात्र ही है बरु म भी भगवान कौ दी हुदै इड शक्ति र जिससे वे इछ 
काम कसते है। तो भी वायु परह नही दौ सते क्योकि रावण के सामने वै मी उरकर 
रहते थे ! जैसे बारमीकीय का प्रमाण पिरे कह उका ह| 


"भीतो यस्य च मारुतः । 


1 
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इससे श्रम मे पकर बायु फो दी परत्रह्म नदीं मान छना क्योकि परत्रह्म रावण से क्या 
डर सक्ता है १ ८, भ 


देवताओं के प्रति षेदादि चास्रं मे रह्म क~कह कर नृग को गा्योंके समानजो 
मिथ्या प्रशंसा की है उसको तुमे भरी भाँति समफाकर वेता दिया हे कि सिवाय रक्ष्पीपति 
के कोई मी देव जगत का कारण नहीं है। याने परब्रह्म नहीं है । जिन जिन ने वेद-वाद्‌ के 
चकर प पड़कर रष््मीकान्त के सिवाय शिव, ब्रह्मा, देवी वगेरह को पर्रह्म, जगत्कारण 
भगवान मानकर उपासना की, उन सों ने पोख। खाया । अंसे दिरण्यकरिपु की नजीर मै 


कूवारदे चकारह इससे गँ अत्ाकरता हफिअव तुम इस बातमे याने तत्र निर्णय 
के प्रसग मे कमी श्रम मे नदीं षड़ोगे 


अव ध तुमको एक घात ओर समफाये देता ह कि परिरे कदी दुर शास्त्रीय ररी के 
अनुसार कितनी दी जगह इस जीव को भी बरह्म कहा है । इष प्रकरण को भी सत्वे अनन्य 
कओं को भरी भोति समफकेना चारिण! क्योकि जोहस विषयको भली मति 
नदीं समख पाते है बे बेचारे अपनी गमे दशा को भूल कर काल, कर्म, जन्म, मरणं, ज्वर, 
भूख, प्यास आदि कौ परशता को भी भूर कर बिगडरे दिमाग के समान अपने को 
त्रस मानकर भगवान का पाट, पूजन, दशेन, की्चैन, घ्यान, ' बगैरह को छोडकर अपने 


मलु्य जन्म को, मिथ्या क्ञान मे पड़कर बाद कर डारते है । इससे खुब ध्यान देकर 
इस प्रसग छो सुनो ओर मनन करो । 


किसी जगदे एषा क्लि है जीवो नक्ष! कीं कहीं ठेवा भी कहा है कि अहं 


नास्मि" । याने जीव नह्य दै, व्रह्म ह! कदी-कहीं पेसा किखा है कि “सोऽहमस्मि! । 
शयाने बही द| कदी एेमा भी किला है कि (त्वमसि' याने वही तमहो! कदीं सा 

. भौ रिसा है फि सवं खच्तिदं बरहम । याने यद सव ब्रह्म ही है । कीं कदी पेसा मी कदा 
है ङि अप्नेमे ओर मदम मेद्‌ मानता 


नता द उ्तको भय होता दै । कटी कीं यह मी हे कि 
पक मिद्धो के पिम्ड से जसे अनेर पुरवा, परई, गगरी, 


घडा बनते है ओर फिर किसी कालम 
०१ 
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चह पूर्वं मिदर के दी श्वसूपमं रो जाति द । सिं उसके नाम सूप दूसरे दिखते दै॑परन्तु वे 
सव मिद्धी से भिन्न नदीं है। 


उसी प्रकार पदम से दी यदह सारा दस्य हय दै सिषं नाम सूप मात्र दूसरा दै । परन्तु 
कोट भी चीज दहो चाहे माया दो या जीव सव के सच ब्रह्म से भिन्न नदीं है। 


कदी-कहीं एसा भी है करि जसे सोने से अंगृटी, कड़ा कुंड, शट, नथ वगैरह अनेक 
भूषण बनते है परन्तु मे सव गहने सोने से ( स्वणं से ) न्यारे नदीं है सिप नाम रूप उनके 
भित्न-भिन्न &। परन्तु परमार्थतः बे सव स्व्णदीह। गला देने से उनका नाम रूप 
मिट जाताहै। कफिरसोनेकादी गोला बन जातादै। 


उसी प्रकारं जह दी गाय, मैस, खी, पुरुप, देव, दानव, कर, धकर, राजा, प्रजा, 
आदि अनेक स्म हो गया दै । व्यवहार मे एेसा है परन्तु वास्तव मे फिर सव नाम रूप मिट- 
करन्दीदो जातादै। करीं पेसाभीक्हा हैक जसे िदरोप अभिमेसे एक कण 
उडकर या चछिटक कर अरग हो जाता दै। उसी तरह घय का दी छ अंा फरक दोकर 
जीव वन गया है । | । | 
कीं ठेसा भी क्िखा है किं जसे षड्‌ की उपाधि से आकाश षड़मेआगयादै। षडा 
पट जाने प्र महाकाश मे मिक्त जाता दै 1 उसी प्रकार मायाङी उपाधिसे त्रह्मकादही 
ङक अंश्च जीव चन जाताहै। फिर माया की उपाधि भिर जानेसे जीवे ब्रह्म काब्रह्नदी 
दो जाता ह । 
करीं रसा कहा है फि जसे गंगा वहती है तो बीच म ङ पिरोष रेती ओर वालू का 
धिराव हो जने से एक कोल पड जाता है । बह भाग धारा से अरग दो जाता है । उसी 
अकार बह्म स माया आ जाने के कारण इछ माग जीव धन जाता है। फिर समय आने पर 
जीव तय हो जाता है । । 
कहीं पर रेखा आता दै कि सैते दर्पण मे भह देखते दै तो उसमे अपना शरीर मंद समौ 
दिखता है। देण तोद देने से दोनों एक हो जते ६ै। उसी रकार बह्म मे माया,जा- 
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जने से बही अपने फो जीव मानं सेताहै। पिर क्षान होने से अपने को ब्रह्म स्वरूप जान 
केता दै 1 


करी कहीं रेषा भी आवा है कि सैसेरस्सीमे भ्रम वश्सोपयाने सपंकाभान दने 
रगता है, जरु निन्दु मे मोती काअमदहो जाता दै, यथार्थं देखने से भ्रम छुट जाने पर रस्सी, 
जल चिन्दु, सीपी, के यथायं स्वस्य का ज्ञान दो जाता टै} उसी प्रकार बहम म जगत जीव 


इत्यादि का भ्रमो गया है । वास्तव सूप जानने के बाद फिर सब व्हदी रै, एेसा समभ 
मर अजाता दै। | 


कोको रेषा कहते है फि जेते एक शह का वच्च बकृरियो के वच्चो मे भिरकर 
अपने को बकरी मानने सगता है फिर किसी सिह के वेता देने से रिह ह सा जान जाक 
है । उसी प्रकार ब्रह्म मिथ्या भ्रम मे पड्कर्‌ अपने को जीव मानने ठमा 2 । "जह ब्रह्मास्मि 
इसका अथं ानने के वाद्‌ भरम छोडकर अपने को ब्रह का ब्रहम सममे रुगता है । 


कोई एसः भौ हते दै कि जदा माया मे फंषकर अपने को जीव मान रडा है । 'सोद- 


मस्मि', तत्वमसि, अहनरदमास्मि इन वाक्यो का जञाने हो जाने से ब्रह्म का मरम मिट जाता 
` ` द कब वह्‌. अयने स्वरूप फो सममः जाता रै । 


रोई कहता दै किः जक माया के वश हो कर अपने को लीव मान रह। है । गुरुङूपा 
से सोहमस्मि इस चाक्य का ज्ञान हो जाने पर अपने को यथार्थं बह्म मानने लगता है । 


को एेसा भी फटता दे फि माया ने ब्रहम फो जवरदर्ती जीव बना रखा है । वाक्य 
शन टो जाने से भीवल छूट नावा है । पीक रेसा कदा है कि जैसे अनेक डो भे पं 


के अनेक परतिविम्ब प्ते है, षडा शट जानेसे श्रय ही दो जाता रै। उसी प्रकार माया 
मे ह परतिरिम्ब पडनेसे जीवो गया है उपाधि भिट जाने प्रत्रकषका बक्षी रद 
जाता £) धि 


सी प्रकार अनेक जगह छिखा हूय है यह्‌ रेस चक्र-ग्यूह दै फि भगवत्ृपा बिना 
उसका सममूना ओर शपे निकर कर मगवान कै श्रणायत हीना नहीं बनता दै । बहुत 
१६ रिख मवयो को भी इष चत्रूहने अपने चकर मे साकरः सत्यानाश् कर डाङा है । 


१६६ शरणागति भीर्मांसा 
प्रमाण आता दै उम. जह शब्द का अथं कंथा परमात्मा है या ओर हु ? यदि कं कि उसका 
अर्थं परमात्मा है, तो फिर इस जीव में परमारमा के लक्षण भिरान। पड़ेगा । यदि परमात्मा 
का लक्षण रसम नहीं मिरेगा तो फिर यह समना होगा कि यर्हो ब्रह शब्द का भाव इछ 
जौर है परमातमा अर्थं नदी । इसको खुरासा करनेके किए एक दशान्त कहते है सुनो !-- 
(“किसी एक व्यक्तिका नाम ओंकारदासथा। उनको एक महासा म्ङि। हाथ 
जोडकर ओंकारदास ने उनसे प्रका कि--संसरसे उद्धार होने के किए हमको ङ उपाय 
मतादये । । 
वह महात्मा बोरे कि (अहं ब्रह्मास्मि' इस मंत्र का जाप करो इससे संसार बन्धन से 
हट जाओगे ॥ | 
इतना सुनकर ओंकारदास ने पडा फि ` "महात्मन्‌ इस वाक्य का अर्थं हमको समा 
दीजिए । - ह 
बह महात्मा मो पिः चचा भै व्रह्म हं इस वाक्य का यदी अर्थ॑हे'। 
फिर अंकारदास ने पूढा कि रह्म शम्द्‌ का खुलासा अथं बताइये । 
वह महात्मा बोरे फि रहम शब्द का अथं परमात्मा होता है । 
फिर ओंकारदास ने पा कि (महाराज ! अहं ब्रह्मास्मि इस मंत्र का खुलासा अथं 
क्या हुञ' १ 
बह बोरे कि श परमात्मा ह यही स्पष्ट अथं हुज' । 
फिर ओंकारदास ने पठा कि (तो क्या महाराज मँ परमात्मा ह! । 
वहं मसे यौ ! जव वेद मंत्र यह बात कहता है कि यह जीव परमात्मा है तो इस मन्् 
ङा अर्थं दूसरा कसे हो सकता दै' ! 
फिर ओंकारदास बोरे (महाराज जी! वेद शास्रं भ॑ -परमात्माका- क्या रक्षणः 


1 


कराह? 


श्रीमते रामाञुलाय नम ९६७ 


वह वोक्ते "यतोवा हैमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद्‌ प्रत्यभीरं विशन्ति 
तदुन्रह्म । 


४५ 
‹ इतना सुनकर ओंफारदास ने पूषा कि (महाराज जी ! इसका अथं क्या दभा १ 
- 
षह बते बच्चा । इसका अर्थं यह है किं जिससे यद सार ब्रह्माण्ड उत्यन्न होता ह ; 


जिससे जीता है, अन्त म जिसमे प्रवे कर जाता है, उसीको जश्च जानो याने उसी को 
परमात्मा समो! | 


इतना अथं सुनकर ओंकार दास ने पूछा कि "परमात्मा का ओर क्या लक्षण दै कृपा करके 
भौर सुनादएः । 


बह मदात्मा बोके फि बव्या शौर सुनो ! “चन्द्रमा मनसो जातो ; सुर्योद्यनायत, 
खादभि, श्री थ रक्ष्मी श ते पल्यौ ।» 


महात्मा कै ख से कटे हए दन वेद मन््रौ को सुनकर ओंकारदास ने पूछा रि “हन 
पार्या का खुलासा अर्थं बता दीजिए” | 


बद बोरे कि "जिनके मन से चन्द्रमा उत्यन्न हए, 


जिनके नेत्र से च्य प्रगट हए, जिनके 
धल से अग्रि इए । जो र््मीजी के पति ड उनको जब समसो याने उनको परमात्मा 
समफो" । । 
इतना सुनकर्‌ कित दोकर ओंकार दास गोते कि 


(महाराजजी † ये तो परमात्मा के एर 
भी सण दम भर नहीं पिल रहे है! क्योकि न हमने बरवाण्ड को सनाया, न मेरे जिराने से 
यह त्रण्ड जीता है। न तो हमारे मन से चन्द्रमा उन्न हए है, न एव से अभि प्रगट 
हणाद, न हम श्रीपति दै! किर "यहं ब्रह्मास्मि" सका अर्थं यद कंसे सम कि भँ परमात्मा 
ह ! जव मिलने से परमात्मा का एक भी रदण हमे नदीं भिरुता । ससे अच्छी तरह 
इस मन्त का अथं हमको कृषा करे सममा दीजिये । क्या बह्म शब्द्‌ का यही अर्थं है कि 
शृ दूसरा मौ । यद अर्थ तो इस जीव मे नदीं घटता है। रिरि अथे समसे बिना मन्त्र जाप 


( ज ) 


वाजी को भी यह अचुग्रह प्राप्न हुभा तथा श्री रामजी की प्ली श्री भागवती बाईनी को 
जो आजतक चल रहादै। योँतो श्री स्वामीजी महाराज के हृदय के भाव फी पूति भरी 
मदनन्त श्री वंकटनाथ अनेक भागवतो पर अनेक तरह से अनुग्रह करके किये । सर्वप्रथम 
महालमाजी परमभागवत श्रीमान्‌ जनादन रामानुनदासजी की माताजी को कुछ देर के रिए 
यह सौभाग्य मिला आरती के समय । ओर हरिसन रोड से भगथान ज्र अलीपुर १५ दिनि 
चास्ते परम मावुक श्रीमान्‌ मखनलालनी के यहां पधार! एक दिन वह भी रात्रिक र 
यजे भगवान तीन बार कौदाल्या मेया नाम केकर अपने कमरे से बोटने कौ कृपा किि। 
श्रीमखनलालजी की मातजी को जो परम श्रद्धास्वी है, मै कौशल्याजी कटा करता था, आपं 
दौडकर मेरे कमरे म गयीं जहा ओौर भो अनेक व्यक्ति सोये थे हम जगाकर वोलीं- सरकार 
आष नाम लेकर तीनधार पुकारे, दमे भी अचर्य हुथा, एक दो व्यक्ति ओरभी बोले कि 
हम मी सुने उस कमरे से वालक की जेष आवाज आई ¡ किर भगवान का कमरा सोरुकर 
देखा गया तो पंखा बन्द था थौर उस दिन गर्मी भी विषय थो । दूसरे दिन परम भागवत 
श्रीमान्‌ ज्यालाप्रपादजी ( जनार्दन रामाडुज दासजी ) कौशल्या मैया, गोदाच्वरूपा श्री 
इन्दिराजी, श्री विमराजी, श्रो रामचन्द्रनी, श्री नन्दकिल्लोरजी, श्री कौशिलयाजी ( भरी मखन 
लालजी की पुत्री ) आपकी माता आदि अनेक भागवत आरती के बाद तीथं प्रसाद वितरण 
के समय पाटक्षर रहे थ इतने मे भगवान वंकटनाथजी के पीकछठे अपूव प्रकाश से युक्त चठते हुए 
श्री चक्रराज का दशन हृआ। भाव यहद करि श्री मदनन्त श्री स्वामीजी महाराजकी 
कुपाधारा आज भी चालु हे | 
छन्दावरी के अतिरिक्त नूतनश्तोत्र रतावरी, श्री वष्णव भजन मारा, दरिमगर सकीतंन 
नाम रामायण, मोक्षमाला, चितोयदेश शत जसे अनेक ग्रन्थो का निर्माण जन कल्याणार्थं 
ड । अन्तिम समय मे शरणागति मीमापा जसे ग्रन्थ रत करा निर्माण कर धुधुश्चुजगत का 
जो उपकार किये ई उसके लिए भागवतजन श्रीमदाचायं चरण के सवदा करणी रहंगे । अपने 
त्र मे ग्रन्थ कौ स्वना अपू दै । श्रुतिस्प्ति, इतिहास, पराण, गीता > , पश्वरात्र तथा 
माबुक जनके मापा ग्रथ के पो ओौर अकाय्य शक्तियों दारा सवदे, सेका, सर्वावस्था मे 
सर्ब वर्णं सर्वं आघ्रम के किए भगवत्मराध्ति का सररतम उपाय शरणागति ही हं । यहां भरी 


श्रीमते रामायुज्ञाय नमः ९६५ 


वह बोरे "योवा हैमानि भूतानि जयन्ते येन जातानि जीवन्ति यद्‌ प्रत्यमीयां विद्रान्वि 
सदूजक्षः । 


अथं ९ 
० सुनकर ओकारदासने पुछा कि "महाराज जी { इसका अथ क्या हुमा 


वह बोतते "च्चा ! इसका अर्थं यद है कि निससे यह सारा ब्रक्षाण्ड उत्पन्न दोता ह ; 


जिससे जीता है, जन्त म जिसमे प्रवेश कर जाता दै, उसीको न्म जानो याने उसी को 
परमात्मा समरो | 


इतना अर्थं सुनकर ओंकार दास ने पा कि "परमात्मा का ओौर क्या रक्षण है कृपा करके 
ओर सुनाइए' । 


वद्‌ महातमा बोरे कि वष्वा ओर सुनो ! “चन्द्रमा मनसो जातथक्षो ; सुर्योष्यनायत, 
यखादश्नि, श्री च रक्ष्मी च ते पल्यौ ।" 


महातमा के शख से कहे हए इन वैद मन्त्रो को सुनकर ओंकारदास ने पा कि “हन 
षाश्यों का खुलासा अथं बता दीजिष्‌" । 


वह बो कि “जिनके मन से चन्द्रमा उत्यन्न हए, जिनके नेत्र से खये प्रगट हुए), जिनके 


शख से अभि इए । जो रक्षमीजी के पति ई उनको ज्य समो याने उनको परमार्सा 
समो" | । 


इतना सुनकर चित होकर ओंकार दास बो फ "महाराजजी ! ये तो परमात्मा क एकः 
भी रक्षण हम भे नहीं भिलरहे है । कोकति न दमने रक्षाण्ड को चनाया, न मेरे जिरने से 


यर बद्षण्ड जीता है । न तो हमारे मन से चन्द्रमा उन्न हुए दै, न एख से अननि भग 
हण हे, न हम श्रीपति &ै। पिर "अदं बदमास्मि' इसका यर्थ यह दस सम फि भैं परमात्मा 
ह १ जव भिलाने से परमात्मा का एक मी लक्षण हममे नदीं मिरुता। श््पसे अच्छी तरह 
इस मन्त्र का अथ हमको छेषा करके सममा दीज्यि । कया बर शब्द का यदी अर्थं है कि 
श्छ दूसरा भी । मद जथ तो इस जीव मं नदीं षटता है। किर अर्भ समक्षे यिना मन्त्र जाप 


१६८ शरणागति -मीमांसा 


सेलाभदीक्ष्याहो सक्ठाहं १ अथवा विपरीत अर्थं से फायद। ही क्या हयो सकेगा १ इससे 
कृपा करके इसका यथार्थं अर्थं चता दीजिए । 


फिर महात्मा बोरे “तवमसि वचा वही प्रमासा त॒म दो, तुम मे ओर्‌ उनम विद्र 
भेद नहीं है । सारे जगत की उत्पत्ति तम्दीं से हृ हे ; तुम्दारे ही छप से अम्र प्रगट हु 
हं। सोऽहमस्मि! वदी परमात्मा भै द एेपा तुम अपने को समो । परमासमा मै ओर अपते 
म जो भेद समफता है उसको क्ञानो नहीं कह सकते हे इस वास्ते हमारी राता पर बिखास 
करके अपने को परमात्मा समो । 

इतना रुनकर ओकार दास बोठे--फि सरकार य क्षम! चाहता हू माफ किये । जव तक 
हमको जेविग! नहीं ठव तक जवर्दस्ती हम इस बात फो कते मान ठेगे। आपने ही कको 
बताया है कि जिससे चन्द्रमा, द्यं, अमि के साय सारा व्रहाण्ड उन्न हुआ वह परमसा 
ह । फिर मै अपने को भगवान कंते समक त" १ 


इतना सुनकर बह बोे कि मैने कह तो दिया है कि उनमें ओर तुममे मेद नदीं है। 
“वदी मरह" "वही भैं" दस्र बात को रटते-रटते आपी समम जाओगे" । 


इतना सुनकर ओंकार दास बोले कि "क्या कट { महाराजजी ! बड़ी मुरिकरि की वात 
हैकिजवर्म वहदही नदीं तो केसे इस बात्तकोरटू किवी भै बहीद्टूः अप ज 
कते है कि तुम वही हो तुम मे ओर परमात्मा मे भेद नहीं है तो किर परमात्मा का एक भी 
लक्षण हमारे म क्यों नदीं मिलाते दै! आपततो महामाद। अपद कद दीनिए क्कि 
हममे परमात्मा के एक भी रक्षण भिरते ई, आप कते है कि तुम्दारे एव से अमि हुई । 
महाराज जी } मेरी तो चालीस वर्षकीउग्नदै। जरासी दाल या दूध गरम रहताहै, तो 
म उसे खा-पी नदीं सक्ता । किर कंसे मान ठं कि हमारे ख से अश्रि उत्पन्न हुई। मै 
संसार मै पडा हुआ अनेक रोगों से आक्रान्त, भूख प्यास के परवश नौ माह गर्भं मे सड़कर 
निकला हृभा, संसार दुख से पीटित अपने को केसे मान हूं कि मै परनक्च भगवान ह| जम 
तक आप अच्छी तरह से हमको समा न दभि तब तक आपकी बात मात्र से मँ अयने को 
कसे ब्म निय कर ठग । हममे भी तो इ समभने कौ शक्ति भगवान ने दे रखी है । 
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इसकतिए आप षा करके दमको इसका अथं अच्छी तरद से समन्ना दीजिये । नहर शन्द का 
अथ॑ जो आपने परमातमा किया है ओर परमाटमा का लक्षण जो अपन वतताया रै सो दमम 
अथवा किसी जीव मात्र मे नदीं घटता है न घटने की आशा दै । हमको तो आपकी बात 
सनकर षा अचर्य हो रहा ह ओौर एर प्रकार की स छूट रदी ह रि ये अनदोनी बरत 
आपको केसे जच री द ! यदि हम बह्म दोतते, भगवान रोते, परमारमा रोते, तो जो चाहते 
सोदहोजाता। इत गभं दुख को भोगन के किए हम क्यों अते १ ओर फिर मृत्यु के परव 
क्यो होते हम जो चाहते सो क्यो नहो जता १ पिर सतार बन्धनसे छ्गनके ङिष्‌ हमफो 
शुरु याँ दूढना पडता १ जप कि इतनी दद से ज्यादा हमारी पराधीनता हमको नज्ए आ रदी 
दै तो पि हम अपने को जवरदस्ती कैसे व्रह्म मान ठे १ हां यदि हमारी समन्च मे आए को ङक 
कमी मालूम पडती हो तौ फिर हमको कृपा करके सममा दीजिए" | 


इतना सुनकर षह बोरे "सुनो बच्चा तुमको समफातारह। वेदम छिखा ३ कि सर्व 
खस्षिदं बरहम, नद ना नास्ति पिश्वन इसका अर्थं यह्‌ है कि याने यह जो ङुछ दिखाता है सच 


का स्व ज्रहम दी दै। ब्रह के सिवाय दूरी चीज दै ही नदीं । जय किं स्वय वेद भगवान ही 
हर वात को बता रहँ है तो तुम्हारे मानने म कौन घा एतराज ३ १ 


ऽस मदात्मा का चन छनकर चकित होकर ओंकार दास योरे कि ^महाराज ! क्या कर 
पदे तो आपने कहा धा पिः यह जीव बह रै' उसी के निर्णय करने से इतनी देर है; तो 
अमी तक उस ब्रह शद फा अथे निणेय नदीं हा । इष जीव म जमी तक एक भौ परमात्मा 
कै रक्षण नहीं मके! अभी तो भै उसी म चकित थ। उसका पूरा निणेय हुए भिना दी आपने 
दूसरा मन्त्र प्रमाण दिया मला ! उसका निषय थोदी देर के लिए रहने दीजिये । कृपा करके 


इस दूसरे मन्त्र का भी भलिभाति रक्षण मिलाकर हमको समश्च दीजिपि। अप वेद मनर का 
माण देकर कते है कि जो फुछ दिखता टै सभी ब्रहम $ । अच्छा } हसौ मनर म जो बह्म शब्द्‌ 
2 उसका भाव क्या ह १ सो सुलासा वता दीजिए । । 
इतना सुनकर वह्‌ बोङे छि 
मास्पादी होवा है । 


२२. 


वै तो तमसे परे दय कद आया हर फि जलल का अथं पर- 
ब्म शद्‌ का अर्यं सिवपय परमात्मा के दूसरा नहीं दो .सकतरां । 
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इतना सुनकर ओंकारदास फिर बोले कि "पहाराज ! फिर तो वही छंकट आकरफे पदी । 
जैसे हमारे मे या किसी जीव मँ परमातमा कै लक्षण नदीं मिरे ; उती तरह व जगत म भी 
परमात्मा कै लक्षण करां मिलते ई? जसे मान छीनिए फि आपके कहे मुताबिक सामने जो 
यदह पेड दिख रदा ह ; यद भीतो ब्रह हा । याने परमात्मा दी हा तो इसी मेँ परमातमा 
का कोद रक्षण मिला दीजिए, क्योकि यह पृक्ष पानी से बढता दै! पानी पाने से दरा रता 
ह। पानी देनेसे फल फर देताहै। पानी न मिलने से भरमा जाता है। इसको कटे 
तो कट जाता ह । जलाय ठो जल जाता है । पदिठे आप कह चूक ह कि जो सारे जगत की 
स्वना करता है, वह वछदह। ोष््सषृक्ष्मेतोएकयी नरह या परमात्मा के लक्षण नी 
मित्ते है। फिर जो आप कहते है करिसवकास्य बदादीदहैतोभ इस वाव को से मानलुं 
कि यह इृक्ष परमान्मादहै। क्या परमात्मा पानी के मरोसे रह सकता है कया परमात्मा 
पानी चिना ख सक्ता ह ! 


लेसे इस दृक्ष म परमात्मा का लक्षण नदी मिता, उसी वरह जो कु यह दिख रहा दै ; 
उसमे तो हमको भरोसा नदीं दै कि एक मे भी परमात्मा का रक्षण मिल जाय परमात्मा , 
कै जो वेदोक्त लक्षणं ई। यदि आप किसी दश्य-पदाथं मे मिला दीजिए तो म क्यों न मान 
दुगा । यदि अत्य मँ लक्षण नदीं मिक्ेगा त्तो सिफः प्रमाण मात्र से क्स तरह खतविरी दो 
सकेगी १ इससे फी तो आप जीव मेँ या द्यमान्‌ जगत्‌ में परमात्मा का लक्षण मिलाहष ; नदी 
तो बह्म चन्द का कोर ओौर अर्थं घताश्ये । 


आप कहते है छि ब्रम के सिवाय कोद ओर दूसरी चीज ही नदीं दै। आपने दी कहा हं 

करि जिसके नेत्र से ध्यं निकले, जो सारे जगत को रचत्ता है बह व्ह्मै। तो इस प्रकार का 

बह्म लक्षण न सतौ जगत्‌ भे मिलता दै ओर न जीव मेँ दी । क्योकि इतने अनन्त जीव है, उनमें 

ते किसी री जख से द्यं नदीं निकला है ओर न तो दश्यमान्‌ जगत्‌ से कदी धर पैदा हुआ 
३ । जक देव, दानव, नर, बानर, शकर, धकर, पेड, पाषाण इन सव को परमात्मा ने उतपत्न ` 

किया ह जौर उन्दी परमात्मा के आधार से ये समी जीते ह। तो किरिबे ब्रह्म केसे दहो सकते 

१ जिसकै पीडे गम दुख की विपत्ति र्गी | जिषके पीछे मरण की वला बैदी है । 
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ञो इडा न रदते हुए भौ अनेक रोगों से पीडित होवा दै। जिसमे किस प्रकार की स्तं 


रता नहीं दिख रही है। जो भूख प्यास को धोदा सी नही सह सकता ह । एसा यह पामर 
जीद परमात्मा कैसे हो सकता हं ! 


यदि सब तरद रोता तो ९्क रस होत, एक तरर से ह्येता, भिन्न स्प दने पर भी एक 
स्वमाब होवा। सो सो दिखता दी नहीं ह। आप लोगों के ख से यह भी सुना ह कि 
ज्ञो पाष करत है सो नरक जाता है ! पण्य करता है सो स्वगे जाता ड। जो जसा कमै 


करता ई, बह शसा दी फल पाता है। इन सव वातो से तो यह मालूम पडता हक कमं 


करने वाला कोई ओर है तथा कर्म के भरुतायिक सुख-दुख, नरक स्वगे देने वारा कोर ओरदे। 
जो कर्म ३ शरुतायिक सुख-दुख, नरक-स्वे मोगनेवाला ह बह तो जीव है ओौर कर्मं के ्ुतायिक 


जो सुख-दुख का दाता है वदी ब्रहम या परमातमा या दैश्वर है । 


जोय परश्च रे भगवान स्ववक्ञ है । जीव उनिक दै ; श्रीकन्त याने परमात्मा एक है । 
जीय माया के परव ह ओर माया परमात्मा के अधीन दै याने परवश रै । जसे फा (म 


परवद जीव स्वदय भगवन्ता 1 जीव अनेक एकं श्री कन्ता । 
स्या बश्य जिव अभिमानी \ ईड वश्य साया युन खानी \ 


` “कर्मणा जायते जन्तुः क्मणेव विलीयते 1 
सुखं दुखं भयं क्षेमं कमेणेवाभिप्यते ५” 


इन भमा से यट स्पष्ट मारु पडता है पिः सको रचने बाला, माया को अपने व भ 

रखने शला, सब जीरा को कर्माषीन सुख-दुख धुगताने वारा तो दर है ओर माया के परवश 

रहने बाला, कम के अनुसार सुख दुःख नरक स्वगं भोगने वाला जो है सो जीव है । जो यहं 

समसे जमत दिख रहा है यह सब माया है याने माया रचित है । जीव अलग त्र है माया 

व चील द, परमारमा दोनों का मालिक है यद सगति तो सीधी मिल जाती दै। 
स 
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गो भोचर जर्द छगि मन जाई । 
सो सव माया जानी भाई ॥ 


ओौर आप जो कहते ह कि 'सर्वखसिविद व्रह्म, नेह ना नास्ति किञ्चनं" याने यद सम्रके सम 
जादी है, ब्रह्म के सिवाय को दूसरी बस्तु नहीं है । आपके अथं से तो यही बात निकी 
है परन्तु जव ब्रह्म का लक्षण मिलने लगते दै तो न जीवमें ही रह का रक्षण मिलता है ओर 
न दृश्यमान जगत में दी । किसी भी एक चीज में वहा फा रक्षण नहीं मिरता है । 


यदि व्रह्म शम्द्‌ का र्थं परमात्मा न करके कोई दूसरा अथं हो सक्ता हो तभी इस मग्र 
की संगति रग सक्रेगी। सर्वं जगत के दित के लिए सदा प्रवृत जो वेद भगवान ह षह अपने 
मतो मे अज्ञानी वथा कम के परवश जीवों को तथा गदृद कमो के फलों का भयंकर परिणाम 
सुख दुख भोगते हुए जो कर शकरादिक अनेक माया वड्‌ जीव दै उनको उन्मादी के समान 
वरमात्मा वत्ताने का कैसे सादस करगे, इससे या तो जीव ओर जगत मेँ परमात्मा का रक्षण 
मिलाकर हमको समञचादये, नदीं बरह्म शव्द का इछ ओौर अर्थ वादये । 


आप एक नदीं हारों प्रमाण दंगे ओर यद्वि ठक्षण नहीं परिलायगे तौ इसको कपी तरह , 
भी नदी जच सक्ता दै! । । 

इतना सुनकर बै महारा बोके किं बच्चा ¡ तुम वरदिक दी न समम फर चिना मतर 
जिरह फरते हो सनो तुमको ओर प्रमाण वताता ह । ४ 

"तदश्चत वहुस्याम प्रजायेय एकोहं बहुस्याम 

आदि ख॒षटि मे ज्म ने संकल्प पिया कि भँ एक से बहुत दो जा इस प्रमाण के अनुसार 
एकर दी ब्रह्म अनेक सूप मेहो गया। देखो! पिरि मी हमारीकटी हुई बतत आ गै कि नह्य 
के सिना कोई भी दूसरों नहीं दै । इस वात को तुम अपने हदय मे जचारो । 


हृतना सुनकर ओंकार दास बोरे कि महाराज { आप बुरा मत मानिए, आप तो प्रमाणदी 
प्रमाण दमे जाते दै, ज श कषण मिलाने को कदत ह तव आप उप रगा जति है { जत्र कि 
ओ खय अपनी आंखो ते देख रदा ह कि मरने कौ इन्ा नदीं रहती है ओर वरस मुष्य 
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छार ॐ गार मे चला जाता षै। ओौर कमी भी यह जीव नदीं चाहता षै कि भ्रघ्को जे 
फी बिमारी हो, पर हो जती दै। हसी प्रकार कोई भी मलुप्य नहीं चाहता कि हमको प्ठेग 
हो जौर अचानक प्ठेग हो जाता है। बह रोगी चादता है फि मर नीं, जीने ॐ सिए अनेक 
उपाय तथा इलाज भी करता दै, परन्तु प्रायः इच्छा न रहते हुए मी मर॒ जाता दै ॥ तो यदि 
परगवान दी अनेक सूप हृए होते तो च्छा न होते हुए भी अनेके रोगों के यश क्से रोते! 
इसे यह जीव तो परमात्मा कमी भी नदीं हो सक्रवा है । 


देखिए मदात्मा जी ! षुरा मत मानिए । आप कषान के शिखर पर पर्वे हए है, परन्तु 
दस रोज यदि आपको खाने कोन मिरे तो आप अन्न-अन्न चिष्ठायगे। भँ बहदरं आप 
यह बात भूल जाग, अन्न पानी पेट म जने से फिर होश रोगा, तब चाहे जो क्ञान आप 
कह सगे जोर से टद्धी रगने पर याने टोरुडाल रगे पर यदि आप तुरत न निट छ 


तो बिमारी हो जावेगी । जग इतनी परवता है वह अपने को भगवान वतावे ओर दूसरे को 


भी के किः तुम मगवान दो; यद कसी आस्व की भात है । सन्तोष जनकं उत्तर सरकार नहीं 
_ दरे ै। अतः केसे संतोष होगा } 


-दमको तो यो मालम्‌ पडता है फ मन्त्र सत्र सच्चे है । सिप आप॒ नके अप हम से छिपा 
रेदया्मारौ परीक्षा के वास्त भ्रमकारक अथं घतला रहे ई अथवा स्वयं आप इन मन्त्रँ फे 
अये से अनभिज्ञ ह । आपको स्वयं दम ओर जीव का ज्ञान नहीं है । कसे अमम पडे हुए 
द कथो भगवान सै समं परमात्मा जीव दोकर अनेक दुःख तथा नर स्वरम भोरे, ओर 
छक्ति भिरने के सिट परमात्मा को मजे ये कितनौ असंगत बाते है) किसी तरहसेमीये 
धाते जीभ जम ही नदीं रदी &। फिर कैसे मान रु छि स्वयं भगवान शूकरं घ्रकर होकर 
भत उठा र ह । स्वय भगवान तो जो ङक होगि बही लोकोत्तर होवेगे । 


जैत मगवान ने हस का रूप धारण क्रिया किर अन्तर््यान हो गये । श्री वराह अवतार 
पारण किया बह भी खन्छन्द्‌ लीला करे अन्तरध्यान हौ गये । मत्स्य 


त्स्य अवतार धारण्‌ किया 
षहां भी रेसा ही हया, कच्छप रूप धारण किया वहां भी लोकोत्तर रला करके अन्तर्ध्यान हो 


५ 
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गये । प्रारम्ध कमो. के परव परमासमा कंषे हो सकते है ईस वात के कटने म यदि हमारी भूर 
होतो आप फिर हमको समा दीजिए । 


द्रतना सुनकर वे म्रहाता वो ^यान देकर सुनो वचा { ओर समाता ह । स्वयं भगवान 
नदी जीव का रूप धारण कर किया ₹" । 


इतना सुनफर ओंकार दासजी बोरे फ महाराजजी यदि स्वय भगवान जीव हुए दोतेतो 
परवश गर्भवास यर मृत्यु का सकर, इच्छा भग की पिप्रति कमी नहीं भोगते। उमे यहं 
आपका कहना शस्त्र ओर युक्ति दोनों के खि र क्थोकि कोर मो यथार्थं पक सक्र 
विपत्ति नदीं भोग सकता इससे यह भ्रमकारक वात है । इसको हमे ओर तरह से समफाहये" । 


दतना सुनकर महात्मा बोके देखो बच्चा ! मै फिर मी तुमको सममत ह, ध्यान देकर 
सुनो ! तुमको चार-्पाच नजीरं देतह किसीमे मी तो तुम्हार समाधान हा जायगा । 


जसे आकाश्च का स्वरूप चड। विशार हे । अन्छा उसमें (मठ) घर नाने से इछ आका 
परिहिन्न हो जतारै। षररके (मठके) मीतरकाजो अक्ष ह बह यन्धनमे अ! जाता 
र । कालान्तरमे घर यामठकी दीबाठंनष्टहो जानसे जेस घर के भीतर बाला पडा हुञ। 
आकाश महाकाद्च म मिरु जाता ह । फिर मी जेष इम्हार षडा वनाता र उस षडे के भीतर 
भी छ आकाश आ जाता हं उसीको षटाकाशा कते रै समय पर उस घडे के फुट जाने प्र 
उस घडे का आकार महाकाश मं भिल जाता हे उसी प्रकार परमारमा म॑ याने व्ह मँ माया की 
उपाधि भनेसे जहम का दी ड अश जीव कहाने रुगता हे । पिर वाक्य ज्ञान हौ जानं से 
माया की उपाधि कट जाती है किर वह जीव चह का चदा हो जाता हे रेषा सममो। 


भौर दूसरी नजीर खनो ! जसे सामने दपण केने से अपना री शरीर प्रतिषिम्य सूप से 
रपण भर दूरा दिखने कगता दै । दपण को हटादेने से या फोड़ देने से दोनों एक दो जाता 
ह । इसी तरह माया में बह्म का प्रतिविम्ब पड़ गया है षदीमायाङी उपाधि मे पड जानेसे 
अपने छौ जीव मानने लगा है । जव च्ञान से माया की उपाधि मिट जाती हेतो तहका 
जहा ही हौ जाता है । । 


[~ 
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तीसरी नजीर सनो ! जसे गेगमा फी धार के वीच भँ बालू रेतीया मिहि की ५ ङु ठेर 
खा जाने से इ जरु धारम से टी फरक होकर चट जाता दं फिर वह धारा मिरी जीर रेष 
ह जने से गंगा ङी गंगा बन जाती है उसी तरह बरक के भीतर इ माया का आवरण रो 
भने सै त्क्ष दी का ङ माग जीव कदाने लगता है। मायाकी उपायि मिट जाने सेचद 


पूर्ववत बन आता है । 


अब चौथी नजीर सुनो ! सेस पानी से मरे हृए घडो मे चयं का प्रतिषिभ्व पठने से दश 
प मँ दथ प्रतिषिम्ब नजर अतति है । षो के फूट जाने से षह फिर व॑ ही हो जते &। 


उसी तरह माया मेँ ब्रह का प्रतिबिम्ब पने से जीव दो गया दै। उपाधि मिट जाने पर दोन 
एक धे जति है । 


पाचधीं नजीर सुनो ! जसे सुनार एक दी सोने से अनेक भूषण बनाता है । उघी सोने क 
ह क, ण्ठ, शट, अगूही आदि अनेक नाम हो जति & ) फिर जव उती को खनार 
गला देता है तष फर सोने का सोना दी कदाने खुगता द। अ्यवहार मे गहना नाम रहता है 
यथे भे सोना नाम रहता ह। उसी वरह घ्रा ही जीच, जगतत नाम से अनेक यन गया है । 
फिर आखिरी मै सव व्यवहार मिटकर परमा म एक का एक हो जता है । 

ओर छठबीं नजीर सुनो ! 


जेसे विष अग्नि के ठेरी मसे स्फुरिग याने कितने ही कण 
हवा के जोर से किटक कर अलग चकते जते द। उसी प्रकार मायाके जये तह केरी इङ 
अंश जहां तहां छिटक कर जीव फहठाने लगते & । 


साती नजीरे सुनो ! जेते बायुके वेग से यल की तरंगे उटती ह । कहने के तिथि वेदो 
ह रेकिनि जर भौर तरण एक ही § । उसी तरद नद मै माया कौ मकोर से छ उपाधि हयो 
मरै दै। षी जीवे मम गया परन्तु वास्तव पं जीव जौर नक्षभे मेद्‌ नदीं रेखा 
ममो । 


„ अब आटवी नीर सुनो ! जैसे एक दी मिद्ध के पिण्ड से छम्दार परर, परवा, 
परैर 


ङल्ट्र, षडा 
₹ अनेक चीजें बनाता है । नाम तो अनेक ईद पल्तु के भी मिट्टी 


से भिन्न नहीं है । 
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उसी तरह माया ही व्रह्म को जीव, जगत आदि अनेकस्पमे वना देती हं! ऋनं भौर देखन 
मे तो सब अलग-अग मालुम पडता ह । परन्त॒ परमार्थतः सव्र एक ‡ । हमारी बताई ह 
ये आट नजीरं तुमका जंची की नदीं । फिर म तुमको ओर वताञ्गा । 


उक्त आठ नजीरो को सुनकर थोरी देर चुप रह कर वहत गहरी च्ि से विचार कर 
ओंकार दस बो 'महारानजी । ये जितनी नजीरं अपने दिखाई ६, इन स्वां को सुनकर 
यडा आश्चयं हो रहा ह कारण कि जीव तो चेतन ह ओर परमात्मा मी परम चेतन ई। चतन 
ओर परम वेतन की उपमा मँ आपने जो आर्छो नजीरं बताई ह हन आलो नजरें मे एक भी 
ठो चेतन की नजीरं देनी चादिए धी सो अप्निनहीदी) देखिए! पडे का आकाय, 
देण का बिम्ब, धरो भँ प्रपिविम्ब का र्य, परई बुर्ड, मिट्टी के वर्तन, कडा, ्रुुट आदिक 
भूपण, गगा से छोड़ा भा जल, अग से उडी हुई चिनगारियां ओर जर की तरंगे इत्यादि 
जितनी नजीरं ओपने दीं ये समी नजीरं जडो की) हनम एकं मी नजीर चैतन्य की 
नदीं है । 
इन समी चीज म से चाहे जिस काट सकते टै ओर चाहे जित बन्धन मे डाल सक्ते ई। 
जेसे कुम्हार ने धड़ा चनाया तो उसमें आक्राशच आ गया । उप्त घडे के आकारा की उपायि उसका 
पिरव हुआ । मठ के आकाश की उपाधि सट की दीवार हुई उसको कारीगरों ने पेराये 
सभी वाते बन सकती द । परन्तु अकाव्य सं रमय, सर्वं सुखमय, सर्वं॑सुगन्ध॒ मय, सदां 
स्वतन्त्र, सदा माया के परे रहने बरे, सदा माया को अपने वश में करके रखने वारे श्रीपतिं 
सच्चिदानन्द स्वरूप उनमें कौन सा आवरण आ गया किं उसके कृ अं को जीव घना दिया । 
एक तो रेसी कोर परब चीज नदींदै कि जो उनके वीच मे धुक्च पडे ओर उनको जीव वना 
दे। श्चायद छोरा करने के वास्ते यदि वे करिस्ती कै सुद वेटा या भाई बन जाये या कुटुम्बी 
चन जाये तो वहां भी उनका बहमपना, सवंज्ञपना साथ दी रहेगा । 
यसे परमात्मा श्री देवकी जी ओर वसुदेव जी के वेटा काये परन्तु उनमें ईश्वर पना भर- 
पूर था ओौर बालकों क समान माँ कै ग्म मं नौ मदीने नदीं रच्के रहे । जसे अन्य करम वरा 
वाङ क जनम होता है पैसे उनका जन्म नदी हस । सामने किशोर मृति चतुर्भुज - भ्रम हो 
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म्ये । खम त्रिरोक दिखाया ! रास भ हनरं रूम ग्रहण कर किष} पाव मिनिर र्म 
शष मै अतारीस कोस की द्वारिका सकस से ही षनारी। कितनेदी वयो के मरे ह 
गुरु के र्दे फो लिलाकर यसपुरी से कये । सेक व्षकेमरे हए श्री व्वकीजी कै 
दको को साकर दिखाथा। हन्द्रको नीचा दिखाया । बाणासुर के समयम कार मूति 
शंकर जी को युद्ध मे हया, नकषा कौ अक्त चक दौ । सोरु हजार रानिया के साथ 
सोर इनार सूप धरकर रहते थे सद्‌ा किशोर सूतिं रहे, कमी उनको दादौ मू नम 
आई अन्त मे उसी श्रौ विग्रह से अन्तरान्‌ होक परमधाम को पधार! उस समय वत्र्म 
शंकरादि रतस करोड देवता ने आकर उनकी स्त॒ति फौ । उनका जन्म भो दिष्य हुजा 
ओर अन्तिम यात्रा भी दिव्य हुई! म तो उनका रज वीय से शरीर वना जौर न वे नौ महीने 
र्म रहे, न भ्रात र्कं के समान उनका पोषण हुथा, न तो कमे के परवश जीवो कै 


समान्‌ इनका अन्त हु ! उनका जन्म भौ दिव्य हु जौर अन्तिम यात्रा मौ दिन्य हृद । 
रीरा कर्मं मी उनके दिव्य हुए । 


हमारे दने का सारांश्च यह हुआ कि परमात्मा रीका करने के वस्ते जीवो के समान 
छिपकर, बेटा फदाकर साधारण के समान रहना भी चह तो भी परनहय के लक्षण उनके एक 
भौ नहीं चिप सके! सर्वज्ञषना मी उनका महीं छिष्‌ सका । प्रगट के परिरे चमा सक - 
रादिक सवो ने आकर स्तुति को, बीच मे समय-समय पर आकर सभी दाजिरी बजि थे । 
अन्त्यनि के समय मेँ सी अकर सनो ने स्तुति की ( अना परन्रक्ष पन( छिपनि का उन्दने 
कितना मौ विचार क्या परन्तु नदीं छिपा । आन मी उन्हीं के चरित्र गाकर, उन्दी के 
नाम जप कर राखो जीवे मवत्तागर से पार देते है! उनशने तो आप परमात्मा करिए 
परत्र कटिए या जो छ कदिए सो भँ मानने को तैयार दह । 


उसी तरह जवे श्रीराम स्पसे होकर अयेतो मी परत्रह्न पना महीं छिप सका) 
रोकोचर्‌ प्रम हुए, रोकोचर लीला की, लोकोचर अन्तर््यान हुए । चरण छुलाकर अहिल्या 
को तारा काठमूतिं शंकरी का धुप कण के समान तोद डाला । अपने को प्राकृत 
जननेके किए श्रीख्वामिनीजी को ददने बासते करोड़ों थानरोंको मेना, तो भीः 
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इमान जी को अद्रिका देने से सर्वज्ञपना नहीं छिपसका। वहां भी सारे देवौ ने ओकर 
स्तुति की । 


कहने का सारांश यह हुमा कि परह जीव की नकल भी करे, तो भी परर पने क्रा 
शण नहीं जा सकता है । आपने घड के आकाश की उपमा दी, उस जड की उपमा चेतन 
जीवभ कते लामू हो सकतीटै। जल में तो प्रवाह कै जोरसे तरंग उटना सम्भवदहै ओर 
टी सकता दै केकिन परमात्मा मेँ कौन सा प्रवाह है कि हारों जीव भना देता ह। स्वयं 
परमात्मा उछ कर परवश जीव मदं चन सकता तथा उनमें कोई ओर कारण भी प्रवेश नही 
कर सकता फिर तरंगो की ओर जीवों की उपमा केसे चन सकती है । थमि तो ज्‌ है उसमे 
से चिनगारियाँ उड़ सकती द 1 ईर तो सत्‌-चिद्‌-आनन्द स्वरूपम है, उसमें से क्या उद्कर 
जीव बन सकता है हसङ्िए यदह उपमा भी शखर से जीव वनने मे रामू नदीं हो सकती 1 
का प्रतिचिम्ब भी जीव की उपमाका नहीं हो सकताहै। नतो दर्षण के प्रतिबिम्ब की 
नजीर जीव के प्रति हो सकती दै क्योकि ये समी तो आभास उपमे हं । 


जीव के पीछे तो पुण्य पाप करमो की परतन्त्रता रखी हई है नरक स्वर्गं मोगने की भी 
चला पडी हुई है। खस दुख भी इसके पीठे रग हए है । अशुक करना ओर अष्टक काम 
नदीं करना । इस प्रकार शास्त्रों का विधि निपेध कर्तव्य भी इतके पीडे लगे है । 


आपकी दै हई आठ नजीरों की उपमार् इसपर कसे रुग सकती दै १ = पटाकादा, दर्पण 
निम्ब, घ्व प्रतिबिम्ब, जल की तरंगे गंगा से छोडा हा कोल का जक, इन्दर से यने परई, 
प्रवा सुनार के बनाये हए कट ङण्डल, इन किसी के मी पीछे न तो कर्म परवशता दै ओर 
न शास्नोका विधि निपेधदै। नतो इन स्वो के पीछे इछ सख दुख है। फिर आंखों 
भ धूल कने क समान इन सवो की नजीरं देकर दैववर को जीव बनने का बारम्बार 
ड करना कितनी भूर की बात द। आप वताइए तो सदी सोना तक जड चीज 
है। आग म गक सकता है । उसका रूपान्तर करने बाला सुनार भी है। इससे अनक 
भूषण वन जति है जौर लाकर एक भी दो जाते हं । परत्र तौ गने की चीज दैदही 


0 


नहीं । सर्वं समर्थं परमात्मा स्वयं यज्ञ॒ वन जवे ओर कर्मके परवश हो जय यह बत 
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किसी सरह से नदीं बन सक्ती । न तो शास्त्र ओर युक्तियों से किसी प्रकारमिददहीदौ 
सकती है । 


ससे सुनार ने सोने के भूषण बना डा, उ प्रकार परमात्मा को जीव बनाने वाला 
कोन १ उसको बता तो दीजिए। यदि आष कँ करि माया ने भगवान को जीव बना 
दिया, तो यह बात किसी तरद बन दी नदीं सकती । क्यों कि किमी तरद भी त्रत्से 
माया प्रबल नहीं है करि जो जबरदस्ती रह्म को जीव चना कर नरक स्वग भोगे! क्यों 
कि यदि बलात्‌, इच्छा नदीं रहते हए भी व्रह्म को दबाकर माया जीव घना ओरं चह् 
उसका छ नदीं कर सङके, तव ब्रह्म कमजोर कहा जायगा ओर माया दी प्रचल कदी जायगी । 
फिर क्ष से मी प्रवर होने के कारण माया दी उपास्य बन जायगी । ओर किसी शाखकार 
ने ब्रह ख उपासन्‌ छोडकर म्या कि उपासन्‌ करने को कवृल नदी किया ह । इससे 
जबरदस्ती माया ने ब्रह्म को जीव बनाया यह बात भी किसी तरह सिद्ध नदी होती ह ओर 
स्वयं परमात्मा इकर शकर होकर विपत्ति भोगे इस चात को भी कोई समफदार कवर नदी 
कर सकता है । फिर नक्ष जीव क्ब हुआ १ ओर व्रह्म को जीव किसने बनाया १ आप 
सको यह बात समाद्ये । गगा से छोड हुए जलमे भी यही बङाहै। क्यो किगगा 
कीधारमतोरेती, भिद्रीकी टेरीआ मी सकतीहे, इससे गंगा की धार से जल अलग 
होकर चट भी सकता दै। पर रक्ष के बीच भै कौन सी रेत घुस गयी कि जिसने उसको 
जीन बना दिया १ यदि कहं कि मायां पुस पडी तो यह वात जमती नदी, क्यं किं खास 
घय कै गोरे के भीतर अथकार कैसे घुस सकता है १ घ्य तो अथकार का नाच करने बालो 
है। घे से साख कोस दूर रहने बाला अंधकार छ्य के गोरे मे कंसे प्रवेश कर सकेगा । 


जव कि बह्म की उपासना से ब्रह्म के नाम जपसे माया द्र हो जाती दै ओर माया छोड 
देती है तथा यह वेतन शुक्त दो जाता है । उसी पररह फे मीतर किस तरह ओर किस 
तरप से प्रवेश कर केः माया उसको जीव बना सकेणी 1 जब कि जीव के स्वरूप को ही फोर 
शस काट नीं सकते, अग्नि जला नरीं सकती, वाध उडा नदीं सकती, जल इवा नदौ सकता, 
तब परमात्मा के स्वरूप को कौन एेसी प्ररु शक्ति दै कि जीव बना देगी १ सर्वं स्तत्र 
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सायापति, सदा सर्वज्ञ, सदा सुखमय, वह॒ किम कारण से महा अज्ञानी, अत्यन्त कर्म परब 
होकर दु्गन्ध्‌-मय गर्भम नौ मास विपत्ति भोगने फे लिए वेगा ओर वह कव नरक खवर्ग 
सोगने के लिए कबूल करेगा? इससे परमात्माको जीव होनेमंजोलजो नजीरं तथा 
कारण आपवता रहेई;येएकमी यथा्थंलगूनदी दौ रहैह। इससेयातो आप 
उस जीवं मे एक भी परह्य के रक्षण मिला दीजिए अथवा परह्य को जीव किसने घनाया ! 
चह कंसे बना ये सारी वातं हमको समभा दीजिए । 


येतोहम कह ही आये फ सुद यह त्रह् जीव नहीं घना दै क्यो कि सरवर 
अज्ञ क्यो बनेगा? परमधाम का मालिक जिसका नाम लेने से जीव अनेक नरकं से 
छट सकता है । वह परमात्मा वृर तेटी ओर कल्लू कलार होकर नरक कंसे भोग सकता 
दै इसे यदि कोई करे कि परमात्मा स्वयं पञ पक्षी होकर मित्ति उढा रहा हे यह वात 
तो युक्ति से किसी तरह भी नहीं जमती । अव रही दूसरी वातः वह यह है कि यदि कोई 
करे कि माया ने भगवान को जबरदस्ती जीव बना दिया तो यह भी नीं दो सकता है । 
चयोकि व्रह्म से जवरदस्त माया हं ही नदी किरेसा काम कर सके। यदि करं कि खुद ब्र 
दी माया के परवश्च होकर असमर्थं दो गया दै जौर अपनेको जीव मानरदादहै,तो यहभी 
किसी तरह से हो नदीं सकता । जिसके नामसेने से माया दृृट जाती है, जिषके सम्बन्ध 
से यह जीव माया से छट जाता ह चह प्ग्बह्म माया के परवश हो द्यी केसे सकतादहै अरजी 
आप कहते है कि माया ने फसाकर च्रह्न को जीव वना चिया है ओर परवश्च कर दियाद्ैसो 
“त्रमसि' 'सोदमस्मि' “अरहव्रह्ास्मि इनके अथं ज्ञान होने से यह जीव माया से छृटकर तरह 
हो जायगा, आपकी यह चात सुनकर बड़ा मजाक माटुम पडता है जौर बड़ी हसी हृटती हं 
क्यो कि जव स्वतन्त्र दश्षा मे, सवं समथं दारुत में परह्य रहा, उस वक्त जव मायाने कफसा- 
कर उतस्तको जवरदस्ती अज्ञानी, असमथ , प्रवदा ओर सुख दुःख के वश रहनेवाला जीव वना 
दिया ओौर परत्य उस माया का ङ मी न कर सके, व्यो तक नीं किया, वही माया के क्श | 
जीच बना हया जो परह्म है सो दो-चार वाक्य ज्ञान करके कंसे माया से दटूटकर ओर फिर 
परनन बन्‌ सकता है ? 


श्रीमते रामानुजाय नम १८१ 


यदि समथ दारुत म परत्र फो जवरदस्ती दा कर माया ने प्रात जीव यना दिया 
ौर ब्रक्ष अपने बस से उससे सीं छट पाये फिर वाक्य क्ञान होने से असमथ वना हा जीव 
घ्नो ब्म दहै अपने स्वामाविक स्पकोकंसे प्राप्तकर सकतादै१ इससे फिसी तरहसेभी 
आपकी नजीरं पर्क्ष को जीव वनने भ काम नरी दे रदी है । यहन्रद्यास्मि' इत्यादि म्र 
म॑ आपके कयि हए प्रद शब्द्‌ का अर्थं किसी तरह परह्य मे लागू नही हो रहा हे । उससे ब्रह 
शब्द का अथं दूसरा फौजिए या ब्रहम फेसे जीव हया इस वात को सावित कीजिए । 


इतना सुनकर मदात्मा जी बोरे अच्छा एक ओरं नजीर देता ह सुनो ! जसे एक सिह 
का वचा था अपनी माता से बरिरुगदहो गयाथा। इतने मे बहुत सी वकरियां जंगल म चरने 
को आई वह भी उन्दीं बकरियों के साथ आ गया । जय चकरि्यां अपने षर आई' तो षद 
सिह का वचा मी साथ-साथ आ गया । इस तरह उन वकरो के सग मे उन्दी का स्वजाति 
जानवर अपने को भी मानता हआ करि कै कुण्ड मे वर्प दो वर्षं रहा । चकरियों के साथ 
रहते रदते बह अपने को कमजोर ओर अराक्त भी सममता था। उन्दी के साथसक्नभ्मे की 


घोरी मी सीख री । नित्य बकरियों क साथ जग जाता ओर शाम्‌ फो फिर उनके साथ 
चरा आता था । 


एक रोज जंग मे जदो घकरियों के साथ वह बटा हुमा था उसके नजदीक एक सिह 
या । उसने गजना की । रिह का गर्जन सुनकर समी बकरियां लो से भगी । उन 
पकरिया के साय वह सिंह का बच्चा भी भागा । फिर जिसने मर्यना की थी उस सिहने 
उस पिह ॐ बच्चे को भागते हुए देखकर उसने सकर कटा--अरे मेरे भाई! मेरे इट्म्ब ! तु 
क्यों इन चक्रिया के साथ भागा जा रहा है । तुम ओर दम तो एक जाति बारे है । ये बक- 
सां तो हमारा जौर तुम्हारा दोनों का भष्य ह | दमारे ओर तम्ारे दोनो के खनेकी 
चीन ह। तुम इन ककरियो के सेग रहते रहते अपना स्वरूप भूर कर, अपने को सिद 
का नचान समकर इन्दं के समान एक प्राकृत जानवर मान ये दो ओर उन्दी के 
समान भिम पोरी भी सीख ण्ये हो 1 रेकिनि 


ध वास्तव मे तुम बकरे नदींदहो। अब तुम 
अपनी जाति मे चे आय । अब दम ओर तुम्‌ साथ रँ । 
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उस सिह की एसी वात सुनकर सिह का वचा मी भ्रमसे छट कर उस सिह के नजदीक 
आ गया ओर अपना यथाथ स्वस्य सम गया । इसी तरह माया में पड्कर व्ह भी अपना 
स्वरूप भूरुकर अपने फो परवश जीव मानने लगा है । जघ्र कियी बह्म ज्ञानी सूप सिंह का 
“अहं ब्रह्मास्मि तमसि, एेसी गर्जना सुनता दै ओौर इस वाक्य का अर्थ-ज्ञान जश्न समम जाता 
है तो अपने कौ पिर ब्रह्म का व्रह्म समने रगता हं | 


इस चन्त से मो त॒म हमारी वात पर विश्वास करो । जीवम आर भगवान में मेद नहीं 
है | यह जिश्चय समभ । 


सिह के सच्चे का द्टान्त सुनकर ओकार दाप्त षो कया कटे महाराजजी ! व्रह्म के जीव 
होने भँ जो-जो नजीरं आप देते हैँ वह वस्तुतः एक भी कामु नही हो रही दै । पै मन को बहुत 
समभा रहा दं परन्त॒ छ जच नहीं रहा हई । आप दी ददिषे ओर गरिरे बिचार से सोचिषए । 
हस सिंह के वच्ये की जो नजीर ह वह फिसी तरद भी परमात्मा कै जीव होने मँ निश्चय 
कारक नहीं वन रदीहै। क्योकि सिह का वस्वा तो एक जंगी जानवर द ओर वाल्या- 
पस्था मं है। इससे उसमे तो अज्ञान हो सकता हे ओर बह भ्रममे भी पड सकता टै तथा 
वकरियों के वच्चो मे भी निवास कर सकत। हं । मौके पर सज्ञान होने से, किमी सिह कै 
चेताने से सम्हरु भी सकता है! ये सच वातं जान मे सम्भव भी दो सकती है परन्त॒ सदा 
भूत भविष्य वर्तमान को जानने वक वह्ना को मी इच्छ। मात्र से सभी वेदं को पढाने वाले 
सर्वदा, सर्वज्ञ, सवं शक्तिमान, अनन्त नघ्माण्ड के माछिक, सारे ब्षाण्ड म भीतर बाहर व्याप्त 
होकर रहने बके जिन से सदा माया उरती हे, जिनके नाम जयने से, जिनका ध्यान करने से 
अनेक अम छट जाते है, उन मया पति साक्षात श्रीपति में पश्च के समान अज्ञात कसेआ 
सकता दै १ जिनके जरासा गार मँ शंख छुलादेनेसेपांच वप काध्रववालर ज्ञानका 
भण्डार वन गया। वह परलक्ष सरे समथ परमात्मा भगवान असिषे्वर, अखिल ज्ञान का 


सागर कैसे अज्ञानी यन सकता है । 
जिसका नाम केने से, ध्यान करने से माया वेचारी राखो कोस दूर भागती हे पह माया- 
परति भगवान गोविन्द्‌ अज्ञानी बनकर अपने परवश रहने वारी माया मे फंसकर अपने को जीव 
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देसे मान सकता हे । फिर श्रम मे पडे हुए परब्रह्म पो स्वयं कर्मा के प्रयया रहने वले हद्धी, 
मंसि, मल मूत्र की ठठरी जो यह शरीर दै इसमे रदने चाखे स्वयं कर्मो के परवश, भख प्यास कै 
विव, काल, कर्म, मृत्यु के पद पड़ा हुआ ब्रहम ज्ञानी नामक एक कोद मरुप्य दश पा 
अक्षर को मन्त्र ज्ञान करा फर उसको फिस तरद ओर कंसे पूरव स्वरूप मे ला सक्ता हे । प 
कि सर्वं समथं सदा सर्वज्ञ सच्चिदानन्दघन सदा एक रस ज्ञान वाला भी माया के फन्टे मे 
पकर कमं पश महा अज्ञानी, संसारी नरक स्वर्ग मोगने वाका जीव घन जायमा तो दक्र 
अक्षरों क भन्न मेँ कौन शक्ति दै जो फिर उसको सर्वेश्वर के रूप म सा सके ! 


9 
महाराजजी ! यदि सर्वज्ञ सै समर्थं मगवान दी अपनी सारी शक्ति सामध्यं॑फो भूरुकर 


भक्ञानी जीव बन जायगा सो पिरि कौन सा एेसा वाक्य ज्ञान है जो उसको पूवं दशा मेला 
सकता है १ कारण कि माया तो एक यकरी ङ समान्‌ है जौर सर्वेश्वर रिंह के समान है, 


करी कमी पिह को फसा नहीं सकती है फिर माया सर्वेश्वर को पसाकर वसे जीव चना 
सकती है ओौर यदि एसा फमी दो सके कि एक यकरी अपि प्रबल जानवर सिद को दबाकर 
अपने बर करे ओर इतना जोरदार जानवर सिह ङ न कर सके फिर ^ सेर ह" “रै शेर 
र" यद शब्द मात्र कंसे उसको करी से लुद्ाकर पिर स्वामाचिकः शरन्तिवान यना सकता है 
इसी प्रकार पदे तो यह हो दी नहीं सकता कि सर्वज्ञ परमात्मा अङ्ञ दहो जाय । 
कम के फलों को धगताने वाता कमं के परव दो सके यओौर माया को तावे मे रखने चारा 
माया में फेस सके] यदि आपके चात के अनुसार थोदी देर के लिएफोईैमानभीकलेकि 
सवं शक्तिमान अनन्त बरहषण्डँ को पाव मिनि मे इच्छा मात्र से स्चने वाला साक्षात्‌ श्रीपति 


यदि किती कारण से कर्म कै परवश महा अज्ञानी माया बद्ध जीव दोकर जन्म , मरणादिकः 
दुख के परवश हो जाय ओौर संचित, 


भारन्ध-क्रियमाण, रेस कमं फसा मे फस जाय तो फिर 
पक नीं राखो वाक्य ज्ञान की शक्ति नहीं है कि उसको "सोऽदं' “सोऽ रटाकर, अरह- 
बह्मास्मि' जपाकर, तत्वमसि का अर्थं अताकर, 


ध कमो से छा फर, जज्ञान पने से हटाकर, 
पवत समस जर स शक्तिमान वना सके ; दां रीला करने के ठिण यदि अज्ञ हुमा हो तब 
तो वाक्य ज्ञान के विना ही उसका सेवर पना, प्रकाशित दो सकता है ¦ जसे श्री रामजी, 
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श्री कृष्णजी । परन्तु जिसि सर्वेश्वरको मायाने अपने जार में फेमा कर अज्ञ तथा जीव 
वनाया हो ओर माया की परदता मेँ होकर अपने सर्वज्ञपने को अपने सर्वं समर्थं पनेकों 
यथार्थमे सोकर यदि संसारी जीव घन गयाहो उसको चाहे रासो वपं तफ कोई 
(त्वमसि 'तचमसि' सिखाया करं या 'सोहमऽस्मि' को राया फरे, को$ सममदार इस 
चात को नदी मान सकता हं करि फ़िर वह माया बन्धन से छूटकर ओर अपने स्वरुप को प्राप 
हो सकेगा । क्यो किं जवर सर्वरक्तिमान था, सर्वज्ञ धा, एक रम था, उस वक्त अज्ञानी 
चनने से नदीं सम्दल सका ओौर न खुद माया बन्धनसे छट सफ फिर वाक्य ज्ञान में कदां 
की फेसी शक्ति भरी दै जो अनन्त वपं से कमं फस मे क्से हए जोव रूप वने हुए सर्वेश्वर 
क्रो उसके स्वाभाविक स्वरूप में पहुचा सके । 


जव कि सर्वेखर दी अज्ञ वन जायगा, कं फोँषोसे दडनि वालादही यदिकमाके 
फस मे फंस जायगा । जित्के नामर्नेसे नरकादि दुखोसे चुश्ते हं बही मर्बशलर यदि 
नारकी वन वटेगा, जिसके प्रतापसे संसार से युक्त हुआ जाता हं वही सवेश्वर यदि बद्ध 
संसारी दयो जायगा, फिर कौन उसको युक्त वना सकता दै १ इससे सारे अक्ति के माधन 
ओर गुरु दिष्यका प्रयोजन निकम्मा बन जायगा। इस वस्ति महाराजजी! ये जौ 
आपने सर्वेश्वर फो जीव होने में जंगली जनवर रोर के अज्ञानी बालफ़की नजीर दी यह 
विल्छरल शाख ओर युक्ति दोनों के खिलफटे। ओर यदि कहो शाम रख्खिमभीदौ 
तो वरग की गायों के समान विच्छर प्रशंसावाद मात्र है, अथवाद मत्रदै। न जाने आप 
इतने सममदार दो करके भी ये क्या-क्या ननीरं दे रहे हे 


महाराज जी अपे कोतो एक चीज की दूसरी चीज भौ कोर वरतादे तो वह मान 
सकता है परन्तु जिसकी आं बरावर ह याने जो अख बाल! है उसे कोई मिद्धी को सोना 
कहे तो बह कैसे मान सकत दै १ इषी तरह जो अष्क के शत्रु याने कम अङ्क वाके, जिनमे 
सममन की शक्ति नहीं है ओौर जिनको शाघो कौ चोरी जात ही है, वैलोग तो वेद मन्त्र 
का नाम सुनते दी फट सान वैठेगे । भौर अपने को काल कम के वश जानते हुए भी भ 


परमात्मा द व बही ई" ध बह द इस तरह ससे करम दरिद्र, भाग्य दीन कगला मयुपष्य भी 
] 7 
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मघयादि के नशो के वश दोक, अपनी पूरं दशा को भूर कर, अपने कद्रलेपने को भूल कर 
राजा ह र बादशाह द रेषा बका कसे है उसौ तरह बडवड़ाया करेगा । 


जिसको इछ अर्ल है, जिसने इक भी सत्संग किया है, कभी भी गीता, श्रीरामायण, 
भी भागवत को बचा सुना है ओर भगवान को माया पति समा दै, उनको सर्वज्ञ जाना 
दै, बह इष प्रात फो कव मान सकता है फि सर्वज्ञ खर अज्ञ वन गयादै१ हां वेद मन्त्र 
सेनकर भीरं उस एर चकित न होकर, रोचक, भयानक, यथार्थ, विपय राजस, तामस, 
साक अनेक अधिकारियों के किए अनेक, प्रसंग भरे हुए ई ओर जो प्रसंग युक्ति अर प्रत्यक्ष 


से नहीं जम सकेगा उस्र पर कभी भी विलास न करके वह चित्रकेत॒ की जरतो के समान 
भरशंसावाद है ेसा द्द्‌ निशू्षय करेगा । 


हस बास्ते या तो आप ईस जीवे ओर जगत मे परव्रह्म का रक्षण मिसादये नरी तो पर- 


बरहम किस कारण से ओर कव प्रवल जीव धना इस वात को अच्छी तरह से समाद्ये अथवा 
जद शब्द्‌ का को दूसरा अर्थं करिये 


इतना सुनकर बह मारमा बे अच्ठा ! तुमो एक नजीर ओर वताता ह सुनो ! असे 


नदियां भपना नाम सूप छोड़कर सञ्चर मे मिल जाती है उसी तरह यह जीव अपना रूप छोड्‌- 
कर नारो जाता दै। क्यों १ यह नजीर जैची १ 


इतना सुनकर ओंकारदास बोके "महाराज जी ! कया जवि ओर क्या न जवि १ आपकी 
नजौर सुनकर तो भेरा दिमाग चकरा जाता है। नदी का जल मी तो जड है। वह ऊवि 
से नीचे बहता हया स्च भे चका जाता है ओर एक दो जातादै। यदं बात भोडी देरङे 
किए षट मी सकती है पर एक दो जाने की बात तो सर्वथा असंभव है। सथर मे जाकर के 


भीनदीकाजलतो नदी-का दी जरु रहता होमा ओर सषद्रका जरुसधद्रका दी जल 
रहता होगा । यह बात यँ सशय कै साथ नी कह रदा षह । 


एक बक्त कौ बात है फि म जरौ गंगा ओरं समुद्र का संगम हुमा है उसीके सामनेसे 


कियौ एक एप्‌ मेँ जहाज प्र होकर जा रहा था। संयोग वश उस जदाज पे जो मीठा जख 
4.1 
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मरा हुआ था ; जदाज पर चदृकर सफर करने वले मनुष्यों के लिए वह्‌ कम दो गया । जव इत 
चात की हलचल मची कि अय काम कंसे चलेगा तो जहाज का माकिकि बोला किं धवडाओो 
मत, कहीं भी गंगा आदिक नदियों का जल सम मिलेगा सो निकार लिया जायगा । यदह 
तरीका हर-एक को मालूम नदीं है पर इम जदाज चलाने वारो फो मासूम रहता हे। ओर 
हमी रोग जान सक्ते हँ कि यद जल कां का है। इस अनुभूत नजीर से यद तो नदीं क 
सकते रै कि सष्टद्र मं जाकर नदियां एक हो जाती दै हा इतना जरूर कद सकते ६॑कि 
इतने बड़े सुद्र मे नदियों के जानेकेगाद हर एक उसका नाम रूप जान सकंगे यट 
नदीं हो सकता टै । दँ ! जहाज वाले प्ल्म-दर्दी-यंत्र से जान भी जते ह ओर मौके पर 
उससे कामभी रेते द। इतना जरूरटै किलासों करो्डोमे कोई एक इस तरीके को 
जानता है । वनी बात तो सबको कनी पडती दै कि यदि १० सेर स्रद्र का जलटैतो 
एक्‌ सेर नदी का जरु मिरनेसे ११ सेर जरूरद्ी दौ जाता होगा| अत्यन्त विशाल समुद्र 
का सूप होने के कारण उसको कोई तौरकर नहीं जान सकता हँ, इस रीति से एक दो जाना 
सर्वथा असम्भव दै । धोद देर के लिए नदी कै जल का सञुद्रमे जाकर एक दोना मान 
भीतो भी जीव नाम सूप छोडकर व्रह्दो जाता टै यह केसे बन सकता हं क्योकि यने 
आप सरीखे मदात्मा के द्यी ख से मोक्ष दशा के एक वेद्‌ मन्त्र का अथं सुनाष्टै। वह 
यद दे :-- 
'तद्िष्णोः परमं पदः सदा पश्यन्ति सूरयः' । 
ओर थत्र साष्याः पूवे सन्ति देवाः । 
उन विष्णु भगवान के परमधाम को याने प्रम पदको ष्री लोग अर्थाव्र संसारसे दटे 

इए नित्य शक्त सदा देखते ह । इस श्रुति मेँ यह वहुवचन प्रद आया है। यदि नाम खूप 

छोड फर जीव जघ मे मिल जावा या व्रह्म दो जाता तो उसका नाम री कसे आता ओर 

यहुवचन कते आतता तथा देखता है" यह शब्द कसे आता याने यद क्रिया केसे आती । 


हस वेद मेन के अर्थ से रेता मालुम होवा है कि मो दा मँ भी जीव अक्ग दी रहवा 
ओर अनेक रदा है तथा जहम फो देखता मीषे। पो जब मोक्ष दलता मी जीवो के 
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बाबत “अनेक बहुवचन आ चुका! घरी नाम आ चुका, विष्णु का नाम अलग आ चुका फिर 
नाम रूप छोडकर नदी फा जर ससे सथुद्रमेएक दो जाता है उसी तरद लीव नाम सूप 


छोडकर बरह्म म लीन हो जाता है याने बरद वन जाता है। यह नजीर किस तरह पट 
सकती है १ 


इस शु दा की भरति से स्पष्ट मालूम होता है फि यह जीव इृखवर कभी नही होता 
है। श्योंङियदिषएकदो जाता तो फिर मत्र भे रयः पद्यन्तिः यद्‌ पद॒ बहुवचन के 
साथ नदीं आ सकताथा। श्ससे जीव के व्रह्म होने मे आपकी यह नजीर भी काम नदीं 
देरदीहै। श्वसेया तो आप अपने कटे ्रतायिक परन्रह्म का रक्षण मिरादए न्दी तो 
“सवं सख्विदं' ब्रहम अं ब्रह्मास्मि, इन मनो भ जो वहम पद्‌ दै उसका दूसरा अभ बताए या 
कौन जीव ब्रह्म दो गया एक कोद नजीर दिखा दीजिए । 


तना सुनकर वह षोङे सुनो अव तुम को भाषा से समाता ई । सर्भंग एनि भ्रीराम- 
जीसेषोलेकफिः- 


सघ तक रहद् दीन हित रागी । जघ रमि तुमहि मरो तनु त्यागी ॥ 
इका अथं सुनो ! कि दे श्री रामजी ! इस देह को छोडकर जब तक मँ आप म भिरुतए 
ह दष तक आप कृषा फर के खड रदिए । 


क्यो वन्या ! यह चान्त कसा खुरासा कह रहा है कि तुम्हारे मे भिर जअ तो 
हमारी नदी-जर सुद्र म मिरकर एक होने री नजीर ठीक आ गई न ! 

इतना सुनकर थोड़ा विचार छर ओंकारदासर बोरे कि-- महाराज जी ! इस चौपाई का 
जो आपने अथं फिया दै बद यथार्थ नदीं है । इसका अर्थ है कि हे भी रामजी इस दीन के 
सिए छपा फरक तब तक आप यहाँ रहिए जव तक भँ इस क्षरीर को त्याग कर आपको मिला 
सक { याने आपको पा जाडं । यहो पर जीवत्व भिटकर ब्रह्म होने का अर्थ नही है ओर 
न एक होने फा अथे । योरि यदि बहम म मिरुजाने का इसका अर्थं होता तो-- 


अस कहि योग अगनि तनु जारा । राम कृपा वैकुण्ठ सिथधारा ॥ 


१८८ शरणागति मीमांसा 


इस अगदी चौपाई म श्री रामजी की कपा से सरभंग युनि कण्ठ चे गये | आपकी 
यह न्म होने की बात आगे नदीं आती । उससे कौन जीव व्रह्म होगया आपको यदि याद्‌ 
ह्यतो नाम धरकर समा दीनजिर्‌ | 


तना सुनकर वद वोले कि “अच्छा ! ओर एक दान्त देता है । घ्यान देकर सुनो ! 
-शिद्यपाल, दन्तवक्र इन दोनों फो जव भगवान ने मारा तो वँ श्लोक आया है-- 


ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कष्णमाविददद्ुतम्‌ । 
पश्यतां सर्वभूतानां यथा वै्यवघेनृप ॥ 
मद्धागवत दसम्‌ स्कन्ध अ० ७८ २०-१० 


रिद्चपारु की देह से ज्योति निकरुकर भगवान भरी ङृप्ण मेँ मिर गई । दन्तवक्र का 
भी आत्मा निकर कर श्री ष्णजी म अवे कर गया। शिष्युपार फी ज्योति भगवान की 
ज्योति मे मिरु जाने से यह खुरासा दौ गया कि ज्योति में ज्योति मिरु जाती दै याने जीव 
अवश्य जीवत्र को छोडकर ब्रह यन जाता है। अवतो हमारे के हृए सारे माण ठीक 
दो गये । 


इतना सुनकर ओंकारदास बोके कि शक्या करहु महाराज जी ! आपकी बातों को 
बार-बार काना पडता है। परन्त म क्या कर सरकार जो नजीर देते रहै वद एकभी 
अकाय नहीं रहती है । सनिए ! रिष्ुपाल की ज्योति भरी ङृष्णजी की ज्योति मे मिल 
शै । इस नजीर से जो आप जीव को ब्रह्म वनना उदरा रदे दै । यद विच्छ असंगत हं । 
ससे आपने सर्मग जी के वावत भगवान म मिलने फा अर्थं किया था ओर वह अर्थं सिद्ध 
नदीं सो सका बरन्‌ अगरी चौपाई से वैडुण्ठ जाना सिद्ध हौ गया किन्तु सरभंगजी का जीतन 
मिटकर ब्रह्म दोना सिद्ध नदीं हुमा । 


उसी तरह रि्यपाल के प्रसंग मे भी इछ भीतरी रदस्य भरा पडा ह वह यद दै कि 
«किसी बड़ भागी के मरने के समय ज्योति मँ ज्योति मिल गर्दै । इस तरद कने की शाख 
ङी एक प्रकार की प्रथाहै। जो वकण्ड याने परमधाम को जाता है । उसको खुरी वह 
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घातमक्हफरयो ही शास्र कहता है कि ज्योति में ज्योति मिरु गरई। कटने की यदमी 
एक प्रकारकी शाक्चकी शृली है कि जिसको परमधाम मिरता दै याने भगवान का 
रोकः मिलता है! उसको परमभाम गया ठेसा न कह कर प्रायः एेसा ही नि लोग क्द 
देते द कि ज्योति म ज्योति मिक गरईै। भगवान मे प्रवेश कर गया ¦ उसका तेज भगवान 
फ धल मे समा गया) वाक्यतोरेसेदी रहते ई कहने म अर्थं रसा दी मालूम पडता है 
कि नहहो गयाया व्हदो जातादहै। या ज्योति मे ज्योति मिल ग। परन्त जय 
उसका वास्तविक विचार किया जाता है जौर संगति भिलाई जाती है तव यह एक भी अधं 
सिद्ध नदीं होते, रिक उसका यदी अर्थं होता है कि बह बड भागी जीव प्रमपट चला गया । 
याने वे्ण्ठ म जाकर भगान की सेवा म शमि हो जाता है । 


इससे जही -जहां एसे शब्द आं फि भगवान मे मिल गया, ज्योति मे ज्योति मिरु गई, 


, इसका तेज भगवान भ परेश कर गया । वहां आप एसा ही सरमञ्चा कीजिये फि षह श्री गोरोक 
धाम्‌ म जाकर परमात्मा की सेवा को पा गया ! 


इतना नकर मदात्मानी बोले फि जब प्रमाण मे ज्योति मि जाना रेसा मिरु राह, 
तो उसका भाव याने मतरुच परमधाम को चरा गया यह दस समङ्ग ठ १ 


इतना उनकर ओंकारदास बोले "अच्छा महाराजजी ! भ आपके सामने निवेदन करता ह 


सुनिये ! आपके सामने भँ असंगत बात नहीं करना चाहता न व्यथै समय ही चिताना चाहता 
्। दां! श्वना जस्र है भि जो हमको नही अंसिगा उसे हम भार-जार अष से पूगे । 
शिशुपाल की ज्योति भगवान म मिल गहै, 


क्स र्ेखसेजो आप जीव छा त्न होना साबित 
भरते ई, यह किसी वर से पिद नहीं दवा है ्ोफि उसकी कथा तो प्रि ही है कि जय 
विजय को सनकादिक श्नि्यो का श्राप था ओर उन जय विजय को भगवान ने कदा था कि 
तीसरे जन्म भे ठम लोग फिर यहां कै याने वेङृ्ट के पाद्‌ हो नाओगे। पिरे वे दोनों 
दिरण्पकशिपु जौर हिरण्या हृए्‌ थे । दूसरे जन्म भं रावण ओौर छम्मकरण हए ये । तीसरे 
चन्म म दन्तवक्रं ओर चिश्चुपारु हु भे मगवएन भरी छृष्णजी के सुदशेन चकर के द्वारा शरीर 
हटकर फिर वेकष्ठनाय के इर कै द्वारपाल याने जय विजय पूववत्‌ पाष॑द हो गये [ 


१६० शरणागति मीर्मासा 


तो जव वे रिशुपाल ओर दन्तवक्र का शरीर छोटुक्र वेङुण्ड-दरार के पाद वन गये तो दम 
ससे मन ठे ङि ज्योति मेँ ज्योति मिक गई । ओौर यह मौ कंसे कवृल करद कि इनका जीवत्व 
टकर स्यं व्रह्मपना आ गया । पिले दी भै ने आप से निवेदन किया था कि प्रायः वंड्ट 
या परमपद जाने बे फे धापत देसे ही शब्द आया करते ह फि ज्योति मे व्योति मिरु ग। 
उसका तेज भगवान फे परख मे प्रवेश केर गया। अधुफ यक्त श्ररीर छोडकर भगवान मे मिल 
गया । अष्ठुक ब्रह्म हो गया) परन्तु पक्षम तिचार करने से उप्तफा यदी माव निकलता ह कि 
पैषुण्ठ मे जाकर उसने भगवान की सेवा प्राप्त की । 


जसे-रि्युएाक जव मरा तो वँ यही शब्द आया है कि दिष्युपाल क। तेज यने च्योति 
भ्रीृप्णजी मेँ प्रवेश्च कर गर । पर्त रेतिदासिकर कथा पिचरने से यद अथे निकलता टै कि 
यह्‌ तीषरा जन्म थ! दन्तवक्र ओर शिश्चपाठ दोनों पूवद जय बिजयरहो गथे। यनि पू्‌ 
यङुण्ठ-दर के पार्षद पन गये । न सत्र यातौ से यद स्पष्ट जादिर दो रहा षै कि यह जीव कभी 
परम्म नहीं दोताै। घटि के आदिमे मी जव सृष्टि करने का संकर परमात्म ने किंयाहै 
उस वक्त का भी एक वेदिक मनर द :-- 


“आत्मना जीवे नातु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि? । 


इसका भाव यह है कि परम्म संकत्प करते ह कि भँ अत्ता जो जीव है उस्तके साथ 
भीतर प्रवेश्य रके हस जीव को श्वरीर देकर इसका नामं रूप जाहिर कर | 


हस मन्त के भाव से यह स्पष्ट मालूम पडता है किं सृष्टि के आरम्भ म भी जीव था क्यों 
पि हस मन्त्र मे जीव के साथ प्रवेश फरके जीव का नाम सूप प्रगट कराने का संकरप दै इस 
मनर कै अनुत्तर "एकोऽ बहु उमः हस मनर का मौ यहो अं उचित मालूम पड़ता दहै कि 
अनेक जी्ों के साथ अन्तर्यामी रूप दोकर मै षहुत दौ जाऊँ । परमातमा ने इस मन्त से यही 
संकर्ष किया दै। शस मन्त्र का यद अर्थ नदीं है कि ङ्‌फर-सुकर पञ्च-पक्षी अनेक सूप से कम 
ओओगने चलि अनेक जीव मै वन जा । पर्थाकि परे मन्त्र मे चष्टि होने के पिले दी जीव - 
श्म्द आया है ओर उसके साथ परमातमा कै प्रवेश का संकर आया है । श्रीमद्धागवत मै भी 
त्र्या से भगवान ने कदा है कि ( घृष्टि के आरम्भे) ह व्रह्मा ! 


श्रीमते रामानुजाय नम ९६१ 
“प्रजाः ज यथा पूव याश्च मय्य शेरते" 


पहली सुष्टि के अन्त म याने महाप्रलय के समय म जो प्रजा हमरेम सो गद थीं यान 
ज्ञो जीव जैसी-जैसी मरी बुरी अयनी कमे चासनाओं को लेकर स्थर नाम सूप छोडकर हमारे 
अन्दर प्रवे्च फरफे पडे हुए ह उनकी तुम सुष्टि करौ | 


भीमदनन्त भरी जगद्गुरू भगवद्रामालुज संरक्षित विशिष्टा द्वैत सिद्धान्त प्रबतैकाचायं 
श्रीश्री १००८ श्रीस्वामीजी सीतारामाचायेजी महाराज कृत शरणागति मीमांसा का 
दवीतिय खण्ड समाघ्र 





॥ श्रीमते रामाजुजाय नमः ॥ 


टरारणागति मीमांसा 


( च्ततीय सखण्ड ) 


---*4क९०~--- 


दि व्रकषा{ ्दमारी दी दै शक्ति तथा ्ञानसे, इन जीवोंके पूवं कर्म को भली-माति 
जानकर जो जेसे ऊच नीच शरीर पाने के अधिकारी ई उनको वैसा ही शरीर देकर नाम सूपको 
स्पष्ट एरो' 

इस प्रसग से भी यदी विदित पडता है कफं पिरे सृष्टि के महा प्रर्य समयमे भी जीव 
परमातमा प नहीं मिले थं न प्रमारमा ही बने ये किन्तु अचिन्त्य शक्ति परमात्मा के शरीर मे 
अपनी शम कर्मवासना को केकर प्रवेश कर गये थे याने सो गये थे। उस समय परमात्मा टी 
उन सरभो को जान सक्ते थे किदे कौन दै ओौर कहां पडे है १९ फिर जव द्सरी सृष्टि फा 
अर्ब आय्‌! तौ भगवान ब्रह्मा फो प्रकट फर सावधान क्र रहेदैकिरे त्रा! पूवं प्रर्य में 
हमारे पर॑ जो सोई इ प्रजा है उनकी सुष्टि उक्ष पूवं फर्मो के अनु्षार करो, याने जो देवता 
भनाने कायक ह उन देवता बनाओ, जो भूत नाने कायक ह उनको भूत चनाओ, जिनके क्म 
मनुष्य के योग्य ह उनको मलुप्य चना इष तरह साप्‌, भिच्छ्‌, शकर, श्र, चक्ष, रता, 


युर, कीट, पिपीलीक अदि म जो जिस कर्म के अधिकारी र; उसकी स्वना उसी तरह 
क्रो । 


भी द्धागवत के दस वचन से यह स्पष्ट विदित हेता दै कि जेसे किसी कोठरी मे अनेकः 
चर्तु भरर रख देते ह ओर फिर समय प्र निकाल केते ह । 


भरते समय मालूम प्ता है कि 
अद्र चीन मरी जाती है जौर निकालते समय भी मालुम 


1 म होता है कि अघ्रक-भष्ठक चीं 
निकार जती है परन्तु सपय म यदी कद्‌! जाता है कि एक कोटरी है | 
९, 


१६१४ शरणागति मी्मासा 


हसी प्रकार प्रय के समय सारे जीव अपने कर्मवासना का ठेकर प्रश्ुकी एक विवि 
शक्ति कै द्वारा पररह परमात्मा मेँ किसी जगह श्रथ पथक्‌ रप दिये जाते ६ । फिर चुष्टि करने 
के समय भ उनके प॑ वासनां के असुर भगवान से रचित व्रह्मा कै दारा अनेक प्रकार फे 
रीर पाते है। इससे यह खुखासा हो गया कि महाप्रलय के समय म भी फो जीव बह्म नदीं 
वनता ह बल्कि ब्ल में जाकर सो जाताद। खष्टि के आरम्भ मे भी भगवान यान परमात्मा 
देव, दानव, कृफर, शकर, पश्च, पक्षी सादि अनक सुख-दुःख भोगने वि क्मौ के परवद जीय 
कूप से शुदे नदीं वन जाते ह| वेद मन्त्रं मे जां प्र स्षय परमात्मासेदी बल्ला कै पिट 
कुछ सूष्टि का करम आता ह वरहा मी यही आवा है कि :-- 


“तस्मात्‌ अश्वां अजायन्त 


याने उस परमात्मा से घोडे हुए । एेसा नहीं आया कि परमाता दयी घोडा हो गये । 

“गावो हि जगिरे तस्मात्‌" यने उस परमात्मा से गायं हई । 

“खाद ग्निरजायत" परमात्मा के यङ से अग्नि हुआ । 

सस यद स्पष्ट होता है कि जसी वासना ठेकर महाप्रक्य कै समय परमात्मा भ ये जीव 
रह गये । फिर सृष्टि फे समय मँ अचिन्त्य शक्ति, सद्‌ा सर्वत, परभ शषा भगवान ने उन 
जीगों की पूरं कमं वासनां के अचुसार जो जस होने योग्य थे वैसे देव, दानव, मुष्य, कूकर, 
शुक्र, पञ्च, पष रूप से बनाया ! इसी चात को छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे स्पष्ट कदा रै कि 
कपूयाचरणा दुरत्मानस्ते कपूयायोनि मामपयेरन शान योनि शक्कर योनिं चाण्डाल योर्निवा" । 


यानि पूवं महाप्रलय के प्रथम जिन जीरो ने खराव कर्मं किये थे उन दुरात्मा फो इत 
सजर्‌ अौर चाण्डार की योनिं दी गयी थर जो :- 


“ये रमणीया चरणस्ते रमणीयां योनिमापचेरन्‌ ब्राक्षण योम कषत्रिय योनिं वैय 
योनिवा" । 
यि अर्य के प्रथम जिन जीवों ने सत्‌ आचरण क्वि ये यने पुण्य क्मौ को किये 


१६५ 
उन लोम रो शं घटि ॐ समय मे बराह्मण योनि, त्रिय योनि, ओर वश्य योनि परमात्मा 
के तरर से प्रा दै । 


् ५ 1 1 
श्रीमते रामानुजाय नम 


सखि के आदि के प्रसंग म भी अनेक जीवां को उनफे कर्मातुसार सुटि का प्रसग आया । 
मदाप्र्य के समयम भी अपने कमो के अनुपार उन छोगों ने जाकर परमात्मा का अवलम्ब 
स्य। नतो महदाप्रर्य के समयमे यह प्रकरन आया कि सष जीव परमत्माहौ गये ओर 
न सृष्टि के आरम्भ म आया फि परमास्मा ही कूकर, शकर, देव, दानव, हो गये । परमपद 
मे मये इए जीवो का भी प्रसग आप से पिरे कह दी चुका ह कि वहा भी गये हए युक्त जीवे 
के स्थि बहु वचन पद अतिाहै, वे रोग परमपद मे परमात्मा फो देखते है एेसा आता हे । 
तो परमपद भे जाकरके भी माया से ष्क्त हुये जीवो के वावत भी प्रथक्‌ कीही कथा आती 
है, पथक्‌ राही प्रम अत्ता) रिप्रलयमेभीएकदोनानहीं आया; घुषि मेभी 


परमात्मा ही अनेक जीष कूकर, शृकर आदिक हये यह महीं आया ओर परमपद मे मी एक हो 
गये यह नहीं आया । 


शिशुपाल कै प्रषग मे भी जहां ज्योति मं ज्योति भिल गई यह आया है उसका भी 
खुखासा भाव यह हो गया कि शिषुपारु का तीसरा जन्म पूरा हो गया । इससे वह॒ भगवान 


की आ्ञाजुसार जाकर बेकृण्ठ दारं का पार्षद्‌ बन गया । ओौर शवरीजी के परमपद प्रसंग मे 
मी आयादहैङि!- 


“यत्र ते सुङृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः 
तत्पुण्यं शवरी स्थानं जगामात्म समाधिना ‰? 


“श्री बवारमीकीय रामायणः । 

जहां शवरीजी के पुण्यात्मा गुरु महष लोग विहार करते ह उस पवित्र स्थान परमपद्‌ को 
भवरोजी गढ । इसमे भी यह नही आया कि शवरी परमात्मा बन गर्ह; या तर्ष घन गई 
ओौर यद्‌ भी नदीं आया कि मपि रोग परमपद मे जाकर परमारमा बन गये । परमपद मे 
पटे हुये मदपियों के बावत भी बहुवचन पद्‌ आयां है। जव किलोक शास्र प्रसिद्ध भक्त 


१९६ शरणागति मीमांसा 
शिरोमणि शवरी ओर महिं रोग भी पध्रह् नहीं बन सकेता दूसरा कौन करिजीव से 
परमण चन्‌ जाय ? 


भी जटायुजीके प्रसंग मे मी श्री रघुनाथजी ने जटायुजी को परमपद मेजा । शओरीरामजी न 
श्री जटायुजी से कदा कि :- 


“गच्छ लोकान्‌ अनुत्तमान्‌? । 


याने है भक्तराज श्री जयायुजी ! मँ न्ना देता ह दि सय से श्रष्ठ दिव्य लोक परमपद का 
आप जाद्ये । वरां भी यदी आया कि :- 
“गृद्ध देह तजि धरि हरि रूपा । भूपण बहू पर पीत अनूपा ॥ 
श्याम गात विश्या अरुज चारी ।! अस्तुति करत नयन भरि वारि ॥ 
अगे यह आतां कि 


“अविरल भक्ति माग वर, गीध गयो परधाम । 
तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्हीं राम ॥ 
यने श्री जटायु जी भी शरीर छोडकर चतुभज दोकर परमधाम को दी गये । जव कि 
श्री रामजी के काम म शरीर छोडा, श्री रामजी ने खुद उनका संस्कार किया एसे भक्त शिरो- 
मणिभ्री जटासु जी भी शक्त होने प्र यदि परमात्मा नही चन स्के तो दूसरा एेसा कौन मि 
का कार उनसे बदृकर ज्ञानी हो सकेगा कि जीवत मिटाकर परमात्मा वन जाय । धच भक्त 
क प्रसंग म सी शरीर छोड़कर यदी पद अता हे कि-- 


“त्योमूरधि पदं दत्वा आरुरोह हरेः पदम्‌” । 


याने त्यु के माथे पर पग देकर श्रीदरिके स्थान को ध्र जी गयै । उनके चाचत मी यह 
नहीं आया कि जीवत्व मिटाकर मगवान चन गये । 


प्रहलाद जी फो भी भगवान ने एेसादी क्हाशि- 


श्रीमते रामालुजाय नम 
“मपमेष्यसि मुक्त बन्धः? । 


१६५ 


याने हे प्रहसाद जी ! सव प्रकार फा सुख भोगकर अन्तम शरीर छोदकर हमफो पवोमे । 
समे भी यद नहीं आया कि हम तुम एकदो जारयेगे ¦ इसी प्रकार अम्बरीपजी के प्रमगमं 
जीव का बह्म होना नदीं आया । प्रियव्रत, अग्रीध, नाभि ऋषभदेव, जदभरत, विरज, 
आरुणि, जनक, अंग पृथु इत्यादि भडे-वडे भक्त प्रवर राज्य काज सर्वस छोडकर; अन्त मे जङ्ग 
म जाकर, परम विरक्त होकर, शरीर त्यागने चारे भक्त-िरोसणि राजाओं क वायत भी नही 
आया कि बे परमात्मा बन गये! बे-पदे इतिदास पूरा्णोके नामी शोगयदीरहं फिर 


किसे नजीर से जाना जाय फि परमात्मा दी जीव बन गये & ओर जीवत्व से छट फर पिर 
श्रीपति बन जाते दै। 


इससे किमी तरद भी जीव थौर जगत परमास्मा ई य नहीं सिद्ध रोता है क्योकि दस्य- 
मान जगत नाशवान ह । यह सव देख रहे ह । परमात्मा नाशवान हो ही नदी सकता 
ओर जीव टद से ज्यादा कर्मो कै पश पदा हुआ दै । इससे जीवन-मरण, दुःख-ुख के 
चक्र मे प्रवशच पिस रदा दै ओर परमारमा कर्मं परवद ह करके जीव यन के विपत्ति भोगे 


यह कमी हो नहीं सकता इससे मदात्मा जी या तो आप सिद्ध करिये कि (भगवान जीव कव 
भरन ओर कयो षने ¢ या न्च शव्द का कोद दूसरा अर्थं करिए । 


तना सुनकर्‌ वह महात्मा बोरे कि "तुम्हारा कदना तो बहुत ठीक है परन्त॒ क एक 
जगद एसा आता द कि- 


“ब्रह्मविद ब्रह्मच भवतिः । 
याने नक्ष को जाननेवाला बह् दी हो जाता है। फिर कईं जगह यद भौ मिलता है कि 


जीव छ एक हो जाति है । इसे त॒म वाटो फि जो भगवान है कदी जीव 
व दै । भगवान्‌ फ 
सिवा दूसरा कोई है इस पातको जो ख्याल मे 


रखता दै उसका संसार भय छटटना मुद्किरु 
है। श्यो! दम इहते ह सो मान गये १ 


श्तना सनङूर ओंकारदास बोले ! महाराज ! कया माते ओर स्यान मां आपन्ने 


२०० घ्रणागति सीमासा 


इसपर आपने भाद कद दिया फि तुम अपने को भगवान समो! मै परमात्मा है भं 
परमान्मा हूः हस चात को रो ! 


महाराजजी ¡ यदि मै परमास्पा होता, भगवान होता, ता इनो विपत्ति कयां भोगता 
ओौर शक्ति के किए उपाय कथो करता १ मै" अपनी दुदश्षा जव स्वयं जान रहा ह यर इ 
मेरे म सम भी ह फिर कोई दुदी वतं वत! दे उपमो कते मान ल्‌ १ ओर कको कंपै 
दिम्मत पड सक्तौ दै कि मै' अपने रो भगवान मानल? यहवाततो देसी हुई कि कोई 
प्यापता पानी मागने को की जा रहा है, प्यस्ष, प्पस चिठा रदा रै! एक के पस गयाकि 
जल्दी पानी दा, नदीं तो मरना चाहता हु ओर उसने यो कदा कि दप अगार को ध्ुख में 
डालो' तम्ारी प्यास बुश्च जायगी । दह षवडाकर बोठता हं करि भाई यह तो अगार है इससे 
प्यास कया बुस्नगो, मर जागा । यह सुनकर वह प्रमाण देता हे कि भाई! यह अभि नदीं 
है जल दै इसको पियो १ जव तक उसमे दोश रदेगा वह कंसे मान छेगा कि यह जल ह| 


हसी तरद म तौ ससार दुःख से घवडाकर अपके पास जान रेने आया ओर पूषा कि 
शुक्ति के कि उपाय वताओ' । आप सरासर श्रुट वात श्वम को सिखाने सगे । अधप हमको 
यह फते कि भगवान का ध्यान करो, भगवान के शरण हौ जाओ, भगवान का भजन कीर्चन 
करो, भगवान प्रसन्न होकर तमको शुक्ति देगें । यह बात सीधीरहै। स्येन कहकर आपने 
यह कहा कि ५ भगवान दर एेसा तुम अपने को समकफो। वडी भुरि की वात है जव 
हमारे म एक मी भगवान के रक्षण नहीं मिरते तो यह बात कपे ञचे । 


न जाने पूर्व मै कौन से पाप किये जिनके फर भोगते-भोगते आजतक हैरान द्रं । अव मेँ 
“भगवान हू" (भगवान ह पेषी बूढी बति क गौर रट तो न जाने कौन सा बुरा एक मोगना 
पडेगा । इससे आय हमको सच्चा-सचा मागं बताइए । आप॒ कहते है कि चम को जानने 
वाला व्रह्महोजावारै। मैने इसी वात का तो उत्तर आपको दिया धा कि वरी, जटायु, 
सरर्थग मुनि, जडमरत, श्री जनक इत्यादि सभी तो ब्रह्म को जानने वे थे । परन्तु उनके 
अन्त समय मे परमपद जाने का प्रसंग जव आया तो किती के असंग में एसा नदीं आया कि 
वे भगवान हो मये, उनका जीवल मिटगमया ओर परमन को प्राप्न हो वे । । 


पीमतरै रामानुजाय मम १०१ 


शिद्चुपार, दन्ववकर, इम्पक्मं की एक सजीर आपने दौ थी किये रोग मगवान में भिर 
ग्य सो इन सोमो कै प्रसंग म भी एेतिदासिक विचार से यही सिद हुमा कि मे लोग अपने 
नि शराय कै म्याद्‌ खतम होने प्र वङ्ण्ठ कै पार्णद्‌ बन गये। इससे जीव र परनरह्म दोना 
किरी हारत भ भी सिद्ध दीं हेता है! अब रदा एकता क प्रपङ्ग । ३ भी दग कौ 
मारयो के समान यदि कीं शास्त्र यह कड दे फि जीव बहम दोनो एक दहो मये तो भले दी 
कै, कहने दीजिए! किन्तु यह्‌ षत कमी नहीं हो सकती ! दोनो एक दो गये यास्ता 
म यदि इष तरह का प्रद्ध आवे तो उसको एेसा समभिए कि जसे बालमीकोय रामायण म 
दयुमान जी ने श्री जानकी जी येकदा है फिहि भी जानकी जी! 


“राम सुप्रीवयोरेक्यं देव्येवं समजायत । 


ओरी रघुनाथ चौ अरर स्री जी की इस तरह एकता हो गई यनि श्री रामजी ओर 
सरीद जी कछ देर षाव रने के घाद दोनो एक हौ गये । 


देखिये ! दस प्रसमपे भी दोनो रक दो गये यह्‌ बात आदै। परन्तु इसका अथे यही 
हया कि दोनो पे मैरी दो मई। भत्र होने पर भी रावण से सुप्रीव जौ यदी बोक्ते कि-- 


'शोकनाथस्य रामस्य प्षखा दासोस्मि राक्षसः । 


हे शव्ण ! पै लोकनाथ प्री रामजी का सखाहु। याने उनका दासरह। कने का 
सासंश्च यह हुमा कि दौनौं एक हो ये यह्‌ बात थाने पर मी लोरनाय तो भगवान दही रहते 
ह जौर यद जीव उनका दास एता ै। शस रह्म शब्द्‌ का ओौर छ अथं समाये । 


ओकारदास का दचन सुनकर वद योरे फि “नो माई ! मैने तो त॒मसेर्दीदियाष् 
किं--""्दयिद्‌ चदय भवति" याने बरह्म को जानने बाला ब्रहम दी होता है । सका सुलास! 
अथं यह हया कि मीव थौर ब्रम दोनो एक दो जते द । इससे अपने मनम इस पाव को 
अच भी निश्चय खूरखो क्रि द्वात हौने पर, माया कौ उपाधि भिटने पर यह जीव जरूर दी 
व्क हौ ताद! देखो! भैमीतोवेद्‌ शासो कारी प्रमाणदेरदादहं। मँ फढ मन- 


मानौ शा नहीं कहता हू! तुमपीतो खुद समफरहेरो कि मदाराजयेदष्षास्नो काद 
६ 
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ग्रमाण दे रदैदै। जवरिक्षस््रौकाद्दी प्रमाणदे रषा तव तुमको न मानने मे ौन-मी 
चात है ! 


ससे चिना मतलव फी वार चार की जिरह छोडकर यद जीव मगपान दी हं ओर अन्तमं 
भीत्रह्म को जान सेते के याद जक्षदी में भिठ जाता द यनेएकरो जाता ह। यह अच्छी 
वरद सम सो । 


दतना सुन चकित दयोकर ओंकारदाग बोले-- "क्या कहे महाराज } आप यारवार उसी गीत 
को गातेरहै। भ यह थोड दी कदतार्हुकि आप छास्त्रं कै प्रमाण नहींदेररैह। भैँभीवतो 
यदी कहते आ रहाहकिअपश्षघ्नोंकादीप्रमाणदे रेदं अपकरे प्रमाणो मे किसी 
प्रकारकादोपनदीदै। हा! इतना जसूरदटैकि णास््रों की दौली से अनभिन्न द कारण कि 
यदि दाख री से वाकिफ दोते तो इतनी क्षमं करनी ही नद्य पडती ¡ आपने तो परिके 
ही कदाथाकि “मै ब्रहम हू" इस वातकोतुम रयो। असे कदा हुआ “अहं ब्रह्मास्मि" 
उससे पषिरे दी शब्द मे ब्रह्म पद आया है । इसका अथं पून पर आपने यदी क्दाथाकि 
“यह्‌ जीव परमातमा है" । जव भरैः चक्रि होकर परमात्मा का लक्षण पूछा था तो आपने 


कहा थां मिं जो सारे त्रह्माण्ड को रचने बालाहै, जो सारे ब्रह्माण्ड फो जिलाता ह बह 
परमासा है । । 


५ 


आपकी तनी घात सुनकर मने बहुत देर तक अपने भ तथा ओर भी अनेक जीवों म यद 
लक्षण भिलाया जन किसी जीव मात्र म आपके कटै युतावरिक परमात्मा का लक्षण नहीं मिला 
तो मै" लाचार दोकर आपसे फिर पूछा कि परमात्मा के एक दो रक्षण ओर भी वताहृए † फिर 
आपने बताया किं जिसके, नेत्र से घ्य उतयन्न हुए, जिसके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए उनको 
जह्य याने परमात्मा समो । जव आपने परमात्मा का यह रक्षण कहा तब गँ ओर भी आश्चर्य 
रं षडा। जव यपते से या करिसी जीव परत्र से चन्द्र, यं की उत्पतति नदी देखी तब आप 
से ला कि महाराज जी ! समक्षे बिना धैः अ आगे नदीं वद सकतार्हयातो किसी जीवम 
परमातमा का रक्षण मिला दीजिए या ब्रहम म्द का दूसरा अर्थं मता दीजिए बस श्रूसेहौ 
ॐ आप से यही पूता चला .आ रहाट रनु अमी तक माप भरमाणो की देरी र्गा रहेरैनो 


धीमते रामानुजाय नम २०्द्‌ 


पूता ६ उसका उत्तर अमी तङ नदीं दधे पिए मी बारंबार आयसे मेरा यदो निचेदन ह 
कि अमी भो हमारे प्रन को अच्छी तरह समद फर भौर उसका उचित उत्तर दीजिए । योग्य 
उत्तर मिलने पर भै जरूर सम जाऊ गा । बारम्बार आप कहते है कि पँ ्नास्त्रो कारो प्रमाण 
देरहाहु। यतो अनेङवार प्ठिसेही कहताओआरहादं कि णास्त्रो मेँ तीन प्रकारके 


प्रमाण ई । यथार्थ, रोचक ओर भयानक । उनमें दो प्रकार कै जो प्रमाण ई बे विक्छृल सत्य 
महीं दै याने इ बदाया मी है । 


रोचक उसको फहते ६ जिषकी शास्त्रों ने प्रसा सात्र की है बह समीर मे यथार्थं नदी 
है षखेसा कि पदिठि कद आया द कि थी तुरसीदास जी ने रिखाहै कि-- 


“हा न नगर चसन धरत तेखा । बारी पृछ कीन्ह कपि खेरा । 


अन अआपद्टी सोचिए यह मीतो प्रमाणदी टै! एक लोकोत्तर महात्मा कामी लिखा 
है परन्ह इसमे श सचा बाकी सय रोचङमात्र रै यदि इस प्रमाण को सचा मने तो यही 
फहना पड़ेगा क ४०० कोस फो रुंकाषुरी म सव नगे हो गये थे । अतः इसको मानना परमा 
कि प्रशषवाद मौ शाक्व कौ एक प्रकार कोरेीषै। उतसीके अनुमार महात्मा त॒रुसीदास 
भीनेमी यह्‌ वात लिख दौ ह दिन्त॒ इसका यथाथ'माव यरी सममा जायगा विः “जीरः 


कारपाशकेः परः" यनि पुराने-पुराने कपास क फपद्‌ ठ घी तेर मं डारकर श्री हचुमन्तलार 
सी फी पू में खेटे म्ये । 


पट्‌ सब कने का सारांश यह आया दिः केवल प्रमाण मात्र सुन खेने से संगति रगये 
बिना कंते मान चिया जय) सहे कि शासो 


शास्र मँ सौपी मर पानो को महा सञ्दरसेभी चद्‌- 
कर दहने चारे चुत से प्रमाण ई; कोई मी सुनकर एकदम विचार किए विना समकदार पुरुष 
यह टीकदीहैदेसा कसे मान सेमे १ 


| 


दा यदि सब शासो के सब प्रमाण यथार्थं 


दी यथाथ होते तय तो किसी के भीख से 
कोद भी भमा सुनकर असूर बिस ङर ख्या जाता । अत; किसीङे द्रवसे ऊ भी 


ममाय छनकर या देखकर यह्‌ विचार तो करना दी पदेमा कि इन प्रमाणो भ यथाथ बाद है 
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कि नदीं वदु-यड्‌ हरि भक्त वम्णवों फे भ्रम रदित वचनां के अनुसार चथा अनन्य भग- 
चद्ासों के आचरित मामं के अनुसार यथाथवाद के जो प्रमाण हागे वे जस्र मने ज्यमे। 
एमा भी देखने तथा सुनने को मिला ह कि चित्रकेतु राला की एक कराड स्वयां धी | 
एसे-पेसे मी बाक्य शनिं के अन्यम प्रदसावाद का चरितार्थ कनके खिए पड द्ए ई। 
इम व्यवराओं को जानने बाला सगत्ति ठमाये विना, प्रमाण मात्र पनलेतेसेकसे थर गरि 
प्रकार विलास फर सक्तादं१ आपद्ी रदिए क्या एक ससुप्य कध एक कराड स्त्रिया 
कमी हो सक्च द कदापि नदी) प््तुरस््रँमेता क्यिादीर। 


जव एक राजा के वभव-प्रशंसामं दद से ज्यादा कहा गयाद। तो फिर जीव के बाचत 
परमात्मा हयो जाने का यदि प्रमाण आवे तो इसमे आश्चर्यो ख्या? 
श्रीमद्भागवत छ्य च्छन्य चद्व अध्याय मे आप देख रीलिए्‌ चित्रकेतु सियो क 
प्रमाण हं -- 
“तस्यभायां सदहच्राणां सहस्राणि दद्रा भवन्‌" 
ओर सुनिए ! चग राजा के गयो कै वावत - 


“यावत्यः सिकता भूमौ, यावत्यो दिवि तारकाः । 
यावत्यो वर्षं धाराश्च, तावती रद्दश्मगाः ॥» 


इसका अर्थं खुलासा ही है पिरि भी क्डेदेता द । "भूमि म जितनी रेव याने भूल कै 
कण दै, आकार मे जितनी तारकाय है, जितनी वर्पा की वृदे याने आका से पडती दुई 
दुद्‌ की धारा द, उवनी मायं रजा शग ने ब्राणों छो दी थीं । किए मदात्माजी १ पे 
मानने के योम्य है । एक हाथ जमीन मे करोों रनः कण रहते है । यदि इस प्रमाण फो 
स्वा मान लं तो किस तरह ओर कंसे । 


मस ! हमको तो यही जचा कि जद तक आप इसे जीव मे वेदादि गास््रक्त परमात्मा 
क र्षण जरी भिरायेमे तब तक आ से कदे हुए सर्व खस्विदं जद इत्यादि अनेक प्रमाणौँ 
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फो चित्रकेत की जरतां ॐ समान ओर राजा वरग की गाये के समान दृटः ओर गपो 
मानुगा । 


यदि को करे कि एेसा कहने से क्या नास्तिक नदीं कदाओभे † तो मलमूत्र खानवषे 
ूकर-शकरो को, धास चवाने षाे गधों को अनेक कर्मो के बरा रहकर जन्म-मरण, रोग- 
स्याधि, भूख-प्यास अनेक दुःखो से पीडित ओर अपने कर्मो के अलुमार अनेकं नरकादिक 
खौ को पश भोगते हए अनेक जीवों को साहस करके परमात्मा कने वाला यदि 
नास्तिक नहीं कावेगा तो प्रभंसावाद को प्रगंसावाद कहने वाले हम नास्तिकं केसे कहायगे १ 


यदि हमारी बात पर किसी को भी चीट लगती हो या बुरा मालूम प्ता हो वह आक्र 
हमारे नेत्र से यं को प्रगट कराकर, हमारे मन से चन्द्रमा की उत्यत्ति कराकर या हमारी 


षच्छा से कोर एक बरह्माण्ड तयार कराकर हम म परमात्मा का रक्षण मिला दे । फिर मे आपी 
मान जाऊ गा । 


महार॑माजी }! आपको तो “पँ जह्य ई” “य भगवान दै" (भगवान हभ चह" दमे 
ओर रदैश्वरमजरामी मेदनदींहै। ओर बह एकदीरै। उस प्रकारमत्रौंको ओर 
मत्रं कै अथौ को रटते-रटते, जपते-जपते याने कदते-कहते बुटापा आगया दै । आप अपने 
मैदीणएक सी परमारमा का रक्षण भिङाकर दमको दिखा दीजिए अथवा छः माह टदधी मत 
जादए या दो चार महीना भिर्छुर खाना पीना छोड दीजिए अपने नेत्रसे खयं कोरी प्रगट 
फर दीजिए, भसा एक से दो घ्येतो दुनियां महो जोय अथवा एक चन्द्रमा अपने मन से 
भ्रगट कर दीजिए चाहे मुंह से हजार दो इजार मन अग्रि उत्पन्न कर दीजिए । यह न हो 
सके तो अपने देद्‌ से ्पाच-पचास इजार घोड दी प्रगट कर दीजिए । क्यों कि भगवान से 
तो धो का पदा होना वेद मंन म आया है ! जसे ;--““तस्मात्‌ अववा अजायन्त" याने 
उस भगवान से अनेक धो दुए। उस भगवान से महा सञ्चर प्रगट हये ठेसा लखा है। 
आप अपनी इच्छा से एकः तासा भी तो प्रगट कर दीजिए । क्यो कि आप को इन म्॑नो 
का यथाय जयं चा हु है ओर आपने जिन्दगी भर इसका जप किया दै ओौर जहम ज्ञान 
के उच्च रिखर पर चटे दए ह । यदि आपका यद्‌ असमद्‌ ज्ञान याने अद्ध त ज्ञान अथं यथार्थं 
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है तो इनको जिन्दगी भर रटते-रटते आपरी उपाधि जरूर मिट गई दोगी । आप में वेदोक्त 
परमात्मा के लक्षण जरूर अगे देमि । जय आप हमारे कहने के शुताविक अपनेमंङ्ढ मी 
परमात्मा का रघण दिखा दगेतोमेरे मनमंमभी आपी सातिरीजम चायगी। पि 
समाने के लिए अनेक प्रमाण दैने का परिध्रम भी नदी उखाना पडगा | 


तना सुनकर ब्रहम क्षानी फदाने वले महातमा पोरे--वच्चा हमारी वातं पर्‌ विद्वासं 
करो । यद्‌ सब भेद छ दिन ज्ञानिर्यो का संग क्ले से मालुम दोता है। इससे परिले 
कुछ दिन हमारे कहने के युताविक इस संत्र को जपो ; फिर तुम आपी समम जायोगे जिर 
करने से इछ राम नदीं होता । स्यो ! समफगवे१? अवतो हम कहते रै वेमा करोगे १ 


इतना सुनकर ओंकारदास बो “क्या कर महारज! मैनेजो जो वार्तं आपको कटा 
उनम से एक का मी उचर आपने नदीं दिया ओर वार-बर वही कह रहेदहकि रटो-रटो 
कुछ दिन रटने के बाद आप ही समक जायोगे। इसी वात को तोमेँ पूछरहार्हूकि अव 
आप से वदृकर क रटने वाङा कोन दोगा १ जवर आपने अपनी सारी जिन्दगी व्ह 
ध ब्रह्म द "परमात्मा दर । इसी चात को रटने-जपने मे विवाई ह । अतः आप अपने मे परमात्मा 
का एक भी लक्षण मिला दौजिए, फिर मेरा संदेदं द्ृट जाय आओ।र जच जाय किं ये महात्मा 
युदा तक “अर्ह्मास्मि' जपे हए रै इससे इनमे परमात्मा का रक्षण आगाह । फिरमेँ मी 
वुढाई उमर तक लगा तो परमातमा का लष्षण था जायगा । 


इतना सुनकर ब्रह ज्ञानी मदात्मा बोरे फिये वर्तेतो दमसेएक भी नदी हो सकी | 
यह्‌ जो ब्रह्माण्ड बनाना, यं चनाना ह सो वात बहुत रुरिकल दै । अच्छा बच्चा ! जरा 
स्ह्ते। स लषु शंका करके आता ह। 


जकारदास बोञे कटहाराज ! धरहचे भी देरी हो मई दै, अव चलना है $ आधा षण्टा भौर 
ठहर जाद्ये । यह प्रसंग पूरा हो जाय तत्र आय भी पधासि ओर मं भो चदं । 

इतना सुनकर वह वोठे वचा ! घुदरादईै फा समय है वटे बहुतदेर होग। दैरसे 
चाव रगी दहै उहरने से ममी बद्‌ जायगी ।” 


श्रीमषे रामादुजाय नम" 
ओंकारदास बोरे “अच्छा ! कृपा करके पन्द्रह मिनिट खक ाद्येः | 


इतना सुनकर बह घोरे वचा ! अब न रोको, मलमूत्र रोकने से पिमारी उत्सन्न 
होती हे । 


ओंकारदास घोरे अच्छा ] रघुदंका करके आये फिर पूर्टगा' । 


महात्मा के आने के पश्चात ओंकारदास बोके महाराज जी ! जव कि आपके समान विद्वान, 
विरक्त सेकडो वपं तकं “अहं ब्रहमास्मि' (सोहमस्मि, इनको जपकर यदि आज तक एक भी अपने 
म परमात्मा का रक्षण संपादन नदीं कर सके; नतो परमात्मा के ङु कतव्य ही प्रगट 
कर सके तो फिर मिस आश्रय पर "अहं ब्रमास्मि" इको रटने की मँ हिम्मत कर सरयु ! 


' यदि इन चायो ॐ रटने से यह जीव परमात्मा दो जाता है तो आप आज वक परमात्मा 
हुए धिना फभी भी नदीं बच सकते थे ओर परमात्मा के लक्षण आये दोतते तो बार-बार कहने 


पर आप अवदय चन्दर घ्य को पैदा कर देते, नदीं तो दस पोच घोडे यनाने सेतो कभी नदीं 
चकते । 
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जवे सौ वरष म "अहं बह्नारिमि" “सोहमस्मि इन वाक्यों का रटना जीवत्व मेटकर 


परमात्मा नदीं बना सका, न एक मी परमात्मा का रक्षण छा सका तो चाहे शाख यष भी 
रटा-जपा करिये कमी कर नहीं हय सकता ] 


दतना सुनकर प महाराज बोले “नदीं ! नदी } च्चा 1 रेसा मत कटौ भै ररते-रटते 
जरूर परमात्मा दो गया ह | 


ओकार दास बोकते "मदाराज आश्य फी बात है कि फिर भी आप वही कते § कि तै 
व दो गया हु । यदि परमात्मा दो गये $ तो अपनी आंख से शयं क्यो नहीं प्रगट 
१ 


महात्मा वोत “घ्य प्रगट न करने से परमात्मा मे कोई बाधा है १ 


क ओंफार दास बोर “"महाराजजी ! कदने मे क्या लगता है य्‌ ,महापातद्धी पामर जीव 
जपने को परमात्मा फदकरं पुकारे ओर तुम परमात्मा हो एेसा उपदेद्च॒करे यह अन्याय 
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की चात दै अमी थोदी देर है जव कि आप पेश्ञाव करने को जा ररै भ मेने तीन वार रोका 
कि महाराजजी थोड़ी देर बहर जाद्ये पर आप न ठहर सके थर कट फह धिवि कि वना ! 
धव मटमूत्र रोकने से चिमारी हो जायगी । जय तक आप पे्ञाव करने नहीं गये त्र तक 
आपका बोलना, ठहरना प्रिफक हो गया । 


महाराज करी शास्रं म किला ह छि परवद दस मिनिट पेणाव भी नहीं रोक सक्ष्वा । 
हमको सुनने मँ दुःख होता है पर आपको क्रं भगपान ह "भगवान ह ' यह बोलने मे नहीं। 
यह्‌ सेद्‌ का विषय है । 


आप भिथ्या घ्वान प पडुहुये ह गीर हमारी आंख म भी धूल कोक रहे टै। श्रीराम 
श्रीकृष्ण परत्रह्म थे । जिनके चरित्र गा-गाकर अनेक जीव अपन। कटयाण कर रहै ह । उनो 
कथाओं में यह करीं नहीं आवा है किवे गर्भम रहै या अन्य वालको के समान पेट से निकले 
थवा वृहेदी हये ओर यह भी नही काकि है रक््मणनी ! जत सहयोमे ्ोसे ह जें 
पेशाब दौ आसनी तो बीमारी हो जायगी । 


आपने अभी कहा था ओरषिरिभी कहरहेद कि ^ परमतमार्है मँ त्रघरहु" | 


हस प्रकार सच्चे शुधु्ष, परम जिन्नासु ओंकारदास जी के वचनो को श्रवण करके बह्म 
ज्ञानी मदात्मा ङ देर तक मौन रहे । सोचने रगे कि इस जीव के व्रह्म होने के म अनेक 
प्रमाण दिखाया परन्तु एसा एक प्रमाण नहीं रह गया जिसको ओंकारदास ने नदी काटा 
ओर इनका कहना सी तो यथार्थ ही है । जो वात अनहोनौ के समान है वह जेव भीर 
सकती है । चाद अपने वद्प्यन के अभिमान में बै भके ही न भान्‌. परन्तु कहा हणा तो 
ोकारदास का ही ठीक मालूम पट्‌ रहा है । परन्त॒ युरफिक तो यद है कि इन महा वाक्यो 
छो टा कह तो भी नहीं वनता ओर सच्चा क तो भी नहीं वनता । बात भी सच्ची ही 
है "न" ब्रहम हू" यदी रटते-रते मेरा आज त समय वीता दै परन्त॒ दमे मी तो इससे छ 
छाम नहीं हुञा। सदा खूनी कवासीर स पीडित रहता हं , भिक्षा मागते-मागते जिन्दगी गीती । 
, सच्च यदि हसं ब्रह होते तौ यहं सव दुर्दशा क्यों भोगनी पडती। श्या कटः सुद अपने 
फो परमात्मा कहना यह ब्रहम आन है या भ्रम जार, उमर इसी मे बीत गई । इसको छो तो 
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कसे छोड ओर दमे रह तो वैदे । स्योकि मेरा भी चित्त हस मिष सै खरग दी र्हा ईं । 
यदि हस पथ ठे से प्ट तो बेवकूफ कदा जाङं । इसफो छोड देर सो गुलारा के रिष 
दूसरी कोई दरा नदीं है। यदि ओंकार दास के सामने उन्ही का कटा फवूरु कर लु तो 
भेरा छोटापना आदिर होता टै न जति कि हप्र वड को यह विषय केसे जेवा ओरं मद 
परम्परा केसे चरु पदी “म ईशर ह" प परमात्मा ह" “त्रह्म हु" यह वातत इस्त जीषमे 
कसे किस वरद छाग हो सकती दै । ज कि भगवान गीता मे खद ही क्ते रै कि हे अर्जुन 


जो रोम अपने को दैवर फदते द ओर जगत को मिथ्या तति है उन्द॑ आसुरी प्रकृति का 
मलुप्य सममे । जेरे-- 


“टश्वरो ऽहमहं भोगी इस्यादि" 
“असत्यमपतिष्टं ते इत्यादि 
इ्लोकों मे श्यषट वणेन आया दै | 


इस प्रकार दया के वञ्च होकर भगवान से दी हर श वुद्धि से मन मे निचार करते हए 
अपना नेत्र मीच कर गुप-चय बेटे उस ब्रम ज्ञानी महात्मा को देखकर ओंकारदासजी पोल 
कि महाराज जी ! दें क्या आज्ञा दो रही दै । भने तो सरकार को बहुत कट दिया । 


इस प्रकार नम्रता भरी उनकी प्रार्थना को सुनकर बह हज्ञानी ने खोरुकर ओं लेकर 
बोरे कि भाई ओंकारदाष जी आपने क््टतो कया दिया आपके रग से तो हमारे आत्मा 
का वहा भारी सुधार हया । भगवान आपका मला करं । आप के कर शब्दों मे कटापन्‌ 


तो मालुम पदता था परन्तु हमारे किए तो महान ओषध रूप हमा । बडोँ का बचन बहुत 
सय है कि-- 


क्षणमपि सजन संगतिरेका । 
भवति भवार्णव तरणे मोका 


याने क्षण मा मी सो सज्जनो का समागम दै सो ससार सागर कैः तरने म नौका सूय 
घन बाता है । आपके सत्सग से जो हम आल अलम्य काम हज है उसको हम ष्टी जान 
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सक्ते शै । वहुवार हमारे समाने से जो आपक्रो सन्तोष नदी भया यह टीकदीद। मं 
द्या कर्‌, तोते सरीखा जो आन तक रटा था उसी को अंचने के दिए आयपसेमी वारम्बा 
हट करता था परन्तु यव हरमे मी यह खव मालूम पड गया करि मेँ खुद ही अमम पड़ा षा 
हु । अवरतो कृपा करके भगवान किसी अयने कृपा पात्र युद्ध ज्ञानवाठे विद्वान को मिरग 
तव दी इन श्रुति वाक्यों की संगति रग सक्ती है । 


उस मदात्मा फी दीनता भरी अति नम्रता पूर्वक बातों को श्रवण कर अत्यन्त यदुचितं 
होकर हाथ जोड़कर ओंकारदासजी बोलते कि मदाराजजी ! सरकार के साथ नि बहुत टी 
की परन्त॒ उसको मन मे न लेकर सरकार उपकार मान ररे ई रेसातो वडों का स्वभावदी 
होवादै। हयौ! इतना जरूर है कि तकं चित्क मन मं ठेकर या वाद-विवाद की उच्छा से 
मनि सरकार से छ नदीं कदा । यथाथ मेँ जीव को परमात्मा वताने वे जो प्रसंग दये 
-किसी प्रकार हमारे हदय मे नदीं जवे । इसीसे बारम्बार सरकार से म इट करता रदा। 
परन्त॒ आप का हृदय धन्य है कि क्रोध न करे परावर हमको समाने की कोरि रते 
ही रहे) परन्तु हमारा भी कितना भ्रवर दुर्भाग्य है कि इसका निणेय इ अभी तक्र नदी दो 
पाया प्रथम यह दही प्रसंग छिड गया दै, इससे इसके निर्णय विना किसी परमार्थ पक्च मँ शान्ति १ 
पूरक चित्त लग ही नहीं सकता है । अव म क्या कर, कंसा करु, कदां जाड, किससे पूर 
यह्‌ छ समम ही नहीं आ रहा हे । इतना कहकर ओंकारदास्जी मौन दोकर भगवान 
का स्मरण करने ठगे । 


इतने म अनायास अचानक वहा पर एक अच्छे प्रभावशाली मन्य मतिं आ प्च । उनको 
अत्यन्त तेजोवान परप जानकर ये दोनो हाथ जोड़कर आदर पूवक बेडाये । बाद ओंकारदासजी 
पे कि आय कौन है, यहां कसे देन दिये, आपका छमनाम क्या है, क्या हमारी चिन्ता दूर 
करने ॐ सि कृपासागर भगवान दीं यां आपको भेजे दै १ मे आपकी क्था सेवा करे ! 
हमारे जायक इछ सेवा हो तो कृषा करके आज्ञा कौजिष्‌ । 


इस प्रकार न्ता पू्यैक उनका मधुर वचन सुनकर वै बोले- प दधिण रामनगर का रहने 
वाला द| श्री अयोष्यापुरी के र्न के लिए वो सेचला | यड दोनों रवि यरद 


रे 
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श्यो यट £ यह जानने शो अनायास उक्ण्डा हुई इससे यहो आ गया हू । श्रीषर शर्मा 
मेरा नामदै। कोई कोई धके देशिक भी कटा के है। बहुत पीदिर्योसे दमारे 
य[ आचार्यपने का काम होता चला आ! रदा है । इससे कोई-कोई यस्च आचार्यजी भी 
कह कर पुकारा कसते ई। जेसा आप सममे दै वेसा तो भै नदीं ई किन्तु आप सन्जनों 
का छपा पात्र एक तुच्छ चेतन्‌ हू ओर म यह जानना चाहता दं फि यहां प्र आप दोनों किस 
विवार से बेटे हृए र । यदि आपको उचित जचता हो तो छपा करके वताटए । 


इस प्रकार श्रीधर शमां क वचन सुनकर ओंकारदाप जी जि प्रकार श्रू मेँ त्क्षक्षानी 
जी से अपने करयाण का मा पूछे थे ओर जिस प्रकार दोनो मे आदि से अन्त तक प्ररन- 
उत्तर पूवक न्ह जीव का प्रसग चला था ओर अंतमे ङ भौ निर्णय नदीं हये पाया तथा 
अञ्ान्ति बनी दी रही, यह सारी वार्त उन से कह सुनाये। बाद प्रार्थना भी क्कि आप 


आचायं दै यदि कृषा पूरक इन श्रुति वार्यो की संगति रगा दंगे ततो हमोर्गो पर सरकार 
का बाभारी अनुग्रह होगा । 


उनका वचन सुनकर, थोरी देर चुप रह कर बड़ प्रम से मगवान का स्मरण कफे आवार्य 
नौ वोरे-ओंकारदास जी यद विषय कठिन से कठिन है ओर सुलम से सुरम्‌ । इतना कठिन 
विषय उनके ख से जव सुर से सुरम्‌ सुना तो नद्ज्ञनी महासा मी दगदह्यो गये ओर 
हाय जोडकर चोरे कि शर्मा जी ! दमे भो यह्‌ पद्व दोरा है कि इन भ्रुति वाक्यां की 
उकफन आपके द्वारा जरूर सुलभ जायगी । आचार्यं जो ! भगताये का जो महान 


छपा पार हणा ओर्‌ बहुत भारी विद्वान होमा, भ्रुवि वाक्थोँ की संगति रगाने फो 
बही सरम से सुरुम कह सकेगा । अव आप्‌ कृषा 


करके सुगम रीति से थोडे मे हन श्रुति 
वाक्यों का ताप्य बताइए ! आपका समय तो रुगेगा परन्तु हमरोगों पर आपका बडामारी 
उपकार होगा । 


विदे पको कष्ट देना हम रोग नहँ चाहते । “अहं ब्रह्मास्मि” (त्च 
मति" “सोहमस्मि” (सर्म खखिदं ब्रह्म" (नेहनानास्ति फिन्‌" "जीयो जक्ष" हइद्यादि भरुति 
वाक्यो का स्ुखासा अर्थं तो यदी देख रहा है कि जीव परमात्मा दी है। 


व स परन्तु यह बात 
भकारं जच नहीं रदी है क्योकि परमात्मा स्वतत्र ई, सर्य शक्तिमान है भाया ऊ पति 
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है । उनका किसी रकार भी जीव होकर अनेक प्रकार के मरकरादिक दुःख भोगना, परवद 
जन्म मरणादि दुःखों के चक्र मे पडना, परवश काम-क्राध, रोक-मोद में पटकर दु्ंशा भोगना 
यह्‌ जँचता नदीं दै) क्योकि सुद भगवान जीव वरनकर दुर्दशा भोगे यद दो दी नदीं सकता 
ओर माया उनके परवदा है वह उन्द जवरदस्ती जीव वनाकर नरकादिक दुःख भोगवे यह भी 
नदीं बनता जवकि वेददी का वचन है कि "(तमेव विदित्वा अति मरय मेति नान्यः पन्था 
अयनाय चिद्यते" अर्थात्‌ उसी परमात्मा को जानकर, उनकी उपासना कर इस संसार चक्र से 
यदह जीव छुटकारा पाता है । रस चेतन के कल्याण के किए परमात्मा की उपासना-दारणागति 
के दारा माया से छुटकर यह जीव सदा के लिए शुक्त दो जाता द । उम सं शक्तिमान परत्र 
परमात्मा को उन्दीके तावे मे रहने चाखी माया जबरन उनको जीव बनाकर भयंकर संसार मे 
दुर्दशा भोगावे यद तो बिल्ल मजाक की सी बात दै । आचार्य जी महाराज ! दम दोनों 
चडे असमंजस मे पडे हुए टै आप कृपा करके इस श्रम से छटुडा दीजिए । वहम का जीव बनना 
नतो किरी प्रकार ओंकारदासयीको जच रहाट यौरन हमें। 


हस प्रकार दीनता भरी उनकी धातं सुनकर देधिक भगवान वोले कि आप लोगों की 
मारे उपर बड़ी कृपा हे कि यह सेवा दे रहे हँ । अच्छे-अच्छे पह हुए जगत्मसिद्ध सच्चे ग्ध 
पिषटान मदात्माओं ने न्यास, पराशर, बोधायन आदिक त्रिकालदर्शी महर्पियोँ के मतके 
अचुसार जिस प्रकार इन श्रुति वाक्यों की संगति पूर्वाचास्य ने रगाई है उसी को ओँ आप 
लोगों की सेवा मे निवेदन करूंगा यौर इस अद्य को छेकर भगवान श्री कृष्णजी अपने प्यारे 
अर्जन जी को जिस प्रकार श्री गीता जी म समाये द उसको आपके सामने कर्ूगा । उतनी 
चात अवश्य है कि दमे ज्यादा टादम नदीं दै श्री अयोध्यापूरी शीघ्र जाना है जौर आप लोगों 
को ज्यादा समय की जरूरत भी नहीं है । यद चिपय बहुत छष्ष्म द इस से आण `. 
सावधानी पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करने कौ छपा क्रिय । हमारे कहे " 
यदि उड शंका दो तो फिर पू ठेने कौ अवश्य कृपा करिये । 


अब श प्रथम आप लोगों की सेवा मेँ क्या निवेदन करू श्तक्रा आप म चः 
-वा दीलिष । आचाय जी की इस प्रकार निर्दूठक उसीम अरे श्री ख 


पर 


श्रीभते रामाल्युजाय नमः २९३ 


शण करे महारमा ओंकारदास जी बौ प्रसन्नता पूरक अपि प्रीति से उन्दं सा्टांग दण्डवत्त 
[ 4 एलिदं 

कर के आर्थना स्थि कि पानाय ! प्रथम्‌ तो “अहं ब्रह्मास्मि" “तमसि "सवं खल्विदं 

त्र हन वाक्यो मे जो बरह्म शब्द आया है उसका क्या माव हैँ यही समभा दिया जाय । 


देदिक मगवान भी ओंकारदास जी के आकारं से उन सच्चे जित्नासु, सच्चे य॒धु्च, उस 


निषय को श्रवण करने का परम अधिकारी जानकर अपने मुस्बयौ को ध्यान-बन्दन करके उस 
विषयं को कहना प्रारम्भ कि । 


महा लुमावों ! उस परमपिता परमात्मा को अनेक धन्यवाद है किस विषय को कहने 
सुनने का शुम अवसर हम लोगं फो आज अचुगरह पूवक प्रदान कयि । इन श्रुति वाक्यो की 
संगति गाना सहन चात नदीं है। संगति टगाने बले के उपर इषकी बहुत भारी निम्भे- 
दारी है। यदि ठीक से अथं रग जाय तो आत्मा का कल्याण भी हो जाता दै। यदि 
प्रमाद से कहा तो अन्धं भी हो जाने की सम्भावना रहती है । अच्छा ¡ जिस जगत्यति ने 
रेखा संयोग मिलाया है वही कृषा सागर भगवान सब सुधारेगे क्यो कि न तो आप लों 
को अकार कपट से पूना दहै न हम मान बाई के उद्य से कहना दै । जौँ सच्चे 
क्ष, खरे जिक्ञाख श्रोता रोते ह ओर अकार रदित खुद भी दयाङ, यक्ष, शान्त चित्त 
घाठे विदान वक्ता होते दै बहा परमात्मा विषय को खुद सम्भार केने की कृषा करते है । 
एक बात आप लोगो को ध्यान रहे किम जो कर्दमा चिना प्रमाण के तथा बहो के सिद्धान्त 
के बिना अपने मन से बुक भी नदीं । मगवत्छपापात्र तकं-मितकं, वाद-विवाद रदित शान्त मूर्ति, 
अपे आमा का यथार्थं फल्याण चाहने वाके, संसार ॒की भयानकता भली-भांति सममकर 
घवडये हुए सच्चे शर्क को तो मेरा कया हुमा विषय बहुत भिय हौगा ओर जिन लोगों 
रोगों को स्संग नदीं हुया है तथा विषय को समने की शक्ति नदीं है ओौर जन्म सिद्ध 
दरीरा स्वमाव है, खरे शध नदीं है उनके हदय मे प्रमाण युक्त भी यह निणैय कैसा असर 
करेगा यह दम नहीं कद सकते । अच्छ। ! वैसे रोगो को जचे, न जचे इससे हम मतलब दी 


क्या मे तो आप रोगों को खरा जिज्ञासु, सध्चे ष्ठ जानकर जौर आप रोगो के बहुत 
भ्रायना करने पर इस विषय को कदने के किए उत्सुक भया हूं । 


श्रीमते राजानुजाय नम २१४ 


विराजते ह । “अहं ्रहमास्मि" का अथै “रै परमात्मा द" यद्‌ नही द कयो रि सव चेतन 
षै हित करने के रिण परमात्मा के दारा परगट कराये मये जो चेद वाक्य ई उनके दारा भिधया 
अथौ का दष्दे कमी हो दयी तरीं सकता । भै नहा ह॑ याने परमात्मा र रेता जो अथं करना 
है बह बिल्ल ही मिथ्या है। हठ ओर बात दै तथा यथार्थं ओर बातदै। कोद भी 
सममदार कद सकता दै पि जीव को परमात्मा बताना बिल्डर नासमकपने की वात है । 
वेद्‌ का प्रादुर्भाव तो वेतनं के फल्याण करने के रिष हज है नकि मिथ्या बात वताकर 
सको इवाने के किण । ओर अनादि से संसार चकर भ पर्कर परवश जन्म म्रणादि अनेक 
दुःखों को भोगता हुआ जो यद जीव है इसको यदि ““तुम परमात्मा हो इस प्रकार की वरात 
वेद्‌ भी उपदेश करे तो इषी का नाम अनं म डालना दै या दूवोना है| जो चात दै दी 
नरी उसको कहना मिथ्या ज्ञान कदाता है । अनादि माया बद्ध इस जीव को परमात्मा चताना 
हसे बटकर आओौर मिथ्या फया हो सकता दै । इससे '“अहनह्मास्मि' इसका यही अथं यथाथ 
हैजो उपर कंद आया द। इस प्रमाण मी है कि "य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मान नियमयति 
च मात्मा न वेदः” इसका अर्थं यह भया कि जो परमारमा आला के अन्द्र चिराजते हुए ईइ 
लीवासमा को नियमन करते ह ओर मली-मांति जिनको यद आत्मा नदीं जान पाता दै । दस 
थुति बाकय से यदी सिदध मया फि अ शन्द्‌ वाच्य जो मै जीव द्र हमारे अन्दर हमारे 
करयाण के उरेऽय से, अन्तर्यामी रूप से परमात्मा सदा विराजे इए है। याने भँ सदा उनके 
परतन्त्र ्ु, उन्दी के अनुग्रह से हमारा कल्याण हो सकता है । इस प्रकार से चेवन का परतन 
स्वरूप वताकर वेद्‌ भगवान कते ई छि (त्वमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पस्था अयनाय 
६६ ४ च क के कल्याण के लिए पो करके इसके अन्दर अन्तर्यामी रूप से 
! तमा को जानकर, उनकी उपासना कर यद जीव संसार चक्र से पार 


सकता है । इस चेतन ॥ कस्याण फे लिए उस परमारमा के भजन, उपासना, क्षरणागति 
अतिरिक्त ओर दूसरा मागे नदीं है । 
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दस प्रकार आचार्यजी का वचन सुनकर वरघ्ञानो महात्मा बेके-आचार्यजी ! ये 
महात्मा ओंकारदासजी परम शद जिन्न है, सरत्ुष्पां का सत्सग भी हन्द खूप मिला 
हे। इन में अहकारका ठक भी नदीं ह, आस्विकताभी इन में भरपुर दे, विषय 
समसने की भी अच्छी योग्यता है। हर करने का भी इनका यि्कृल स्वभाव नदीं है। ये 
सारे दौपतोहम्मेदीथे। यह विदित नदीं कि अन्दर गया हथ स्वरांस फिर बाहर आवेगा 
या नीं, परन्तु भगवान तो जने दी देटथे। “रहम “्वहमें रह उस प्रकार तोते कै 
समान रट-रटकर सारी जिन्दगी वितायी परन्त॒ हमारी थोथी बुद्धिम यह एक दिन मी नहीं 
आया कि यदि मेँ ब्रहम होत! तो खनौ बवाषीर से पीडित स्यो होना पड़ता १ स ववासीर 
से दुखित होकर इसके छुडाने के दिवे म॑ने स्या-स्या नदीं प्रयत किया परन्तु इसकी वला 
से छुटकारा नही मिला। जव्र इस रोगकाकोपहोतादै तो सेरों खुन गिर जाता है। 
अत्यन्त अपक्त हौ जाया करता हू हस प्रकार भयंकर कर्मं दण्ड को भोगता हुआ एक मचुप्य 
खुद अयने को भगवान कहा करे ओौर परश अनेक दुःखो को भोगते हुए दूसरे जीवों को भी 
“तुम अपने को भगवान मानो" यह मिथ्या उपदेश किया, यह कितनी कड़ी भूल की वातं 
ह । देिक जी! द तो हम में बहुत था । अपने कहने के सिवाय दूसरे का कहा भी सुनने 
का अभ्यास नही था । हमारे शिष्य लोग कटी दूसरी जगह सुनने गये थे यह बात भी यदि 
मं सन पाता था तो अन्द्र दी अन्द्र मारे क्रोध के जर मरता धा। परन्तु आन न जाने 
अनायास ऽस प्रकार स्वभाव मं परिवर्तन क्यों हो गया । सो कृ समभ मे नदी आ रहा ह । 
विचार करने पर यही मादूम पट्वा हे फि खरे शु्कषु, परम शद्ध हदय बारे इस महात्मा 
ओंकारदासजी के सत्पंगसे ही इस प्रकार की हमारी छद बुद्धि हई । अव आप कया कर के 
उन श्रुति वाक्यों का भावार्थं समका दीजिषए्‌ । 


अहंकार रहित उनका वचन सुनकर आचायंजी उनको भी इस बह्म विषय के श्रवण का 
सच्चा अधिकारी मान कर वडे प्रेम से उस विपय को आरम्भ किये | 


“अहं ब्रह्मास्मि” इतका यथार्थ अथ यह दै कि “अहं बरह्मात्म को स्मीयर्थः" । खुलासा 
भाव इसका यह भया कि अहं पद्‌ वाची जो जीव है इसके भीतर अतर्यामी रूप से परमात्मा 
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विराजते ई। “अहं नक्षास्मि" का अर्थ “भै परमात्मा द! यद नदीं ह क्यों किः सव चेतन 
के दित करने ॐ छिए परमात्मा के द्वारा प्रगट कराये गये जो वेद वाक्य ह उनके द्वारा मिथ्या 
अथौ का उपदेश्च कमी हो दी नहीं सकता । भँ जहम ह याने परमात्मा दं एेसा जो अथं करना 
है बह बिल्डुल द्यी मिथ्याहै। हठ ओर वातै तथा यथार्थं ओौर वातदहं। कों भी 
सममदार कंह सकता है कि जीव को परमात्मा वताना विल्छु नासमम्पने की यात है । 
पेद का प्रादु्भाच तो चेतनो के कल्याण करने के रिए हुआ दहै नकि मिध्या वात बताकर 
सको इवाने ॐ किए । ओर अनादि से संसार चक्र मै पड़कर परवश जन्म॒ मरणादि अनेक 
दुःखो को भोगता हुआ जो यह जीव ह इसको यदि “तुम परमात्मा दो” इस प्रकार की व्रात 
षेद भी उपदेश करे तो सी का नाम अनर्थं म डारना दै या द्बोना है । जो वात है दी 
नरी उसको कना मिथ्या ज्ञान कदाता है । अनादि माया वद्ध इस जीव को परमात्मा चाना, 
ससे यढ्कर ओौर मिथ्या कया हो सकता है । इससे "“अहं्रहमास्मि'" इसका यदी अर्थं यथार्थं 
है जो उपर कह आया दं । इषम प्रमाण मी है कि य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मान नियमयति 
य मात्मा न वेदः” सका अथं यह भया कि जो परमारमा आत्मा के अन्दर विराजते इए इस 
जीवार्मा को नियमन करते है ओर भली-माति जिनको यह आत्मा नदीं जान पाता दै । स 
शुति वाक्य से यदी सिद्ध भया कि "अदः शब्द्‌ बाच्य जो मै जीव हः हमारे अन्दर हमारे 
कराण के उदेश्य से, अन्तर्यामी रूप से परमात्मा सद्‌ा विराजे हुए रह) यने भै सदा उनके 
परतन्त्र ह, उन्दी के अनुग्रह से हमारा कस्याण दो सकता है । इस प्रकार से चेतन का परतन्त्र 
स्वरूप चताकर पेद भगवान कदते दँ कि (त्वमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पन्था अयनाय 
वियते, जो परमात्मा इस चेतन के कर्याण के सिप कृपा रमैः इसके अन्द्र अन्तर्यामी सूष से 
विराजे हए द, उसी परमात्मा को जानकर, उनकी उपासना कर यह जीव संसार चक्र से पार 
हो सकता है । इस चेतन के करयाण के रिए उस परमात्मा के मजन, उपासना, शरणागति 
के अतिरिक्त ओर दूसरा मागं नदीं दै । 
इसी भकार ““तत्वमसि" इस वाक्य का भी अर्थं समक्ष सेना चादिये । “^तम्बमसि इ 
पाक्य का भी चह तुम हो यह अथं नहीं हे 'त्नमसि" याने 'तदात्मकोसि' रेसा अर्यं जानना 
लादिए । इङ भी खुलासा अथे यदी हया कि “तत्‌” शम्द्‌ वाच्य जो परमात्मा हे, तम्दार 
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आत्मा का भौ आत्मा है एता सन्नो । याने वह भगवान सदा तुम्हारे अन्दर अन्तर्यामी सूप 
से बिराजते ह, सदा तुम उनके परतन्त्र हो, ेसा निश्चय रखो । देस श्रुति वास्य से भी 
लीव ङा परमात्मा होना तात्य नदी है! जो “अदव्द्मास्मि का भाव हं तमसि" का 
श्री वही मतलब समञ्षना चादिए । 


हसी प्रकार “सोहमस्मि” इस वाक्य कौ भी समति रुगाना चादिए । (“अहं तदात्मको 
स्मीलयरथः" अर्यात्‌ अन्वर्यामी रूप से परमात्मा सदा हमारे अन्द्र रहते दै । इस वाक्य का 
भी भाव जीव को परमात्मा बताने भें नहीं है । 


(जीयो ब्रहम” हस कचन का सी पूववत्‌ ही अर्थं जानना चाहिये । (जीरो त्र्मारमक इतिं 
मावः । याने जीव का आत्मा व्रह्म द । जव के अन्दर अन्तर्यामी सूप से मगवान सदा 
स्थिर रहते है । इसी प्रकार “सर्व खस्िदं चद स्सा भी भावाथं जानिये । दं दथमान सवं 
यपि ब्रह्न वरह्मारमकमिस्य्थः "“याने जो कछ यह दिखाई पडता हे ह्न सभी के भीतर अन्तर्यामी 
रूप से परमात्मा विराजते दै । रस श्रुति सन्त्र का मी यहो यथाथं माब दै । क्योकरि उयनि- 
षठो म खुरासा यह कहा हा दे कि :-- 


"यच किंञिजगत्यस्मिन्‌ दश्यते श्नुयतेऽपिवा 
अन्तर्वहि ७ 
न्तर्वहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः" । 


इसका अर्धं यह भया कि इस जगत मे जो इछ देखा सुना जाता ह॑ उन सभो के भीतर 
श्री नारायण ज्याप्त होकर विराजते दै याने अन्तर्यामी सूप से रहते ह । 


ओंकारदासजी ! ९क चात को सदा ध्यान में रखना चाहिये वहे यह है फि तत्र तीन र~ 

ह्वर, जीव, जौर माया । दैवर स्तन््र ई, लषमौपति है, दिष्य गुणों के स्र है, कृषा 
सागर ई, अनन्त ब्रकाण्डों के अधीश्वर ह; अधटन षटना समथ है, उनके उपर कोई भाकिक 
नदीं है, एक रै, अनेक सूप धारण करके चेतनो की रक्षा किया करते ई जीवों के समानं 
पर्ष उनका जन्म-््यु नी अपनी इना से दी वे प्रगट दते है ओर आश्रितो का काय 

` करके श्री विरद. के साय अन्तर्यान दो जाया करते द । सच्चं दिक से सदारा चाहने वालो 
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छो सहार देते ६९ यदि दरो देतन संसार परौ भयानकता से षडा कर उससे दूटने कै 
सिर उनके शरण दीना चाहता दै तो उसे अयने शरण मर ठेर संसार सिन्धु से पार करके 
षद्‌! के तिर्‌ जन्प-मरणादि चक्र से छुद्र अपने परमधाम केसुखका भगी सी चना ते 
्। चे षद सुख स्वरूप दै, अभितो के दुःख से दुःखो भी इभा करते है, क्षमा सामर ह, 
शरण आधि चेतनं का उनेक अभीष्ट पूरा करते दै, सव देव उनको आक्ञाचुसार अपनी-अपनी 
यरी बलाया करते &। भियःपति, मगवान, ब्रहम, परमातमा, रक्षपीपति, सर्वैर, विष्णु) 
बुदेष, श्रीनाय, शक्तिनाथ, रधुनाय, गोपीनाथ, वेङ्ण्ठ विदारी, बृन्दावन विहारी, सवेत 
बिहारी दि शदो से, देदादि सद्‌-शस््रौ म गाये जति है । 


जीव अनेक &, परस्त्र ६, अज्र अमर है, अनादि है अदा है । न यह मीच मवने 

हुए है न कमी जीवयने का नाश होवा द । भगवत्छपा से माया से क्ट जाने पर याने क्त 
हो जने पर भौ यह जीव कै जीव दी रहते । जीं के तीन मेद दै--नित्य, यक्त, भद्ध । 
जो अनादि से परमात्मा के साथ भर ही एह फर उनकी सेवा मँ निरत ई उद निल जीव कहते 
६! सैवै-भीजी, रेषजी, श्रंव-चक्रजी, विष्वकसेनजी शृत्यादि। ये छोग॒ अनादि से 
। भगवत्पाद ई\ ससे मगवान अनादि से छुखो ६} उसी प्रकार अनादि सेये रोगमी 
उनदमे सेवज्ुभव से सुखी है । सदा मे परमषाम प विराजते दै । उन रोगो को ्रुतियां मँ 
साप्य देव भी रहते ई । जसे “यत्र पूर स्या सन्ति देवा? इस भति मेँ कहा दै। उन 
नित्य नीबोंकोष्ठरि मी कहते! लेसे--"तद्निम्मो; परमंपदं सदा प्श्यन्ति प्रयः" ) 
उन नित्य षरि मी का करते ई । जहां -जदां नब-जव भगवान भवतार क्वे दै देरोग भौ 
उनरैः साथ सेब कै सिद पधार ई! नदे भगान का कमं परतन््दा से ललम्‌ आदिक नदी 
है उसी प्रकार उन रोगौ शा सी षम परत्प्रता केक चन्म आदि नदीं दोत्ता दै । 


सदूमुरुओं ङी पा से भगतछरपा का अषटम्ब करके, प्रकूपाका भवकम्न पकड नि अङ 
सद्ुरु्ओं के चरणों मै दे चिषस रखते, या कति उनदी सेवा करते हण, सदाचार से 
रहकर, अर्हुकारं मकार फो र्यामकर सवके मीरा भ्यबहार पूर्वक इस संसार म समय मिताकर 
जन्त प॑ अन्तर्यामी गगन फे अनुग्रह ठ घष्ना नारौ दारा हस प्राक्त रीर को त्याग 
२८ 
# 
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अश्विरादि मार्ग द्वारा, स देवों से सत्कार प्राप्न कर, त्रद्म लोक तक जाकर फिर सगवत्रषा पे 
सुगमतया सप्ताघरण का उरषन करफे, श्री विरजा नदी स्नान से घ्म शरीर की वासना रेण 
के साथ परित्याग करके नित्य घरियों के समान, मगवत्तेवा के लायक युन्दर शरीर पाकर वौ 
वहभागी ओीत्र उम दिन्य परमपद मँ जाय सदा अपने प्राण प्यारे परमात्माफा श्रीजीके 
साय सेवा करते हुए, सदके लिए आवागमन से रदित हौ कर आनन्दपूर्क समय चिताता है उपे 
५।ुक्तजीव'" फते है । जो वडभागी जीव श्ुक्त हो जते ह वे संसार चक्र मेँ फिर कभी नदी 
अति। वे प्यारे परमात्मा के तरफ से इस जन्म-मरणादि के भयंकर चसा से छदा दिये 
जति दै । वेदान्त का अन्तिम “अनाषृत्तिः शब्दात्‌" यदीष्त्रटै) इसका यही अर्भ मि 
शक्त जीव फिर कभी संसार में नदीं ते ह| श्री रामायण में काद करि "ध्री जरायुज, 
आरी श्षवरीजी, थी सरभेग युनिनी" ये लोग युक्त पदवी पये है । 


श्रौ विरजा नदी के स पार चौदह लोकों म रहने वाले जितने जीव ह ््न सबकी 
+"वद्ध'' संज्ञाष्टै। ये सय प्राङृत शरीर चाले ह याने अपने अपने कम के विवकश्च होकर माया 
कै फदे मे ष्डेष्ए ै। इन वड जीषों मे भी उीन प्रकार के मेद षै चद्‌, केवल ओौर 
उक्षः । ^ 

जो रोग दरवक्त भगवान से विख होकर रहते है, स्वप्न म भी सत्संग जिन्दे भाता नदी, 
जो शास्र मर्यादा को विच्छ पसंद नीं करते, किसी प्रफार न्याय जन्याय से थन कमार 
शरीर का पोषण करना दी जिनका परम उद्य है, जो शस्त्र को मिथ्या वताते दै, शास्त्र के 
द्रवाविक चरने षालों से वेर करके रहते हः भगवान कै भजन, कीन, स्परण आदि उन 
चित्ुरु नहीं भाता है, मिथ्या तकं-वितकं, वाद-विवाद, निन्दा स्तुति आदि म, प्राये के 
सताने मे ही जिनका समय बीतता ह से जीव “ड्‌” रदे जाते हं । 


प्रकृति से परे दै, प्चीसर्ोँ तस दै, नित्य दै, षान ओर आनन्द्‌ का आश्रय दै, अनादि 
दै, अजर अमर है, शस प्रकार जो लोग सिप अपने आत्म स्वरुप का दी अयुभव करिया करपे 
ट ओर रीर टूटने के षाद भी जि प्तैवट्य' नामक लोक म सिफ़ जपने आत्मा काही 


[द 


अनुभव प्रष्ठ रोता ३, उसी फो चाहते भी ह ठेस को कवर” नामक जीव कहते दै'। इन 
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केवर नामक जीवो कोन तो जीते भिन्दगी प्यारे परमारमा के अनुभव सेवा का सौभण्य प्राप्ठ 
लेता ३, न प्रकृति से ने फे बाद फेवर्य नामक रोक म जाने पर ही भगवान कौ सेवा 
क्य अनुमवादि का सुख भिरुता ्ै क्योकि न साधन दशा मे यह्‌ लोग परमात्मा का अनुभव 
करते है न आगे भी। इषलिण्‌ परमारम सुख से सदा के रिण बच्वित रहत ६ ससार्‌ से 
छटक्षारा तो इनका भी दो जाता है परन्तु असीम सुख का स्थर जो दिन्य प्रम धाम दै वह 
नहीं म होता है । केवल नामक जीरो देः सिये पदूमपुराण मे एक बचन दै । 


«विरजा परम भ्योप्रनो रन्तरा केवरं स्तम्‌ । 
तदिच्छन्सयदय मतयो मोक्ष सुख विबजितम्‌ ए 


इसका यह अथं है कि पिरजा नदी ओर सर्वोरछृष्ट परमधाम इसे बीच मे एक किसी 
तरपः “केवर नामक रोक है! परमाट्मा का अनुमव कैकय वहं नहीं दने के कारण सुख 
मिबजित मोक्ष का स्थान उसे कते है । उसको अर्प वुद्धि लोग चाहते है' । 
बड़ जीवों पै जो तीन भेद बताये उनमदो का प्रसंग हो चुका। इनमे तीसरेशो 
षु दै" उनका रुकषण अगे कद रहारह । जनि लोगो को इस संसार ॒का स्वरूप अत्यन्त 
भवानक मालूम पडता है, गमे की ददशा, जन्म समय की आप्ति, बायावस्था मे अनेक 
कष्टो का अनुभव, तारुण्य भँ इच्छा विना सी परवश मरे हुए प्रिय वर्गौ का अपश्च शलोक, अगे 
आने बारी मयद्कुर सत्यु की बला इत्यादि वार्त का स्मरणं करके जिन रोगो का चित्त 
संसार से षदाया करता है, सुरु के आश्रय हुए बिना इस वेतन का किसी प्रकार भौ कस्याण 
नहीं ह ! मगवर्छपापात्र महात्मा के सत्सग दवारा इस बात का निश्चय जिसको हो चुका 
दै, प्यारे परमारमा के कृपापात्र अनन्य सद्गुरु के दवारा, भीदरि ॐ समाभित होकर, शास्र 
विरुद वार्त को तस्यागकर, श्ास्र-अजुङ्न विषय को आद्र करता हुआ, अहकार-ममकार को 
जरी-मूरु से स्याग फर, सबसे नग्नता, दीनता पूरव व्यवहार करता हुआ, यथा शक्ति सवके 
॥ साथ उपकार करता, श्रद्धा पूवक भगवान की, उनके दासों की, भगवत भागवतो स प्रम बटाने 
बके सद्गुरु कौ यथा शक्ति सेवा करतः दुः, ससार से उदपीनता पूषैक रहता हआ, बह 
दिन कव आयगा जिस रोज इस प्राकृत शरीर शो छुंड! कर, प्रभरु परमपद में ऊ जाकर अपनी 
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सेवा स्वीकार करे, इस चात की प्रतीक्षा करते इए जो रोग समय यचिताते ई उन्दं शष 
कहते है । 

आचायंजी कहते ह- सक्षय मँ ईश्वर तथा जीव का स्वरूप वर्णन किया । अब माया का 
स्वरूप वणन करत द सो श्यान देकर स॒निए :-- 


माया जड है, परमात्मा के परतंघ दै, परमात्मा की इच्छा स घटती वदती द । इसकी 

कायं ददा यने स्थूल दशा अनित्य है । इसकी कारण दया याने श्ष्मावस्था नित्य र! यद 
कारण दक्वा मे एक रोने पर भी भगवत इच्छा स कार्यं ददा म अनेक रूपवाली होती रै । इसको 
साच मे प्रकृति भी कदा है । जसे परमात्मा तथा जीवों को वेदादि सच्छाख््नों भ अनादि 
अताया है उसी प्रकार प्रकृति यने माया को मी अनादि कहा दै) परमात्मा के अनादिपना 
के सम्बन्ध मे तो छु कटना ही नदीं है क्योकि इसको सव प्रायः जानते ई। जीव ओर 
माय। इन दोनों को अनादि यताने मे जो अनेक प्रमाण ह, उनमे से एक दो कहत ह, भ्यान 
देकर सुनिये । गीता मे भगवान श्री कृष्णजी अपने प्यारे भक्त श्री अथुनजी से कहत 
द कि-- 

धपरक्ृति पुरुषं चेव विष्टुयनादीडभावपि । 

विकारांश्च यणांश्चेव विद्धि प्रकृति सम्भवान्‌ ॥” 


याने हे अजुन ! प्रकृति नाम माया को ओौर पुरुप नाम जीव को अनादि समसो । याने 
जीव ओर माया दोनों अनादि ई। नताजीव ही बीच भयारै नमायादी। ये 
दोनो अनादि सिदधरदे। ओौर भी माया की नित्यता म उपनिषदों म शस प्रकार के 
वचन ई । "अजामेकां लोहित श्ल वर्णाम्‌” इत्यादि । इस चाक्य म माया को अजा 
याने अजन्मा कडा है इसका यह भाव भया कि जैसे परमात्मा तथा जीव का स्वरूप अनादि 
ह इसी प्रकार माया का सी सर्प है । यह तीनों तत्व अनादि र इस बात को कभीन _ 
भूरिद । इस भ्रात को याद रखंगे तो आने किसी भी चेद मनर कौ संगति खनते समय 
इारेत्र से भरम द्र होता रेणा । जितने नाणवान पदाथ ईं सन मायां छत याने मायां 
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कै स्वरूप द । उसके मीर रहकर जो भोगने बङा दै वरी जीव र । जीव की जाति एक टै 


परन्तु ई अने ! इन समी जीगों ॐ अन्दर अन्तर्यामी रूप से परमात्मा विराजते ह। ससे 
धी गीता जी में भमान कदे र :-- 


“इश्वरः सवं भूतानां हदेशेजुन तिष्टति" 1 


अर्थाद्‌ हे अजुन ! जितने जीव मात्र दँ उन सों कै हृदय मे श्वर याने परमात्मा अन्द- 
थाम स्प से पिराजते ह । इससे यद सिद्ध हभा किः तीनों तत्व नित्य ई, अनादि ई, ओर 
यक्‌ एक्‌ द । ओर मी गीताजी मे भगवान कहते है कि हे अर्जुन ! दो प्रकार के जीव 
दण कषर ओर दूसरा अधर यमे एक बद्ध दूसरे युक्त! माया के परवश लो जीन रै उन 
छर ऋदते ह ओर माया से छे हुए जीवो को अकषर कदत दहै । इन दो प्रकार के जपो 
परमात्मा भिन्न ह । उद उत्तम एप कदे ह । वे तीन लोक पर बन्त्यामी स्य से रहकर 


सबका धारण पोषण करते दँ । सर॑ अन्तर्यामी स्प से दते हुए भी निषिकार द्य रहते 
क्यो कि पे इर ई अषटन घटना समथ ह । 


अ्युनजौ पूछे “आप फौन ड" सो छपाकर के चतादये । मगवान फरहै मै त्तो क्षर ओर 
भशवर दन दोनो सं भिन्न द| उत्तम ह, इससे लोक ओौर देद मेँ भी पुरुषोत्तम याने परमात्मा 
करे प्रसिद्ध हू । 


इस प्रसंग से भी यदी सिद हआ कि न्यवहर दा मै तथा परमार्थं ददा मे जीष, रश्वर्‌ 


सदा थक दी रहते द । ईश्वर ओौर जी न कमी एकंयेन एक होगे, उपर रिते प्रसंग 
मर निम्न किखित शलोक प्रमाण ई ;- 


दाविभौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर पव च । 


श्षरः सर्वाणि भूतानि इूटस्थोऽश्वर उच्यते ¶ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेस्युदाहतः 1 
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सेवा स्वीकार छरभे, इस पात की प्रतीक्षा करते हुए जो छोम समय यिताते ई उन्दं दृष 
करते द । 


आचायंजी कते ई- संक्षप में वर तथा जीव का स्वरूप वर्णन किया । अव माया का 
स्वरूप वर्णन करत हँ सो ध्यान देकर सुनिए :-- 


माया जड़ दै, परमात्मा के परतंघर है, परमात्मा फी इच्छा स धटी वदती दै । इसकी 
कायं दद्या याने स्थूरु दशा अनित्य है। इसकी कारण दजला याने दप्माचस्था नित्य है । यह 
कारण दशा मे एक होने पर भी भगवत इच्छा से कार्यं दशा मे अनेक रूपवाली दोती दै । इसको 
शाख मे प्रकृति भी कदा है। नेसे परमात्मा तथा जीवौ को वेदादि सच्छास््रं म अनादि 
चताया ह उसी प्रकार प्रकृति यनि माया फो भी अनादि कदा रै । परमात्मा के अनादिपना 
के सम्बन्ध भ तो ङु कहना दी नरीं है क्योकि इसको सन प्रायः जानते है। जीव शौर 
माय इन दोनों फो अनादि बताने म जो अनेक प्रमाण है, उनमें से एक दो कदत र, ध्यान 
देफर सुनिये। गीता मे भगवान श्री कृप्णजी अपने प्यारे भक्त श्री अर्जुनी से कहत 
कि 


[त 


“प्रकृति पुरुषं येव बिष्टुयनादीउभावपि । 
विकारांश्व गुणांश्चेव विद्धि परति सम्भवान्‌ ॥* 


याने हे अर्जुन ! प्रङृति नाम माया को ओर पुरुप नाम जीष फो अनादि समफो । यने 
जीव ओौर माया दोनों अनादि ईद। नताजीव ही बीच भयाद नमायादी। ये 
दोनो अनादि सिद्धै ओर भी माया की नित्यता मे उपनिषदों भँ य प्रकार के 
वचन ई । ““अनामेकां लोहित शुक्ल वर्णाम्‌” इत्यादि । इस पाक्य मँ माया को अजा 
याते अजन्मा कदा है इसका यह भाव भया कि जेसे परमात्मा तथा जीव का स्वरूप अनादि 
हे इसी भ्रकार भाया का भी स्वरूप दै । यह तीनों तत्व अनादि ह इत बात को कमी न _ 
भूरिद । इस चात को याद रखंगे तो आगे किंसी भी षेद म्रौ की संगति खनते समय ` 
हशारेमात्र से अम दूर होता रहेगा । जितने ना्यवान पदाय ई सब माय छत याने माया 


# 
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के स्वरूप द । उसके मीर रहकर जो भोगने वारा है वदी जीव ई । जीव की जाति एक 


परन्तु दे अमेक । इन सभी जीवों के अन्दर अन्तर्यामी रूप से परमात्मा विराजत हं । सम 
श्री गीता जी में भगवान करैर: 


“इश्वरः सर्वं भूतानां हृदेशेजुन तिष्ठति" । 


अर्थात्‌ हे अञ्न { जितने जीव मात्र द उन स्थो के हृद्य भे ईवर याने परमातमा न 
यामी सूप से विराजते दै! इससे यह सिद्ध हआ कि तीनो तत्व नित्य ई, अनादि टं 
पथक्‌ पथक्‌ ह | ओर भी मीताजी म भगवान कते हं किह अगुन} दो प्रका रे 
हं एक र ओर दसरा अक्षर याने एक बद्ध द्सरे क्त । माया के पर जो ॐ {>> 
ध्र कते है ओर भाया सै ष्टे हए जीवो को अक्षर कहते । इन दो प्रका 
परमात्मा मिन्न है । न्ह उत्तम पुरुष कहते । वे तीन लोक मे अन्तर्यामी ~य 


सयका धारण पोषण करते हे । सर्वत्र अन्तर्यामी रूप से रहते हृए भी नि्र्ा # ~~ 
क्योकि वे इर ह अथटन घटना समथं द । 
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यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुर्पोत्तमः ॥ 


अनेकै शोक मेँ भगवान कदे है किर अर्जुन? हत प्रकार समर जीवो स न्यारा, सवर 
जीयो का नियमन तथा धारण पोषण करने बाला पुरुपोत्तम परमात्मा करके धत्ै जो जानत। 
है बह सर्वजन है अर वदी हम सव प्रकार स भजता! जीवके किए ओौर भी भगवान गीता 
मे आज्ञा क्रिये ह क्षि “अजो नित्यः शास्वतोऽयं पुराणा) न हन्यत हन्य मनि शरीरे" । इस्‌ 
लोक मँ भी भगवान ने जोव को शाश्वत याने अनादि वताया। महाप्रखय के अन्त म घुषि 
करने के समय भी मगवान कहत हं "अत्मना जोवेन असुप्रविदय नाम स्पे व्याकरवाणि" 
याने आत्मा जो जीव है उसके मीतर प्रवेश करके उतक्रा नाम स्य जाहिर कर। आदि घुटि 
ममी जीष श्ञ्द्‌ फरक आय श्चुक्त दशा मे मी ''सद्‌। पश्यन्ति छ्यः" यह पद्‌'आया है। 
हस मन्त्र मे शुक्त जीवों के किए बहुवचन आय। ह "घरि" नाम आया है ओर परमात्मा के 
स्थान को सदा देखते ह यह भी आया है । 


ओंकार दाजी ! संक्षेप मे तीनों तत्व का स्वरूप इसि वर्णन करिया कि इतना मालुम 
रहने से वेद मन्त्रौ को संगति आसानी से समम पडगो । 


देशिक भगवान कते दँ कि इस पातत को कभी भूलना नही कि ईर, जीव, भाया ये 
तीनों तल नित्य दै मौर अनादि ह । 


निलो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको वहनं यो विदधाति कामान" 


इस भ्रति मन्त्र मे भी जीवों के किए बहुवचन ही आया ह । उससे यह सिद्ध हुआ कि 
आदि चरि म भी जीव शब्द था ओर अनेक जीव थं । इससे पूर्वोक्त भगवान के श्रीषख 
वाणी के दवारा तथा इन श्रुति मन्तो के द्वारा यह निणय हआ कि जीव अनेक है मौर अनादिं 
है । अब यह नदीं कह सकते है कि व्यवहार दशा ही में जीन नाम ण्ठा ह । कर्योक्ति जिस 
समय जीवों को शरीर दी नहीं मिला थाउस वक्त तो व्यवहार दशा थी ही नदीं ओर उस 
वक्त मी श्र तियो मे जीव शब्द का वणेन आया हं । इससे यह सम्ञ रहना चाहिए कि ये 
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जीव अनादि अर अनन्त ई तथा इन सवौ का इनके प्रारग्धादुसार परमात्मा दीं नियमन 
फ़रमे बलि है । 


दसकी स्थर दशा अनित्य दै शवष्म दशा नित्य है। इस पूर्वोक्त प्रसंग से यह सुरासा 
निय दयो गया पि प्रकृति ओर पुरुप याने जीच ओौर मत्या ये दोनो दत्व अनादि द ओर 
नित्यदै। न तोये बीचमे बने हुए ह न इनके सखवरूप का कभी नाद दी होतादै। सृष्टि 
के आदि मतो जीव शब्द ओर जीरो के बावत भनन्तता भत्ति के दारा अभी निणेय कर 
ही चुके दै । अब शक्त दशा भ भी जिस प्रकार जीवों के बाबत बहुयचन का ओर अस्तिख 
का वणन आया है उसको अति संक्षेप से वर्णन करता दं । भति मे कदा दै कि :-- 


तदिष्णो परमंपदं सदा पश्यन्ति सूरयः 


इस श्रुति मन्त्र का यदी अर्थं भया कि श्री विष्णु भगवान का जो परमधाम रै उसको 
षरि रोग अर्थात्‌ उस परमधाम म रहने बे ध्रि शब्द से प्रसिद्ध जो नित्य-यक्त जीव £ वे 
रोग देखते द । इस भुत से यदी सिद्ध होता दै कि गुरू भगवान फी कृषा से माया की 
उपाधि से हटकर प्रकृति से परे जो परमात्मा का परमधाम है वहां पर॒ जाकर सदा क सिए 
आवागमन से रदित होकर रदने वाते जो षड मागी चेतन दै वे उस शुक्त दशा मै भी अनेकं 
रहते ई ओौर सदा श्थक्‌ रहते ई थाने माया दी उपाधि छट जाने पर भी कोर भी परमातमा 
नदीं घनते । पर्योकि माया की उपाधिसे टे हुए उन शक्त जीवों के किए भी इस पूर्वोक्त मंत्र 
प “पश्यन्ति ओौर रयः पद्‌ आया है जौर्‌ ये दोनों पद्‌ बहुवचन हँ ओर इसका अथे भी 


यदी है कि उस प्यारे परमारमा कै परमधाम को घरिरोग दी देखते दै तो माया कौ उपापि 
से द्रटकर शक्त सङा को प्राप्त उस परमपद निवासी मगवत्‌ पाषेदों ऊ वास्ते जव देखना शण्द्‌ 
आतादै ओर श्रि उनका नाम आता 


दै तो फिर यह कैसे मान सक्ते है फि माया कध 
उपाधि से छटा हुआ जीच परमात्मा चन जाता 


ताहे) 
आचा्यजी कह रहे है पिः है 


शृ महात्माओं 1 आदि सृष्टि के पिले सैते जीव अनन्त 
थे, पदमारपा से पृथक्‌ ये, 


जीव उनका नाम था ये सारी वात हम्‌ आप सब को प्रमाणो कै 
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द्वारा वता चके है ओर भाया री उपाधि सेषटटषर्‌ परमधाम में रहने वे भक्त जीवों के 


किए भी श्रुति मन्त्र फे दवारा परमारमा से ण्रथक रहना ओर परमात्मा के दान करना ओर 
सूरि उन लोगों फे नाम इत्यादि प्रसग भरी-मांति संक्षेप म समभा चुके। दस प्रस्॑गसे 
हस वात का निर्णय हया किं जीव अनादि से जीवदहीहे ओर यदि षटि मे भी जीव दी 
रहता है ओर मगवान की रपा से जव माया री उपाधि से युक्त होकर परमधाम चला जाता 
है वहां भी जीव ही रहवाहे। नतो आदिचृष्टिमे यह परमास्ायान माया की उपाधि 
से यक्त रोने पर कभी परमातमा वनता । इतना फरक अवत्य होता ह फि भगवान से विष्स 
रहने के कारण जव तक ये माया फी उपाधि मेँ पड़ा रहता ह तत्र तक अनेक प्रकार के दुःख 
इसको भोगने पडते है ओर भगवान कौ छृपा से, भगवान के रणागत टकर भगवान कै 
अनुग्रह से मगवान के टारा माया से छुड़ाकर जो परमधाम पर्वा दिया जात्ता हं। वदां 
उसको अनन्त प्रकार का सुख मिरता है ओौर दुःख का छ्शाभी नदी रहतादहै। वाकी 
जीव सदा जीव ही रहतादै। न कमी यह परमात्मा था न परमात्मा दत्ता है भौर य 
जो भ्ुरियो मे आवा हे कि :-- 


ह्म विदु बह्म व भवति 


याने ब्रह्न को जानने वाका बह्म हो जता हं दसका मतलब यदि ज्योंकास्यो दी मानि 
तो किसी तरह भी संगति रुगती दी नहीं है । क्यों कि साया उपाधि से छटकर परमपद मं 
गये हृष्‌ जो घक्त जीव लोगं दै पै षभी तो नल फ जानने दही वरेथे तमी तो परमात्माके 
धाम पर्हूचाये गये परन्तु हा जाकर कोई भी चह नदीं हुमा हे] 


त से ब्रह को जानने बारा महा हो नाता हे । इ भति का ेसा अथं समना चादिष 
कि जह्य को जानने बाला याने परमात्मा फो जानकर, परमात्मा के शरणागत होकर परमाम 
के अचुग्रह से, माया षन्धन से हृटकारा पाकर प्रमाता की छपा से परमधाम मे जाकर 
वरमात्मा के समान सुन्दर विग्रह पाता है णौर परमात्मा े समान सुखी हो जाता है। जसे 
जरहम्ञानियों मे धिरोमणि भी जटापूजी महाराज हौ भये । | 
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श्री जटायुजी महराज से श्री रामजी आज्ञा कयि कि -- 


चौ ०-- ततु तजि तात जाहु मम धामा । 
देडं काह तुम पूरण कामा \ 


है भक्त शिरोपणि श्री जटायुजी ! इस प्राकृत शरीरको त्याग कर॒ अवा-गमन से रहित 
सदा सुखमय जो हमारा दिष्य धाम है वहाँ परं आप जाइए । इसके वाद यह्‌ पद आया कि- 


चौ ०-गीध देह तजि धरि हरि स्पा \ भूषण बहू परपीत अनूपा 1 
श्याम गात बिदा भुज चारी 1 अस्तुति करत नयन भरि वारी ॥ 
दो०--अविरख भक्ति मांगि घर, गीध गयो परधाम । 
तेहि कर क्रिया यथोचित, निजकर कन्दे राम ॥ 


श्री जटायुजी के समान बहज्ञानी, ब्रह्म को जानने बाछे भी माया की उपाधि से छृटने पर 
यदित्र्न दो से तो उनसे बकर दूरा रेसा कौन दै पि माया की उपाधि घ्ने पर 
ब्रहम हो सकेगा । इससे जदा कदी भी एेसा प्रसग आवे कि माया की उपाधि से छटने पर 


त्रह्महो जाता दै वहा एेसा दी समफना चादिए कि ब्रह्म के समान उसको शरीर प्रघ्हो 
जाता दे, 


जसे शरौ जटायुजी को हुथा था । जब उन्न अपना प्रकृत शरीरछोडा तो न्दे श्री 
हरिं का स्प सिर गया । अलुषम भूषण व्र फे साथ सुस्दर शयाम्‌ विग्र चिक्ञार मनोहर 
चार राहुं से यक्त सुन्दर श्री दरि के समान स्वरूप दो गया । श्री हरि के समान सूप 


मिरने प्र भी श्री दरिका सुन्दर स्तोत्र किया ओर परमधाम म॑ सद्‌ा आपकी सेवाः करता रह 
प्सा चर मागर परमधाम्‌ प्राप किया 1 


ह इस प्रग को अच्छी तरह ध्यान मे रखने से किसी प्रकरण में भ्रम नदीं होगा! शरी 
देशिक भगवान कहते द कि मदास्माओं ! दमे ज्यादा टाइम नदी है जल्दी श्री साकेत नगर 


फो जाना ह इस किए इतने दी म आप्‌ सव बहत अक समक जाइए । आदि चषि मेमभी 
२६ 
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जीव जीव दी था ओर माया से टकर युक्त अवस्था मे मी जीव जावदही रहतादहै। इनदा 
चातो का जो अच्छी तरह स्मरण घना रहेगा तौ केसा भी भरमकारक वाक्य सुनने प्र उसी 
के असार पटा ङिखा मलुप्य संगति लगा लेगा। अव हमें आप सोग साकेत नगर जाने 
के स्यि आज्ञा दीजिए । 


श्रीधर शर्मा का यह वचन युनकर ओंकारदास जी तथा वे ब्रह्न जानी महात्मा आर्षो मर 
आंघ्र ठेकर दाथ जोड़कर बोले कि आचा्य॑जी महाराज ! आपको तो कहीं भी किसी जीव 
का कट्याण दी करना दै इससे हम दोनों का सशय भरम निवारण करके ही अगे पारे का 
निश्चय रखिये। इन श्रुति मन््ों मे इतने परस्पर वाक्य भेद दे कि अहंकार ममकार रहित 
भगवत के कृपा पत्र किसी यिद्रान महात्मा के चिना इसकी संगति लग दी नहीं सकती 
आप जव से यहां पधारे हैँ ओर अपना चचनामरत सुनाने ल्मे हैतवसे हम लोगों को वदी 
शान्ति मिररटी दे। 
न्ता भरी उन दोनों शुचयो की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो देशिक भगवान वोटे कि 

आप दोना मे कोई भी एक मूरति प्रस्न करना आरम्भ कर दीजिए तो जल्दी से इस प्रसंग का 
निपटारा दो जाचेगा । आचार्यजी का वचन सुनकर ब्रह्मज्ञानी महात्मा यो कि अपना ,“ 
संदेह मिटाने के चिए प्रधान-प्रधान कु श्रुति वाक्यों का भाव भँ पूता हू उसको आप कृषा 
करके स्पष्ट करके सममा दीजिए । यद तोम महान्‌ ष्ठ॒ महात्मा ओंकार दासजी के 
अनुग्रह से त्तथा आपके वचनार्त दारा अच्छी तरह से समक ही गया ह कि तीनों तत्र नित्य 
है| आदि चषि मेँ भी जीव था ओौर माया की उपाधि मिटने पर अुक्तावस्था मे मी जीव 
जीव द्यी रहता है । जव करि :- 

रक्तिं पुरुषं चापि विद्धयनादी उभावपि ॥ 

अजो नित्यः सास्वतोऽ्यं पुराणो- 

उत्तमः पुरूष स्त्न्यः परमात्मेदयुदाहतः ॥ इत्यादि 

खद्‌ भगवान कै श्रील वचनं भँ यह स््म्ट आया ह कि जीव तत्व अनादि दै शौर नित्य 

ह छराश्ववहै। तो फिर इस वात को किस तरह मान सक्ते ईँ कि बीच भं जीव पैदा हा 
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है ओर आखिर म जीवल कानाश्टोजातादै। किसीतरहसे भी परमात्मा का जीव 
दोना ओर वक्यं न्ञान के हरा जीवत्व से द्ुटकारा पाना यह वात जमही नरीर्ीद) 


परमातमा ङ जीव होने म ओर वाक्य ज्ञान के दारा जीवत्व से छुटकारा पाने मे जितने प्रमाण 
ओौर युक्त्या है ये बिर्क अगत है । 


क्योकि सदा सुख स्वरसुप भगवान अनेक कूकर शङरादिक जीव बनकर अनेकं प्रकार का 
ट्ख भोगे यह कमी हो दी नौं सकता । जिनके स्मरण से माया वन्धनं से दरटकर चेतन 
षक्ति रो पाताहै, जिपके नाम स्मरणसे सालो कोष दूर माया भागती है उस सर्व-शक्ति- 


मान परमास्मा को जबरदस्ती माया जीव बनाकर अनेक प्रकार फा दुःख भोगावे यह सर्वथा 
असम्भव है । 


जिसके ध्यान स्मरण मामन से अनेक प्रकार का भ्रम द्र होता है। वह सर्वज्ञ सर्ेश्वर 
परमात्मा माया के श्रम्‌ मेँ पड्कर जीव्‌ वन जावे ओर पखश मे पडकर जन्म-मरण चक्र को 
सहे ओर परव नरकादिक दुःखों को मोगे यह भी किसी तरह संगत नही है। दों बास्नो 


कै जरिये यह सुनने भ आता दे फि मगवान भी रीरा करने कै सिए कितनी चार प्राकृत जीर्वो 
के समान शरीर धारण पयि जौर दूसरों ऊ पुत्र काये ! 


जेसे बज भँ अवतार ठेकर नन्दनन्दन बसुदेवनन्दन कहाये। श्री अवधं म अत्तार छेकर 
श्री कौशरङमार, कौशर्यानन्दन, श्री दजञरथ राज़मार आदि अनेक श्री नामों से प्रिद 


भये । यद्यपि प्रकत जीवों कै समान ही रहते थे तो भी उनका प्रनह्मपना नहीं क्िपा । 
माकूत जीवों के समान परल गवास का दुःख नही भोगे दोनों अवतारो मे भ्राकत बालको 
के समान नरी जन्मे । । 


निज आयुध अुजञ चारी 
चतुभुजं शंख गदायदायुधम्‌ 


दए प्रकार अनेक भूषण स्त्रो से 
अपने 


युक्त मनोहर किणोरमूषिं चठर्भून होकर दर्घन दिये । 
सकलपादसार जितने दिन इस भूव पर्‌ साक्षात्‌ विराजे उत्तने दिन तक परवश होकर 


२०८ शरणागति 1सीमास 


उने किसी प्रकार भी दुःख का सामना नही करना पडा । अन्तिम यात्रा भी उनकी प्रक्रत 
जीवों के समान नदीं भई उक्ती श्रीविग्रह क साथ अन्त्याना गये। अवतार के प्रथम 
देवताथों ने स्तुतिं की अन्त समयम मी देवताथाने आक्र विनती की। अतः वह्‌ जसू 
भगवान भै। आज भी उनके चररि गाकर लासो जीव संसार सागर से पार होते ह। 
उनके जितने चरित है सव अप्राकृत ठ । साग कटने का यह हुभा कि क्रिसी भी प्रकार से 
परमात्मा का जीव होना आर माया के परवद होकर थनेरु प्रकार के दुःख भागना आर चाक्य 
ज्ञान द्वारा माया से भुक्त होकर परमात्मा बनना यद अमगत बात किमी तरहसेहादी नही 
सकती है । रह, शास्रं म एसे अनेक प्रकार के भ्रम कारक वचन अति ह कि जो महात्मा 
ओकारदास जी के समान संदाय भ्रम रहित भगवत्कृपा पारो का सत्पंग॒ जिन लोगों को नदीं 
हुआ रे उन रोगो फा श्रम मे पड्जाना कोई वडी बात नहीहै। जसे किआज तक दम 
भ्रममें पडे हुए ये! 
इन मदात्मा ओंकारदास जी का परमात्मा भला कर कि जिनके सत्सग से हमारी भी 
मत्ति ठिकराने आद । आपकी सेवा मे दस-बीस श्रुति मन्व को उपस्थित करता दू कृषा करके 
उनकी संगति लगा दीजिए । व्रह्म ज्ञानीजी का वचन सुनकर देशिक भगवान बोले कि अपि 
रोग तो महान अयश्च हं ओर भगवान के परम कृषायाव्र है ओर आपकी सभी संगति ठगी ` 
हु है बचनों से प्रतीत होता ह कि आप सच म चिरङ्कर सशय-म्रम नहीं है । यद आप सव 
कीकृषादै कि हमारा भी ऊ समय बरह्म विचार मेँ रग रहा है । 
इस प्रकार देशिक भगवान का नम्रता भरा वचन सुनकर ब्रह्म ज्ञानीजी बोरे कि आचारय 
जी { ये सव दिन्यगुण तो महामा ओंकार दासजी मँ हं । हमारा भी संशय भ्रम इन्दी की 
कृषा से द्र भया है ओर शरुतियों मे जो संदेह टै सो आप कौ छपा कटाक्ष पर निर्भर है। 
इतना कह के ब्रह क्नानी महात्मा बोठे कि :-- । 
“स्वं खल्विदं ब्रह्म” 


इसका पया भाव है । आचार्यजी वोत कि इस श्रुति का भाव तो पिके ही निवेदन कर 
चका हट ओर भी आप सुनना चाहते हतो श्रवण कोजिए। गँआपको पदे ही कट चुका 
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ह कि शखर, जीव, माया ये तीनों तत नित्य है ओर जहां भी जो इभी दीखता दै सभी 
जगद तीनों तत्व मौजूद दै । जो स्थूल तत्व है वह माया है। उसके भीतर रहकर सुख 
दुख जो भोगने घाला है बह जीव दै, इन दोनों का जो नियमन करने बाला ह वह जीव के 
भीतर अन्तर्यामी रूप से रहने वाले परमात्मा र बस इसी के अनुसार ईस शुतिका अथं रगा 
रीजिए | ये सच जो कुछ नेत्रगोचर हो रहा है इन सवो के अन्दर अन्तर्यामी सूप से परमात्मा 
पिराजे हृष है । ये जो $ दृश्यमान जगत दीख रहा है ये सव बरक्मात्मक दहै याने उन हरेक 


चीर्जो के अन्द्र अन्तर्यामी हौकर भगवान विरजे हुए है । सारे त्रह्ाण्ड मे इन तीनो तत्व 
कै अतिरिक्त थौर इछ भी नहीं है । 


“स्वं खस्िद रकष यदि इसका अर्थ एेसा करं कि जो इ दीखता दै सव ब्रहम ही है 
याने ईशर ही दै दर के सिवा चस्यमान जगत मे दूसरा कुछ है दी नदी तो स्ससे शास्त्रों की 
संगति नदीं रगती । क्यों कि दृश्यमान जगत म जो नाशवान पदार्थं है वह ईशर हो री नही 
सकता । नाशवान्‌ वस्तु को माया तत्व कदना पडेगा ओर इसके भीतर रहकर परवश दुःख 
तथा सुख को भोगने वारा भी दैयर नहीं है । क्यो फि खुद्‌ ईश्वर माया के परवद होकर 
. ःख-सुख भोगे यह वात बनती नहीं । माया दैखर के तावे मे रहने वाली श्वर के पराधीन 


है, ईर से सदा उरनेवाली षह जबरदस्ती स्स्वतन््र, सर्वशक्तिमान, परमातमा फो दवाकर 
परवश बनाकर सकट मोगापे यद कमी सम्भव नहीं है । 


यदि करं कि सव जीव ब्रह ही ब्रह ह याने मगवान ही मगवान है, लीला करके निपतति 
भोगरदेदैतोदइसबातफो भी कोई नहीं मान सकता है । 
सारे घवडा रा दे, चिघा रहा है ओर कह रहा है किं बहुत जल्दी हमे खनेको दो नदीं 
तो मर जाऊेगा। उसको दूसरा मनुष्य खाने को न देकर कटे पि तुम परमत्मा हो, तुम 
ररा करके भूख भूख चि रहे हो यथार्थं म तुम भूख नदीं र्गी है भूख से षक्डाये हुए 
मदम्ब को अन्न न देकर इस प्रकार कनेवाछे को कोई भी ज्ञानी नदीं करेगा 1 किन्तु उल्टा 
निदयी चतायेगा । एक को ्ैजे की विमारी भई दे ओर भयकर क्ट भोग रहा है दूसरा वहे 
कि इसको कोई दुःख नहीं! रीका कर रहाहं। इस बात को सुनकर पेय डाक्टर 


क्योकि एक मयुष्य भूख कै 
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करेगे कि इस पाग को कान पकड कर हटाभो । यह मर रदा ओर यह रीखा वता 
रहा है । 


इससे एक श्वर दी अनेक जीव होकर रीरा करके दुःख-सुख भोग रहे द इसत प्रकार से 
यथं करने से किष तरह से भी संगति नदं रुगती दै । क्योकि यह अर्थं बिरुङख असंगत दे 
यने मिध्याहै। यदि रेषा अर्थ करं किप्रथम इड मीनदीधा, ईश्वरदी माया चक्रमे 
पडकर अनेक जीव चन गये तथा जगत सूप से हो गवे हं । माया कौ उपाधि में पने से अनेक 
प्रकार के सुख दुख नरक स्वर्ग परवकश्ष भोगरहेर। वाद्य जान से व्यवहारं दशा मिरने पर 
परमाः दशाम फिर $खर हो जायंगे। ओर यह श्रुति परमाथ दश्ना को ष्यान से कह 
रदी है कि :- 

““सर्व' खल्विद बह्म" 

यानि प्यवहार दशा मे भके दी जीव जगत दीख रदा ह श्रिन्तु वास्तव मेँ परमार्थतः एक 

त्रम के सिवा दूसरा क है दी नदीं याने सवर रैखर दी ईर है । आचाय जी कहते है कि 


यदि इस श्र ति का इस तरह पूर्वोक्त अथं करं तो किस तरह यह अर्थ सिद्ध नदीं होता क्योकि 
भगवान का श्री ख वचन दं कि-- 


“श्रकरति पुरष' चापि विद्ध यनादी उभावपि" । 

यनि माया ओर जीव ये दोनों अनादि ह! फिर भगवान कहते हं कि-- 

“(जो नित्यः शाखतोऽयं पुराणो"-इत्यादि याने जीव तत्व नित्य हे, शाख्चत है ओर 
सुटि के आदि म ज भगवान का संकस्य रै-- 

(“आत्माना जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि 

यानि जीव क अन्तर्यामी होकर शरीर प्रदान करके जीवां का नाम स्प जाहिर कषः 1, उ 
प्रकार खष्टि के आदिम मी जव जीवो का वर्णन है अर खुद भगवान का श्रीषु वचन है 
कि माया यौर जीव अनादि है । ओर । 
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“उत्तमः पुरुषस्त्न्यः परमात्मेत्यु उदाहतः । 
यो छोक्त्रयमाविश्य विभर्स्यव्यय ईश्वरः 1" 
“यस्मारक्षरमतीतो -श्दमक्षरादपिचो त्तमः । 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरूषोतसः 1" 


आचारय जी कते है कि ! जव खुद भगवान श्री शख से आज्ञा करते हँ कि-- कषर मने 
वड, अकषर माने शृक्त-इन दो प्रकार के जीं से परमात्मा अलग दै । उनका नाम उत्तम 
पुरुष है। वेदादि शास्र म परमात्मा शद्‌ से बद के जते हैँ । वही प्रकृति पूरुपात्मकं 
जो तीन रोक है उसमे प्रवे करके खुद निर्विकार रहते हुए, इसका धारण, पोपण-पारन 
करते है। वहमरदीदह। लोक ओर वेद मे पुरूपोत्तम शब्द से कहाने वारा दोनों भकार 
के जीवों से पृथक्‌ हमको समो । सृष्टि के आदि मँ मी जीव तलका अस्ति आता दै ओर 
खुद भगवान अपने श्रीश्ुख से प्रकृति ओर पुरुष, याने माया ओर जीव को नित्य वताते है 
ओौर अनादि कहते ह तथा परमात्मा को दोनों रकार के जीयो से न्यारा वताते ह ओर यक्त 
दशा कै श्रुति म॑ भी दैखवर से पृथक्‌ युक्त जीयो का वणेन आ रहा दै जंसा किं पोरे भी 
कह चुका द । 


“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः” 
ओर श्री श्वरीजी का माया उपाधि से छृटकर परमपद जाने का जब प्रसंग आता हैतो 


८ नरी आता फि व्यवहार दशा के जीवत से छटकर मगवान हो गै । किन्तु एसा आता 
पः 


“गमिष्याम्यक्षयान्‌ खोकान्‌ त्वस्रसादादरिदम" 
याने शवरीजी कदतीं हैँ कि हे रघुनाथजी ! आपके प्रसाद से याने आपके अनुग्रह से मै 
परमधाम को जागी 1 इसके वाद्‌ आता है कि :- 


“यत्र ते सुरतारमानो विहरन्ति महषयः 
तत्पुण्यं इवरीस्थानं जगामेदयादि- 
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इसका भाव यह भया कि जिम परमधाम मे श्री शरीजी फे पुस्र्यं मदपि लोग प्रमाता 
कै माथ अनेक क्रड़ा-सुख का अचुभव करते र माया से परे आागमन से रहित उमी दिव्य 
भाम को श्री शवरीजी गं । तो जव्र उतने उचकोटि के बान बाली शरौ जवरीजी के बार 
यह प्रसग नही आया कि व्यवहार दशा से दूटकर परमां दत्राम परमात्मा ह्य गई तो 
( सर्वं खसििद्‌ ब्रह ) इस श्रुति का पवोक्त अर्थं थच्छी तरह गास्त्रा का जानने बाला कई 
समदार पुरुप कसे मान सकता है | 


ओर श्री जटायुजी के प्रसंग मे भी भगवान के समान शरीर पाकर भगवान श्रीरामजी से 
अविचल भक्ति का बरदान मांगकर परमधाम मँ गये एमा ही वर्णन आताहे। तो जव कि 
श्री जटायुजी के समान परमातमा के परम प्यारे भक्तकाभी माया उपायि से छर जाने पर 
जीवस से छूटकर परमान्मा हो जाना ये नदी गाता है । तो फिर उनसे बहकर कौन रेस 
ज्ञानी रोगा जा जीवत से छृटफर परमासा ह जवेगा । इन प्रसंगो को परे कट चका ह 
अतः विरेप बहाना ठीक नदी है । ४ 


इन प्रसंगो से परमात्मा का च्वयहार दश्च मे जीव ओर जगत स्पसे हो जाना तथा 
परमां दशा मे जीवत मिटकर फिर ई्मर हो जना । इस प्रार जो उन्मादिया के समान 
खाच सांचकर श्रुतयो का र्थं करना दे सो ब्रिरछृल वदिक सिद्धान्त के खिलाफ है । इससे 
( सर्य खचिदं तरह ) इसका वंदिक सिद्धान्त के अनुसार यही यथार्थं र्थ हे कि जो छल 
स्थूल तत्र दीख रहा है यह सब माया दै याने प्रकृति का स््स्प है। इसके अन्दर रके 
सल दुःख भोगने वले जो है वे जीव हे मौर इन दोनो तचो के अन्दर रह करके इन दोनों 
का नियमन करने वाला हन दोनो से प्रथक्‌ मवशक्तिमान परमात्म! है । इत दयमान जगत 
म इन तीन तत्रो कै अतिरिक्त ओर कोड वस्तु नदीं हं । 


भरम रदित तो यदी अर्थं है ओौर इसी अथ को करने से अच्छी तरह से पूर्व पर की संगति 
मिलती है! देरिक भगवान के यख से स श्रुति का एेसा भरम रदित अर्थ सुनकर गद्भद्‌ दो 
आ केकर ब्रह्मज्ञानी महात्मा बोरे कि आचार्यजी महाराज ! हमे भी यही अर्थं॑यथार्भं जच 
भगवान के माया का प्रावस्य कया कर कां तक कँ जो रोग ये अर्थं॑कर बैठते 


4.4 


> 
रहा ह। 
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& कि यह सब यरमारमा दी ह परमारमा के सिवा जगत में दूसरा इछ हही नही; उन रोगों 
को यह कयो नहीं छता है कि नारवान जगत, ईैदयर केसे हो सकता दै ओर परवद दुःख 
सुख को भोगने बाला जीव भी परमारमा कैसे रो सकता है । प्रकृति पुरुप ओर परमात्मा 
ये तीनों देक जगह रहे &। चटी से ऊेकर नह्या तक, अणु से सेकर सुमेर तक ओर 
पाताल से केकर ब्रह लोक तक जग कि सर्र ही तीनों तत्व ओत प्रोत है जौर हरेक जगह 
र, जीव, माया थे तीनों तत्र मौजूद ई । श्च कहता दै कि तीनों तत्र अनादि रहै शौर 
नित्य्ै। तो किसी श्रुति का मी ये किस तरद अथं किया जा सकता दै कि सव दसवर 
ही शवर र शखर के अपिरिक्ते ओौर वस्तु इछ है दी नदीं । 


इससे आप ने ओ अभी श्रम रदित अथे किया है हसो अथे से संगति ठीक कगती हे। 
सेते इस श्रुति का अथं कृपया किए वैसे [ अहं हमस्मि ] इस श्रुति का भी अर्थं छपा करके 
सममा दीजिए ! उनका पचन सुनकर देशिक भगवान बोरे कि आपको स्मरण न होगा इस 
भूति का अथं तो हम पदिले दी कर अये द ! अच्छा फिर भी श्रवण करिए | 


सारा ब्रह्माण्ड प्रकृति पुशूपारमक दै । स्थूल तत्र माया ह । अपने अयने कमौ के अचुषार 
परवश दुःख सुख मोगने वारा जीव तत्व है ओर इन जीवों के कर्मानुसार नियमन करने बे 
परमातमा दै । वह हर-एक जीवों के अन्तर्यामी होकर साक्षी सूय से सदा विराजते है । व्यव- 
हर दा भ या प्रमाय दशा मँ सदा सुखमय स्वं॑शक्तिमान परमारमा परवदा सुख दुःख 
सोगने वाका जीव दते दी नदीं है। अनादि से भगवदिषुख होकर साया चक्र मे फंसकर 
अपने कमौ के अनुसार परवश अनेक सकट को मोगने बाला महा अपराधी जीव व्यवहार 
दक्षा मे या परमाथ दक्षा मे याने बदधावस्था मे या दक्ताषस्था मे, किसी दारतभे कमी भी 
परमात्मा भन नहं सकता है । सदा से जीव जीच ही रै जौर जीव दी रहता है ओर सदा से 
परमात्मा परमात्मा ही ह ओर हर एक दारूत म परमारमा परमासा दी रहते है । 


अपने अपरा्षो कये कबूरु करके परमात्मा कै शरण होकर, मगवान की ठृपा का भरोसा 
रखता दुभ स्वरूप षिरुड़ वस्तुओं के त्याग पूवक, मगवरान कौ उपासना करता हुमा जो जीव 


रहवा ह उसको छपा साग्र भगवान साया यन्धन से छुटकारा देकर माया से परे अपने दिव्य 
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थाम में पहेचाकर कौस्तुभम ओर श्री जी के चिना जगत का चषि, स्थिति, संहार का अधिकार 
रहित अपने समान सूप देकर सव दुखा से रहित हो करके सदा श्री लक्ष्मणजी के समान 
सेवा का भागी आवागमन से रदित खक्त बना देते ह। जसे श्री शवरीजी को श्री जटायुजी 
को चना दिये। 


"अहं ब्रह्मास्मि 
इसका भाव यह भया कि (अहं ब्रह्मात्मकोस्मि' अहं शब्ट वाची जा भँ जीव सो व्रद्मातमक 
ह, ब्रह्य जो परमात्मा-सो हमारे आत्मा के अन्दर अन्तर्यामी दोकर विराजते इ ओर हमारे 
करमां के अनुसार हमारा नियमन करते हं म सदा उनके अधीन दरं। घस! इस श्रुति का 
चदिक सिद्धान्त के अचुसार यदी यथार्थं अं हं । 
श्रुति का अर्थं सुनकर प्रसन्न दोय ब्रमज्ञानी महात्मा बोरे कि उस श्रुति का भी बहु 
सन्दर अथ भया भगवान ने गीता मे हन्ये अथं की पुषटिकीह जसे :- 


ईश्वरः सवं भूतानां हदं शेऽजुन तिष्टति । 
भ्रामयन्‌ स्वं भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
उपनिषदों ने भी इसी अर्थ की पुरि की है जसे :- 
यः आत्मनितिष्टन्‌ आत्मानं नियमयति यमात्मान वेद्‌ ।' 


हसका माब यह भया कि अन्तर्यामि होकर सव जीवों के भीतर परमात्मा चिराजमान 
होकर आतमा कै कर्मा के अनुसार सों का नियमन करते ह । 


अव कृपा कर “तमसि इस भत्ति का अर्थं समफा दीजिए । देशिक भगवान बोले कि 
“अदं ्रहमारिम" के समान ही इस श्रुति का भी अथं है । “^तवंतव्सि" ^तदात्मकोसीत्यर्थः" 
श्वेत केत नामक एक जिज्ञासु धा । उसने अपने गुरुसेष्छा किँ कोन हं सो वताइए। 
शुर भगवान ने उत्तर दिया करि ““तत्वमसि" (त्वं तत्‌ असति" ““तदात्मकोसीत्यथः" याने त्वं 
द्द वाची जो लम जीव हो ओर तत्‌ शव्द याची जो परमात्मा हँ द ॒वुम्हारे भीतर अन्त- 


ल 


भ्रोमते रामाचुजाय नमः 


यामी सूप से सदा विराजते ई ओर ठम्डारे कमो के अनुसार तम्हारा नियमन करते हए 


हरेक प्रकार से तुम्हारा सरशण करते दँ! पम उनके सदा परश रहने घाठे हौ वह पदा 
स्वतत्र है संसचे-- 


परवरा जीव सवदा भगवन्ता । 
जीव अनेक एक श्री कन्ता॥ 


खुलासा इस श्रुति का यह भाव भया कि हे सवेतकेतु { छृपा भूतिं परमात्मा तुम्हारे 
आरम्‌ ॐ भीतर सदा अन्तर्यामी सूप से बिराज कर रहते है । उनके तुम सद्‌ा परतत्र रो । 
उनसे विघ्ख होने के कारण तुम माया बन्धन मे पडे हुए दो ! उनके शरण दोवोगे याने 
उनकी कृषा का अवरम्ब पकडते हए उनकी उपाना करोगे तो उनके अयुग्रह से माया चन्न 
से छुटकारा पाकर शक्त कहा कर परमपद मै जाकर सदाके किए सुखी दो जाओगे, जो 


तुम्दारे अन्तर्यामी होकर विराजते ह उस प्यारे परमात्मा के अनुग्रह के चिना दुरत्यया माया 
से किसी प्रकार मौ यह जीव छुटकारा नदीं पा सकता दै । 


इससे आस्य को छोडकर, अहकार ममकार रदित होकर कैकय भावना से सद्‌ा उनकी 
उपासना करो । आचायेजी कहते ह कि इस श्रुति का पदिक सिद्धान्त के अलुसार यही 
यथार्थं अथं दै । इतना सुनकर प्रर होकर ब्हल्ञानी महातमा बोले कि अब कृपा करके 
सोदमस्मि' इस वाक्य का अथं सममाइए । आचार्यजी कहते & कि “अह बर्मास्मिः शस 
भरति का जो अथं दे वदी अर्थं सोहमस्मि, इस शरुत्ि का भी है याने परमात्मा हमारे अन्त- 
यामौ हो करके रहते है । जसे एक वाक्य है ''गगायांपोपः” पद्‌ के अनुसार तो यही अर्थं 
दीखता है करि गगा के मीतरं अहीर फा मकान है । परन्तु अच्छी तरह विचारने से यह 
निय किया जाता दै कि मंगा मै किसो तरह भी अहीर का मकान नही हो सकता है} 
अत्‌, इत्‌ बाक्य का तटस्थ रक्षणा पण्डित लोग च्या करते है ! ““गंगायाः तटे धोप्‌ः ह्यर्थः? 
याने गंगा के किनारे पर अदीर का मकान है ससे इस तरह इसका अर्थं करने से संगति 
रगत दै, इम को पण्डित रोग जानते है । उसी प्रकार “अहं ब्रह्मास्मि" “सर्वं खल्विदं 
नदष “तत्वमसि” “सोहमस्मि “अयमात्मा जक्ष" ““जीषो ब्रहम" इन श्रुति वाक्यो का एक. 
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वार ऊपरी अर्थं तो यदी जान पडता दै किजोकृटरैसोत्र्ही व्रह्म । जगत्‌ तल भी 
परमात्मा दी है} जीव तत्व भी परमात्मा दीहै। परमात्मा के भिवा ओर कुड कदी 
नहीं हे । 


परन्तु सक्षम विचार से जव देखा जाता हे तौ ८ गमायां धपः ) उस पद्‌ कै समान इन 
शरतति वाक्यों का इस तरह से अथं करने से श्रुति सिद्रान्त की संगति लगती नहीं दै। क्या 
कि जव हरेक उपनिषद वाक्यों फो ठेकर ओर रोक कौ परिस्थिति से मिलान करके ईस अथ 
का मिलान करने र्गते हं तो किसी प्रकार भी दम अथ की संगति वरती नदी । आकष 
भे जवषूरद्ोताही नही दै तो उसके रंग के ियि कोई क्या निर्णय कर सकता दै । उरी 
तरह लोक ओर वेदसे जगतमं ओर जीवम किसी प्रकार एक भी परमत्माका लक्षण 
मिलता दी नदीं ह। तो समभदार पुरुप इस चात को किम तरद कनरूल कर सकता हं कि 
जीव ज्म है) 
सृष्टि के आदिमे भी जीव त्च का वर्णन आता है ओर हरेक जीवों को उनके कर्मा के 
आधीन भिन्न भिन्न शरीर भिरने का प्रसंग वर्णन आता है। जसे करि छान्दोग्योपनिषद्‌ 
भे अता हं कि- 
“ये रमणीयाचरणास्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ । 
ये कपूयाचरणा दुरात्मानो ते श्वान योनि शूकर योनिमापय रन्‌ । 
इसका अर्थ ये भया कि जो जीव अच्छे आचरण वाले ये उनको अच्छी योनि भ्राप्न भं 
ओर जो खराब आचरण करने बके दुरात्मा रोग ये उनको त्ते घर आदि प्यओं की योनि 
प्राप्त भरई। दुष्टिके आदिमे जव भगवान ने बरह्मा को उत्पन्न करियात्तो उनको अन्ता 
दिया कि- 
परजाः खज यथा पूर्वं याश्चमय्यनुशेरते । 


हे ब्रह्मा जी ! महाप्रलय रोते समय अपने-अपने द्म कर्म बासनाओं को ठेकर जो जीव 
गण हमारे म सोये हए द याने विना कण कलेवर को पडे हुए हं उनके पूं वासनाओं के 


श्रीमते रामानुजाय नम स 


अुस्ार उनकी सृष्टि करिये याने जिन-जिन जीवों का जैसा-जेसा रीर पाने योग्य कर्मं ई । 
उसी के अनुसार पूं सृष्टि के समान हमारी दी हई शक्ति से शरीर प्रदान कीजिए 1 


इन प्रसगो से यदी सिद्ध होता है रिप्रलय के अन्तम भी जीव जीवी रहा। आदि 
घुष्ट मेँ मी अपने-अपने कर्मा के अनुसार दी जीवों ने अपना-अपना शरीर पाया । माया 
से दृटने पर शृक्तावस्था मँ सौ जीव जीव दी रहता है । सुद पश दोकरं सर्वशक्तिमान्‌ 
परमातमा कभी दुःख भोग ही नदीं सकते द । उनके अधिकार में रहने बारी माया की 
इतनी ताकत नहीं रै फि सं शक्तिमान सर्वज्ञ परत्रह्ष परमात्मा को अक्त ओर अज्ञजीव 
षनाकर परवश दुःख भोगा सके। तो जव किसी तरह भी परमात्मा का जीव होना साचित 
ही नहीं होता है तो किस तरह कह सकते ई कि परमात्मा के सिवा त्रह्माण्ड मरं दूसरा ङु 
हैदीनदीं। जयकि षेद शाल्लोके द्रा माया त्च ओर जीव त्वये दोनों हरेक 


अवस्था भ नित्य याने नाच रहित साबित होते हँ । ससे श्री सगवान का श्रीघुस चचन 
हकि- 


षक्ति पुरुषं चापि विष्ट्यानादी उभावपि 
अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो इत्यादि 
अजामेकां रोहित शुष्क वणा" इत्यादि 


हन पष शति वाक्यों क प्रमाणो से यदी निचय होता है कि समी दशा म समी काल 
भ माया तत्व ओर जीव तत्व का अस्तित्व बनादीरहतादै। इसके सिवा सृष्टि का विधान 
जर शासना की सगति फिसी भी प्रकार कोद रुगा दी नदीं सकता दै । इससे प्रकृति पुरुषात्मक 
घो | दै उसमे अन्तर्यामी सूप से मिराजकर परमात्म सवका नियमन करते हँ यदी अर्थं 
यथाथ हे । 


“अयमात्मा रह्म--' “जीवो जह्य 
व इन श्रुतयो का मी अयमात्मा त्रद्मात्मकः--जीवो बक्मास्मक याने इस आतमा के इस जीव 
अन्दर अन्तर्यामी रूप से परमातमा विराजते § । इन जीषोँ के कर्मो के अनुसार इन सर्वो 
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फा नियमन किया करते दै । वैदिक सिद्धान्त के अचुपार इन श्रुति्यो का एेसा ही अर्थं बोधा 
यन आदि महर्षि ने क्षिया है । जेषे कि- 
अन्तस्थः सवं भूतानां महा योगेश्वरो हरिः । 
हूसका बही अर्थं है जो पिरे कह आये हे । 
व्रह्म वेदः सर्वम्‌-- आमेवेदः सर्वम्‌ 

इन दोनों श्रुति चार्यो का मी ( सवं खिद वरघ्न) इप पूर्वोक्त श्रुति के अर्थं के समान 

ही भावाथ समञ्च ठेना चादिए ] 


"द टदयमानं सवं नद्य एव" याने 'व्रह्मात्समक मेव ये जो कुछ सामने दीख रहा है ये सब 
ब्रह्मात्मक है यनि जो प्रकृति पुरुप मथ जगत ट दके भीतर अन्तर्यामी स्पसे विराजकर 
परमात्मा इन सर्वो के कर्मो के अनुसार नियमन करते ई । 


“इद ४ 3 
इदं सव आत्मा एव 
थे जो सथ जगत दीख रहा द ये सव आतमा ही है याने उत्तम पुरुप कदानेवाला जो पर- 
मासादहैसो ह्न सवो में प्रवे करके इन स्वो का धारण पोपण करते हे । चते गीता मे भग- 
वान का श्री घृख वचन है कि- 
उत्तमः पुरुषस्खन्यः परमातमेव्युदाह्टतः । 
यो रोकन्रयमाविश्य विभर्य॑व्ययश्वरः ॥ 
हे अजुन ] इन जीबोँ से उत्तम परुष भिन्न दी हँ । लोक वेद मे वह परमात्मा शब्द्‌ से 


परसिद्ध &। बही तीन लोक मे प्रवेश करके धारण पोषण करते है । मगवान के ऽस श्रीभुख 
वचन के अजुषार पूवत श्रुतिं का सवके अन्तर्यामी होकर भगवान का नियमन करने मेँ दय 


तात्पये है । 
“एकोऽहं बहुस्याम्‌* 


॥ 6 
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स भ्रति का यद भावे किषष्टिके आदि म भगान संकल्प करते ह॑ किं अव जीरयो 
को कम क अनुसार इन सर्वा को शरीर प्रदानं करके इनके नाम स्प क विमाग्‌ करू ! तो 
अन्तर्यामी स्प से अनेक होकर इनके कर्माठसार इनका नियमन करने के लिए सद! दनक अन्दर 
विराजमान होकर शट । वैदिक सिद्धान्त के अनुपतार यदी यथाथ अर्थ है) इसका यह अथं 
नीं ३ कि भै अङ्कानी होकर माया के परवश रहनेवारे अनेकं जीव होकर खनेक प्रकार कै संकट 
भो । क्कि इस वाक्य फौ संगति किसी तरद से भी लगती नदीं है) 


“एकवा ऽहितीयप्‌” 


इस श्रुवि का रेसा अर्थं जानिए कि रामदासजी नुसिहदासथी से कते किं श्री सवित नगर्‌ 
म राममिश्र शास्र अद्वितीय एक दी बिदराच्‌ दै! रामदासजी फे वचन भ रममिभर शरस्त्री 
जी के बात “अद्वितीय ओर ""एक' दोनो शव्द आपे हुए ह । इसका अथं यह नदीं हो 
सकता दै पि राममिश्र शरसी जी के सिवा ओौर को यिद्यान नदी दै। विन्तु उनके कहने 
का ताप्यं यदीदहैकि प्रबल चिद्रान वदी दै) उसी प्रकारं (एक मेवा ऽद्वितीयम्‌ ) इस श्रुति 
का अथं समक्षना चादिए कि ब्रह्माण्ड मण्डल म अद्वितीय एक नह्य दी दै याने उनके समान 
प्ररु स्वतन्त्र सर्व॑शक्तिमान दसरा को तत्व नदीं दै इससे यदह मतर्व नरीं हज करि 
जगत म को तद्भिन्न तत्व नहीं है! जीव तत्व ओर्‌ माया वल्ल है परन्तु प्रबल तत्व एक 


परमत्मा ही द जीव तथा माया उनके त्रे मै है। इस अर्थं से यथार्थं इसकी संगति रगती 
है भौर य्‌ जो श्रुति र कि-- 


श्ष्योः ससत्य॒ुमामोति यः स नानेव पश्यति । 


इसका उपर से अथं तो रेप्ा दी दीखता टै कि जो नाना के समान याने एक बम के सिवा 
जो दूषा देखता है बह यृतयु को प्राप्त होता दै याने उसका ससार चक्र से चूटना मुकर 
है । परन्तु एेसा अथ करने से एवं प्र की समति नदीं भिरुती है क्योकि जव तीनों वर्तो से 
सवत्र सद्‌ा बरह्मोण्ड-मण्डल भरपूर है ओौर तीनों तस वेदादि शारो के दारा अनादि ओर 
अनेक, नित्य मौर छात कमी स्थूल कभी श्प रूप से सदा त्रिकाल बरती सामित हतो यदं 


२४० शरणागति मीमासा 


कंसे अथं सिद्ध हो सक्ता है कि एक ब्रव के मिवा बहाण्ड में ह दै दी नदीं । हाँ । प्षुजो 
का यह केन्य हो सक्ता है कि जैसे डी के फोटो उतारने का जो यन्त्र है बह सिप हद्धी का 
ही फोटो उतार छेता दै। शरीर म अनेक चीर्ज है परन्तु उप यन्प्रको सिवा ह्वी के ओर 
ङु दीखता ही नहीं है। इतना साफ हट्धी का सोटो ह्‌ यन्त्र उतार केता है कि उस फोतो 
फे देखने वाले चकति हो जाते है । 


उसी प्रकार सच्चे प्रष्क्चओं को अपना हृदय बनाकर रहना चाहिये । तीनों ततस्र मिलकर 
जगत की रचना ह परन्तु भगवत्तत्व देखने फा इतना अभ्यास करना चाहिये फि हरेक जगह 
तीनों तत्व रहते हुए भी अन्तर्यामी सूपसे दोनो के भीतर विराजमान जो किरीट धुङ्गट 
पीताम्बर धारी किशोरावस्था सम्पन्न भगवान श्री श्यामघुन्दर हं सर्वत्र उन्दी-उन्दीं की 
माकी दैखे। जसे किसीका वचनै कि “जित देखो तित श्याम मयी है" ससे महातपा 
श्री प्रह्मादजी कादयो गयाथा। हरेक जगह माया तद्य, जीवतत, दद्र तस्र रह्म 
मी उनका दोनों तत्न कै तरफ ध्यान न जमकर केधल ईश्वर ततर केही तरफ ध्यान रहता 
था। इषीसे वे कहा करते थे किं "हम्म तुममे खद्न खम्भ मे घट-षट व्याप्यो राम | 

हस तरह का अम्यासी पुमृष्च यदि यह कटै कि ब्रमण्ड मे हमे ओर कुछ न दीखकर सर्वत्र 
हमारा प्यारा श्री रघुवशच दारा दी नजर आवा ह तो इसको अव्य मान सक्ते है । परन्तु 
हस बात मेँ भी यह नदी कह सक्ते हें कि ब्रह्माण्ड मण्डल में दूरा तलह दही नहीं । परस्व 
पूर्वोक्त यन्त्र के समान उस मुभृष्ु के अभ्यास का यह गुण दहै कफि ओर तत्व होता हुभआा भी 
उसकी शि मे सदा सर्वत्र प्यारे प्रह्म की ही काकी हुआ करती ₹ । 


इ पूर्वोक्त तरीके के अनुसार पू्ोक्त श्रुति का यदि देता अथे किया जाय किभ्छेदही 
त्रिकारवती संसार म अनेक तत्व है परन्तु मुमु उन स्थो का धारक पोपक निर्वाहक जो 
हृदरं तत्व है उसका ध्यान स्मरण छोडकर इतर त्सर म ही मन को रमा रखेगा उसका संसार 
चक्र से छृटना मुकर है । तो यह अथं संगत है । ~ 


नद्वितीया ढः भयं भवति 
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हस श्रुति का श्रुति सिद्धान्त को भरी-मांति नहीं समने चारे कोको वियान एसा 
अर्भ करते है कि जगते नरहन तत्के सिवाजो दूरे तख का निरूपण करता ह उसको 
संसार चक्र का भय वना दी रहता ३। परन्तु इस प्रकार के अर्थं करते से यथार्थं स्प 
सेष््परकी संगति नदीं भिरुती है। क्योकि अब प्रत्येक जगह जीव, माया ओौर 
दैष्वर ये तीनों तख मौलूद है ओर श्रो के द्वारा तीनों तत्र अनादि सिद्ध हे शास्र 
वेत्त! तीनों तसो क। अनादि से निरूपण करते च्छे आ रदे दतो यदह कंसे सिद्ध हो सकता 
है कि पूर्क्त अर्थ शाघ्न सम्मत दै । हसे इस श्रुति का यद्‌ अथं सममन चाहिए कि यद्यपि 
सारे नक्षाण्ड मण्डल म तोनो तत्व ओतप्रोत हँ तो भी मुमृक्षुओ को चादिए कि अपने आत्मा 
के फटथाण के रिष प्यारे परमारम। के दौ शरण होकर रहै, उन्दी क। उपाप्तना करर, उन्दी के 
दन्य मणल विग्रह के देनो की इच्छा करं जेते श्रतियो प कहा हे कि :-- 


“त्वमेव विदित्वा अति श्द्युमेति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते" 


उसी परमात्मा को भली भोति जानकर उनके शरण दोकर स्वरूपालुरूप उनका सजन, 
कौन, स्मरण, ्यान, बन्दन, पूजन आदि करके ही शु ससार बन्धन से छट सकता है ] 


परमात्मा के शरणागति उपासना के सिवा यदि अन्य मार्ग को पक्डेगा तो किसी तरद मी 
इसका कस्याण न होगा । 


उनके सिवा दूसरे कौ उपाषना करेगा तो उसको ससार चक्र से भय रना ही रहेगा । 
इसका एेसा ही अर्थं सममना चादिए । 


म्र््ञानी महात्मा महद्‌ होकर आवार्य जी से प्राथना करते है कि श्रीमद्धागयत छरा 
अप्याय पाच ्लोक म आता है कि- 


“घटे भिन्ने यथाऽकारशः आकादाः स्याव्यथा पुरा । 
प्वं देहे शते जीवो व्रह्म संपद्यते पुनः? ॥ 


श्लोक १९ व 


रर्‌ तरणागत्ति मीमांसा 


“अहं ब्रह्म परंधाम व्रह्माहं परमंपदम्‌ । 
एवं समी्न्नात्मानमाद्मन्याधाय निप्कटे" ॥ 


ये दोनों शछोक श्री सुकदेव नि ने राजा परीत जी से कदे र) इका भाव एेसा 
अतीव दो रहा हे कि षड़ा फूट जाने पर जैसे षडे का आकाश महाकाश मँ मिल जावा है 
उसरी प्रकार देह के मर जाने पर जीव व्रह्नहो जाता है। 


सुकदेव जी कहते हँ कि हे राजन्‌ ! मँ व दं “ईस बात को तुम अचुस्न्धान करो । 
इन वचनो सेतो एेसा मालूम दोता हे कि इस शरीर के छूट जाने पर्‌ जीव ब्रहम हौ जाता 
है। इन बतो को किस तरद से सगति लगानी चादिए सो कृपा करके समा दीजिए । 

आचायजी बो कि लसा आप अर्थ करे प्रेसा प्रतीत भले दी दता हो परन्तु वास्तव म 
उसका एेसा भाव नदीं दै; बँ फी संगति के अनुसार जिस तरह इन वचनो का अर्थहै 
सो गँ स्पष्ट वर्णन करता ट आप घ्यान देकर श्रवण कथयि । 

शुनि जी कहते दै करि हे राजन्‌ ! आपको काटने के ठिएजा आने बाला सर्पं उसे 
आप बिल्कुक उरिये मत । अव तो आज आपका सातवाँ दिनदै) आपके इस प्रातं 
शरीरके ट्ट जाने काभीषड़ी आध षदोकादी समयदै) अवतो थोद्धीदीदेरमें 1 
आपको प्यारे परमात्मा की प्राचि दौने बारी है। आप सरीखे भगवत्करपा पात्र शृधु 
मदात्मा क किए शास्नोंका निर्णयदैकिकषडा फट जाने पर जेते षर्‌ का आका महा- 
कार कोश्राप्न दो जाता है उसी रकार भगवत्करृपा पात्र आप सच्छ युुश्चओं को इस प्राकृत 
शरीर ॐ छट जाने के धाद अवश्य प्यारे परमात्मा कौ अर्चि दौ जाती है। इससे आप अपने 
को रेसा अनुसन्धान करिए कि मँ परमात्मा के रहने का श्रेठ स्थान द| जह्नात्मक हं याने 
मेरे आत्मा के भीतर अन्तर्यामी सूम से भगवान विराजते दँ । इस प्रकार परमात्मा करो अपने 
आत्मा के भीतर अुसन्धान करिये । 

'एवमात्मानमात्मस्थमात्मनेवाग्छडा भरभो । 


ुद्धथालुमान गर्भिण्या वायुद्ेवालुचिन्तया” ॥ 
श्छोक ६ रां 


श्रीसवै रामातुजाय नम गद्‌ 


सदा धासुदेव फा चिन्तन करने चारी जो आपकी षड है उससे अपने आत्मा के 
भीतर अन्तर्यामी स्प से विरजे दए प्यारे परमात्मा का ध्यान करिये । इस प्रकार परमा 
छ ध्यान म गादृतर अपना मन अप सख्गादंगेतो सषैके काटने का दुःख विरु आपको 
सालुम दी नदीं पडेगा । जिसको भगवान के प्यान की समाधि लगने का हद्‌ से ज्यादा 
अस्यास दो जाता है उसक्रो शारीरिक दुःख का मान दी नदी रह जाता है । 


इस प्रकार शुनि जी का अग्रतमय उपदेश श्रवण करके टृरछृत्य होते हुए हाय जोट्कर 
महाराज प्रीक्िव्‌ जी षोठे फि आपके उपदेशाश्त से हमारा सारा अज्ञान षर हो गया । 
आपकी एषा से दर सर्पादिक का बिरकुर भय नहीं रह्‌ गया । 


अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ बाचं यच्छाम्य धोप्षजञ, 


कपा रके हम अय आज्ञा दीजिए किं भगवान फी प्रार्थना घ्यान करता हुमा इस शरीर 
फो त्याग करते । स प्रकार शुनि नी फे चरणो मे नम्रता पूर्य परर्थना करके अति प्रेमसे 


साषटाद्न दण्डवत पूरकः उनकी पूजा किये । नि जी भौ उनसे पूजित होकर आशीर्वाद देकर 
मदात्मा्ओं फे साथ चङे गये । 


देथिक भगवान कहते ई कि राजा प्रीधित जी फै इतिहास कै पभसगमेन तो फी जीव 
फा परमात्मा दोने कौ फथा हे न जीव कमी ब्रह्म होता हैन कमी तरह था । उपनिषद्‌ 
इतिदास-पुराण मेँ तीन प्रकार की सरी द दीं एेा वाक्य आता है कि अद्घुक मदात्मा 
शरीर छोडकर परमपद को गये। ससे 


“वुरुसिदास रघुबीर भजन करि को न परमपद्‌ पायो । 


पटीं एेसा आता है कि अमुक भक्त धारीर छोड के वडृण्ट को गये! अंसे शररभग शनि 
के अन्तिम यात्रा के समय भी तेरुपीदास जो कते ई कि-- 


“जस कहि योग अभ्र तलु जारा! राम छपा वेङकण्ट सिधारा” ५ 
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कहीं पर एेसाभी आया कि अघ्घुक मगातो उसकी आसा परमात्मा म मिल ग्। 
कीं आता हं कि अञ्रक आदमी मरा तो उसकी ज्योति परमातमा मे भिर गई। कीं आया 
कि जीवत्व से दूटकर ब्रह हो जाता है । 


भगवान की कृपा से माया बन्धन से दछुटकर परमपद को गये हुए अथवा परमपद को 
जनि वारे शु्ुक्षओं के बावत शाघ्चोँ मे एेसे अनेक प्रकार के वाक्य यतेहै। पूर्यपर की 
संगति गाने पर इन सवो का यही भाव होता है कि भगवत्कृपा पात्र जीव भगवन्करषा से 
पराकृत शरीर के ट जाने पर॒ परमपद मे जाकर शक्त संज्ञा पाकर भगवान के स्वरूप सूप, गुण 
विभव को भरी भाँति अनुभव करता हुआ अनन्तकार तक यावदारमभावि भगवान की सेवा 
निरत होकर रहता दै जसे कि महात्मा श्री जटायु जी हए ये । इन शासो की शंखी के 
अनुसार कीं भी यदि पसा वास्य आ जाय कि माया उपाधिके मिटनेके याद जीव व्रह्म 
हो जाताहै या आत्मा भगवान मिखजाताहे। तोरसे बाक्योंकाभूलकरकेभी 
शसा भाव नहीं समना वचादिए कि जीव परमात्मा हयो गया या जीव कभी परमात्मा हे 
जातादै। इस तरह से कहने को कदी-कदीं केवल शस्त्रो की शेटी मात्र दै। जंस्ता कि 
पीले मी कर जगह वता चुका ह) परन्तु न यह जीव कभी परमात्माथान विकाम मी 
कभी परमात्मा हो सकता है । जसे शिष्पाल दन्तवक्र के मरते समय यह वात्र आई हे कि- 


चेदय देदोचिथितंज्योति्वासुदेवमुपाविशत्‌ 1 
ततः सूक्ष्तरं ज्योतिः कृष्णमाविङद्ुतम्‌ । 
पश्यतां सर्वभूतानां यथा चेदय वधेनुषम्‌ ॥ 


देखने से तो इन दोनों श्लोकों का थोड़ी देर के किए यही भाव मालूम होता ह कि 
शिप ओौर दन्ववक्र की आत्मा देह से निकर कर परमात्मा श्री छृष्णजी मे प्रवेश कर म॑ 
यनि घडे कौ उपाधि मिट जाने प्र जैसे उस षडे का आकाश महाकाश में मिल जाता है) 
उसी प्रकार उन दोनों का माया उपाधिसे निर्मितजो शरीर था उसके नट दो जाने पर षडे 
क आकाश कै समान जो उनकी आत्म ज्योति थी सो महाका के समान जो श्री ङ्ष्ण 
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भगवान थे उनम मिरु गई याने उनकी आत्मा परमात्मा मे मिरुकर परमात्मा चन गयी । 
परन्तु पूर्वं प्र इतिहास की जव संगति मिराते ई तो यह पूर्वोक्त एक भी बात सिद्ध नदीं होती 
है। ज्योति मे ज्योति भिर जाने का यही भाव दता ै कि सगवान के समान चतुयून 
सूय पाकर उन दोनों के जीवात्मा वदुण्ठ मेँ जाकर अपने प्यारे परमात्मा री सेवा में निरत 
हुए 1 इसका इतिहास इ्स तरह से दै कि सातवं स्कन्ध मँ नारदजी युधिष्ठिरजी से कते है 
कि एक बार सनकादिक शुनि भगवान के ददन को श्री विष्णु लोक को गये जय विजय नामक 
भगवत्पाद उन्द जाने से रोके । उन रोगो ने जय विजय को श्राप दिया कि तुम दोनों तीन 
जन्म तक आसुरी योनि मँ जावो, तीसरे जन्म म फिर भगवान के पार्षद हो करके वेङुण्ठ 
हार पर आजाघोगे। प्रथम जन्म भें वे दोनों दिरण्याक्च ओर दिरण्यकशिपु हए, दूसरे जन्म ये 
रावण ओर इम्भकरण, तीसरे जन्म मे शिचछपाल ओौर दन्तवक्र हुए ओर भगवान के चक्र कै 
द्वारा मारे गये । 


नारदजी कदते द कि हे युधिष्ठिरजी ! 


अधुनाशपनिमुक्तौ छृष्ण चक्र हतौतुदधौ । 
नीतौ पुरनहरेः पाश्व॑जग्मतु ` विष्णुपार्पदौ' ॥ 
हस तौसरे जन्म भे भगवान फे चक्र से प्राकृत शरीर को छोडकर फिर भगवान ऊ समीप 
जाकर भगवान फे पाद हो गये । 
आची कहते दँ कि ज्योति म ज्योति मिटी। न घटाकाश महाकाय मे मिरने के 
समान दोनों की आत्मा परमात्मा मेँ मिली, किन्तु दोनों छी आत्मा भगवत्पार्षद्‌ दोकर 
सगवत्‌ रोक भे जाकर भगवान की सेवा में संर हु । 
इपसे जां कहीं भी ज्योति मेँ ज्योति मिल जाने का, प्रमाता मँ आत्मा भिखने का, 


जीचत्य से छूटकर ब्म हो जनि का प्रसंग आये ; वहा-वदां चिद्यपाल, दन्तवक्र के इतिहास के 
समानः भरतान का पापद्‌ हो गया भगवत्‌ लोक म चला गया यदी समना चाहिये । 


इतना सुनकर त्रज्ञानीजी बोरे कि इस तरह भगवत्पार्पद्‌ हो जाने मे घटाकाश महाकारा 
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म मिल जाने के परमान उपमा फा मिलान हमारे समम से नदीं द्ये रहा है । प्योँकि षटाकाद 
महाक दोनो तो एही हं आर एस उपमा से जीवल से छुटफर तह ष्टो जाना वादिए। 
घोरं जीव जव अनादि से परमालमा है नहीं, निल है शाद्यत है तो सके माया उपाधि 
मिटने पर भी व्रह्म नही होना यह मी रखीक दहे ओर अ्माण तो बहुत देखे परन्तु एकसेभी 
लीव का जीवल छृटकर परमात्मा दो जाना फिप्वी वरह भी सिद्र नदीं हो रदादहै। ओर 
घटे का आकार मदारफाश्च म मिरु जाने के समान माया को उपाधि मिट जाने पर जीव के 
घब दो जाने का साधारण बिचार वालोंके लियि ममे डालने वाठी यह उपमा वैदी दही 
हुदै; तो छया उपमा का उपमेय मं कुठ दी अश ग्रहण किया जाता दै कि सर्वाश्च सेना 
उचित दै १ इसको कृषा फर खुलता वणेन कीजिए । 
देशिक भगवान बोले कि किमी भी उपमा का उपमेयमें सवद का मिलान नही किया 
लाताहै। नरेसाभिलनलहोद्दी सक्ता) जेतेएफ क्सीने किसीसे कहा किस 
घालक का चन्द्र के समानष्ठखदै! तोश्रुवठ को चन्द्र के समान उपमादेनेसे चन्द्रमा के 
पतव रक्षणो का मिलान छप से नहीं किया जाता है । यहां चन्द्रमा उपमा है ओर शख 
उपमेय है। चन्द्रमा सफेद है स सफेद नही है ओर भगवान न करे कि किसी का शख 
सरफ़द्‌ हो ! चन्द्रमा लर्खो कोश दूर आकाश मे ह यख ठासो कोक द्र नही है । चन्द्रमा 
फभी टेटे दते है कमी सीधे रोते ह ओरक्रिमीकामी मुख कमी सीधा कमी ददा नहीं 
हेता है। चन्द्रमा कै ऊपर जव जत्र ग्रहण ङगता है तव तव लोग पुण्य नदियों मँ स्नान 
फ़रने के सिपि जाया करते ह ेता किमी के युस पर कभी नहीं रुगता है । इसङियि उपमा 
लो चन्द्रमा है उसमे का पूर्वोक्त रक्षण एक भी न ठेकर सिफं चन्द्रमा का एक आहादकल्व 
मात्र रक्षण उपमेय जो ख है उसमे लिया जाता हं । याने अमुक का मुख चन्द्रमा के समान 
है। इसका इतना ही मात्र मावर केना पडेगा कि जेते चन्द्रमा को देखने से मन प्रसन्न दवाः 
ह उसी प्रकार इसका यख देखने से मन प्रसन्न होता हं । वम उसी प्रकार घटाकाश ओर महा- 
कादा की जो उपमा है इसका सव्र रक्षण उपमेय जो जीव है उसमे नदी मिलाना चाये । 
वर्ोकि घडे का आकाञ्च ओर महाकाश दोना जड है ओर जीव चेतन हं परमातमा परम ॒चेतन 
ह। घटाकाश ओर महाश ये दोनों अनित्य तल है, जीव तथा परमात्मा अनादि से 
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नित्य ह ओर सदा नित्य रगे । आका के पीछे उछ भोगे भोगने का बखड़ा नहीं 
है ओर जीव फे पीडे अनेक प्रकार के विधि निपेध फी यसा वैडी हु है ओर परमात्मा को 
जीवों के कर्मासुसार अनेक प्रकार का दुःख सुख भोमाना पदता है । घटाकाश को षड 
फे ट जाने पर जरो फ तहां ही रद जाना पडता है ओौर जीव को भगवछपा पात्र हयो जते 
के बाद माया को उपाधि भिर जने पर याने शरीर छट जाने के वाद लीरा विभूति को 
छोड़कर त्रिपाद्विभूति मे जाना पडता है । षटाकार उपाधि मिट जाने पर माकाश मे भिर 
्ाता है । इ उपमा से तने दी मात्र यदां के सक्ते है कि जीव भो श्द्र स्वरूप षे भौर 
परमात्मा भी मदान्‌ शद स्वरूप दै। भगवान से विग्रुख होने के कारण इसको माया ने 
अनेक कर्मबासनाओं म जकड रखा है । यह जव पछतावा मानकर बार वार ग्लानि पूर्वक 
भरी भगवान कै शरणागत दो जाता है, तो भगवान की कृषा से माया कृत जो इसका प्राकृत 
शरीर था ब्दी घटाकाश मे ड़ कौ उपाधि के समान था । भगवत्या से उस शरीर के माश्च 
हो जाने के वाद्‌ भगान की दया से मगवान के समान 


वस्म असीम आनन्द दै सिन्धु जो परमात्मा दै उनके समीप जाकर त्रिपाष्ठिभूति मे उनकी 
सेवा को पाकर सदा कै रिण सुखो हो जाता दे ओर षडा पट जामे पर घडेके भीतर फा 
भकाश्च जेसे मदाकाश्च म मिक जाता है उसी प्रकार शरीर छट जाने पर जीव ब्रह्म हौ जाता 
दै। या परमात्मा म मिल जाता दै या मरने पर्‌ ज्योति मे व्योति मिल नाती ह इत्यादि 
मकार से कदी -कदीं पर कहने की सैली दी मत्र है) वास्तवे तो जीवन कमी परमात्मा 
था न किसी वक्त भी यह्‌ परमात्मा दोताटै। इस पिषय म चिशयुपाल दन्तयक्र श्री श्चवरीजी 


नटाय जी आदिक अनेक मगवत्कृपा पानो की पदिले नजीर दे चुके है । सममःदार सज्जनो 
के रिष इतना ही मात्र वस टै । 


ओर जिन लोगों का हटीका स्वभाव पड़ गया है, परमात्मा के शरणागति उपासना से 
विष्व रहने के कारण माया ने जिन लों की विचार शक्ति फ़ो इरण कर रखा षै । उनके 
दिस्ते मे मिथ्या अभिमान दे दिया दे, वे कोग पश अपने जन्म-मरणादिक चक्रको भूर कर 


पा अपने को परमात्मा कदे या परमात्मा से मी चढ़कर मतव उनके रिष न दम इक कहना द 
न नना ह । भे स्र परामर्य तो संसार के सयकरपना से षवद्ार यथार्थं जपने उद्धार के मास 


शद्ध अप्राकृत शरीर पाकर प्रम शुद्ध 


२४८ शरणागति मीमासा 


छी सो में लगे हुए वाद विवाद रहित तकं वित ग्रन्थ अहंकार ममकार से द्र रहने वरे जो 
शच्च णु लोग उनलोगों के लिएदहीह। 


इतना सुनकर गद्‌ टोकर अति नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वह ब्रहज्ञानी मदात्मा बोले 
कि आचायं जी ! आपने बहुत छपा की । इतने गहन विय को इस तरह सरल रीति से 
समफायाहे कि थोडी भी सममः शक्ति जिसमे होगी वह भगवत्कृपापत्र युश्ु तो इससे 
बहुत ङढ राम के सकेगा । ओर आपके पूर्योक्त दशान्त से हरेक श्रुति वाक्यों का अच्छी तरह 
से सगति लगालेगा । ओर जिनको दृसरे का कहा हुआ उत्तम से उत्तम भी अपने कल्याण का 
उपदे सुनना दी नदीं है उनके लिए हम ओर आप कया कर सकगे ओर भगवान भी क्था 
कर सङग! आपने कृषा करके पूर्य पर की संगति मिला कर जितना विपय समल्ञाया है; 
भगवरछृपायात्र समञ्चदार॒के लिय उतने दी मत्र से हरेक भ्रुतियों की सगति लगा लेना अव 
अत्यन्त सहज व्रात है । 


क्यों कि वर्म बिचार के बावत प्रायः सभी शकाओं का समाधान हो चुका ह । इतसे सम- 
कदर के लिए ङ प्रन तथा उत्तर रदी न गया । बहुत सी सकरा तो महात्मा ओंकारदाप्रनी 
के कपासय वचनो के द्वारा ही निघ्रत्त हा गई थी ओर ““ततमसि" इत्यादि महावाक्यों के अर्थो 
मे जो उलन थी सो आपने कृपा करके पूवंपर का संपूण विरोध मिटाकर सुला दिया । 
परमातमा आपका भला करं । हम दीन अश्िचनो के किए आपने जो निरहेतक कृषा की है 
इसके बदले सदा हम आपके आमारी है याने ऋणी हैँ । अव अपरो तकछीफ तो हम नहीं 
देते। परन्तु इन श्रुति वाक्यो को इष तरह से क्षभाटमय उरमन दै कि बिना भगवत्छपा पात्र 
विद्वान महापुरुषों के यह किसी तरह सलक दी नदी सङ्तौ । क्यों कि जगत को ओौर माया 
चद्धजीवों को नह्म कटके पकार देना यह प्रायः हरेक जगह श्रुति वाक्यो की सदन सी ररी 
दीस पडती है । नेसे किः- 


बरह्मर्पणं ब्रह्महविनरह्याग्नौ ब्रह्मणाहूतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमं समाधिना ॥ 
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इस वाक्य मे सुचाफो, हविप्य को, अध्रि को, होम करने वे को सभीको व्रहदी चरम 
करके वर्णन कर दिया ओर एक वार उपरी विचार से एेसा दी अथं दीखता दै कि जीव या माया 
समी ब्रह्मी व्रह्महै। परन्तु जव ब्रह्म का लक्षण मिलने लगते दहतो सिवा एक श्रीपति के 
किसीमे मीज्रह्मका रक्षण मिरतादीनदींदै। सवन्रह्मदी ्रह्मदह। थोडी देरके लिए 
हस बात का कहने-षुनने मे तो बहत अच्छा मालूम पडता है। परन्तु जब यह प्रशन उरता दह 


कि ब्रह्म र तो परवश्च विपति क्यों मोग रहा ३ १ इस प्रहन का संतोष जनक उत्तर न तो किसी 
शाख दारा मिरुता रै न किसी ब्रहन्नानी ॐ री दरा । 


श्रीमदनन्त भी जगद्गुरु भगवद्रामाचुज सरक्ित विशिष्टा दैत सिद्धान्त प्रबतकाचाये 
श्रीश्री १००८ श्रीख्वामीजी सीतारामाचार्यजी महाराज कृत शरणागति मीमासा का 
वतीय खण्ड समाघ् 





२३२ 


}) श्रीमते रामातुजाय नमः ॥ 


शरणागति मीमांसा 
८ चुं खण्ड ) 


--*">4<~--- 


जो इस सतार का स्ममाव अस्यन्त भयानक दै एेसा समभ जाते है उनका दिर कसीभी 
कार्य म प्रसन्नता से नही रणता है । ससार भयावन रगने रगता है । जव गमे का दुःख 
स्परण आता ह जीर फिसो मनुष्य को परवश चिहठाते हृए मरते देखते रै उस समय इसके दिर 
म अनेक विचार उठने लगते ह । यद सोचने रगता है कि मल मू फा स्यान, थलन्त दुगेन्ध 
युक्तं गर्मस्यङी है उसमे ६ भहीने हमको भी रहना पडा था। वहाँ किसी प्रकार भी आराम 
नदीं है उपक स्मरण मात्र सै गानि ओर भयदो रहा है वहाँ हफफो किस तरह रहना पडा 
होगा १ पिर एेसी दुर्दशा की जगद मे हमारी लिने रक्षा की बह विपत्ति का मित्र करटा दे १ 


उसका नमकेषादै१ रेषा कौन सा सीधा ओौर सच्चा अचुक उपाय है कि जिसके करनेसे 
फिर उस गभे स्प नरक म न आना पडे ) 


यह ससार तथा इसका सम्बन्ध सव ना्ववान ह ओौर क्षणिक है । किसी दूसरे के दाथ में 
दै ओर किसी दूसरे दी के जुटाने से जे हण दँ ओर द्सरे दी के वियोग करानेसे शण भर मे 
छुट जति है । किसी न किसी दिन यह दुदेशः हमारी भी होने वारी दै ! अब तो यह सवुलासा 
मालूम दो रहा दै कि परश गमे मे ६ माप्र का रहना ओर वहां का भयान दुःख भोमना यह 
यरी च्छा दै जीर शम्यं को रोत्ते चिष्ठाते उन्द छोदकर खुद भी रोते हए अयन्त मेहनत 
से कमाई द्रे सारौ सम्पत्ति को छोडकर इच्छा के निना मर जाना यह मी भयङ्कर बला है 
जीर इ संसार म अये हृष्‌ कोई भी मजुप्य इनसे किसी प्रकार भौ नदो चचा ै। भ्म का 
भयानक दुःख सबके स्बभोगेदीरै। मृत्युकाभो कष्ट सव के मस्तिष्क पर सवार ही है बह 
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जन दहो या १० रोज वाद्‌ अव यह जल्दी चिचार करना चाहिए कि इस जन्म-मरण रूप भया- 
नकृ अपित्ति मे फिर कभी आना न पडे ओर एेषी कोई दिष्य जगह हो कि जरां जाने परं सदा 
केः लिए यह जीव सखी हो जावे। इसके लिए सच्चा, सीधा ओौर सवके लायक फौनपा 
उपाय ह सो जरूर किसी जानकार से इसका पता लगाना चादिए । यह ससारी सुख आन या 
दस रोज मँ परवश छट जाने वाला ह । जो आज भा, बन्धु, कुटृम्ब, महल, मकान, नामः 
धाम्‌, जाति तुम्हारे सामने दीख रहे दै जिनको पाकर तुम अपने को धन्य मानरहेहोये सव 
सव दिनकेचल्यिनींदै। शास्नसदा समातादीदै कि संसार का जितना रेक आराम 
है अनित्य है, परवश्च है, क्षण मात्र मे इच्छा न रहते हए भी छूट जाने वाला है । अल॒भव 
करने वाङ अनेक महात्मा भी यदी वताते आ रहे र। तम भी उस ब्रात को भी माति 
चहुचार असभव कर दरी चके हो कि ससार का जुटाने धोखंलादहे) शरीरं के जितने सम्वन्धी 
हसदा के छ्य अपने नदीदहै। नये गर्भम अपने साथयथन दुःख-षुख मोगनेमें। न 
मरते धक्त मरने बालोँ के साथ मरकर जति! इरि यातू चिमारथे तो कितने डाक्टर 
वेथ रुगे थे एरन्त॒ परिणाम छ्ुछ न निकला । दजारों उनसे मिलने आते थे । हर वक्त $ुटुम्ब 
घेरे रहते थे । अन्त मेँ कोई उनके साथ सदी मया । पासो हजार का मकान बनवाया था, 
अभी ३० वपं की उम्र थी, दूसरे विवाह की ओरत भी थी जहां-तदा जमीन मे शुप्न धन भी 
रखा था । परन्तु वेचारे का एक भी मनोरथ पूरा न होने पाया, न अपने दिर की वात किसी 
से कह पये। किसी के दिरुमेंहस बातकाखौफभीनथाकि आजदही ये वात्र वन 
जायगी | इतने परिश्रम से जमाया स्टेट भगवान जाने कौन उपयोग करेगा । आज उनकी 
आद्मा कदां दोगी इसको भी भगवान दी जाने । उनको किस सुपस कौन सहाय पर्टुवाता 
दोगा। इस अच वात को मी भगवान के विना कोन जान सकता है। इनारों की यदी 
दशाहो रदी है। साराश्च इसका यह हुआ करि जिन को अपना समते हो, ये तुम्हारे नदीं हं । 
-जिस् मकान को अपना समने हो बह अपना नदीं है। जिस दारीर को पाकर अपने को 
कृतद्रत्य सान रहे हो, वह भी किसी दिन चार मन ऊंडकी के उयर जलता हुजा तुम्हारे इट 
मित्रों के अहमव मे आवगा। गभे मँ जिसने तुमको सम्हाला था, कैसे गदूद जगह भँ भी 
जिसने संरक्षण क्रिया था वही सच्चा पिता है, वही सच्चा इडम्ब है। जव वयै भिरेगे तभी 
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तुम सच्चे कृत्य-छृत्य कहाओगे। वदी सद जां बिराजे ह पदौ जगह जव तुमको मिरेगी 


सम तुम मकान बारे कदाभोगे । उनकी जब तक प्राप्ति न होगी, जन्म मरणादिक बला मिटाना 
असम्भव है । 


देखो ! वह गर्म का मित्र कहा रहते है, उनका सूप कसा है, वह॒ केसे स्वभाव बे है, 
उनके मिटने का सच्चा ओौर सीधा रास्ता कौनसा रै। इन बातों को जानने वारे कौन ह 


इसका भी पता लगाना चाय । जिसमे अति परिश्रम से देव दुरम जो मद्य शरीर मिला 
६ उसकी सफरुता हो जाय । 


कई बार तुमको समक्षा दी चका हूँ ि सच्चा उपकारी, गभे का मित्र जो परमात्मा है 
उन्दी के भिरे के बाद तुम सच्चे भाग्यवान्‌ कहा सकोगे। उसी गर्भके मित्रसे भिरने के 
लिए यदि तुम दिल हमान से कोरिश्च करोगे तो सच्चे बुद्धिमान कहे जाओगे । उत्ती गभेके 


सच्चे पित्र परमात्मा का जवर साक्षात्कार होगा तमी तुम सच्चे धनवान समन्चे जागगे। क्यो 
कि बांका बचन रै :-- 


“धनं सदीयं तव॒पाद्‌ पंकजम्‌ 
कदानु साक्षात्‌ करवाणि चक्षुषा 


याने हे भगवान ! आपका चरण कमर ही हमारा धन है । उसको नेत्र से कव देखृगा । 

दुनियां म जितने अच्छे-अच्छे समक्षदार, ज्ञानी महारमा रोग हए है उन सों का यदी 
कहना हे कि जव वक इस जीव को मगवान नदी मिलेगे तब तक किसी प्रकार भी यद सुखी 
नही दो सकता हे । कृपा करफे मगपान मलुप्य का श्षरीर दिए $ ओौर सत्सम कै द्वारा नित्य 
अनित्य स्तु काज्ञानभीकरा दिष्‌ है। हस संसार का सुख अनित्य है । नाशवान है, कभी 
न कमी अन्श्य चूट जाने बाला हे इस वात फो मरी-मांति तुम लान दी गये दो ओर घे भी 
हम्ह मालूम दी द कि तुग्र कितने साथी तम्दारे सामने, ठम्हारे देखते देखते इच्छा नदी 
रखते हए. भी मृत्यु के गारु मरं चरे गये ह ! बस यदी हालत तुम्हारी भी होने बाली है ¦ जख 
बातो करी एक दी वात हे कि सच्चे माता-पिता, सच्चा साै-वन्धु, सच्चा ङृटुम्ब मगवान दी हैँ । 
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जिस दिन बह भिल जाँय उसी दिन इस जीव का वेडा पार ₹। सच्चा खुपी उसी दीन यहं 
जीव दोगा जिस दिन परमपिता परमात्मा इनको मिग । वह भगवान कंसे मिले १ उने 
मिलने का अचूक उपाय कया हं १ उत्तरो बताने वाले कौन महात्मा है १ इस बात का पता 
अरस्य छोडकर रुगा लेना चाहिए ओर उस पर परिस्थिति कर लेना चाहिए । क्योकि न 
जने इस्त श्षरीरमें से आत्मा किस क्षण निकल पडेगा । इससे चित्त लगाकर हय वात को 
खोजकर तुम्हें जरूर निश्चित हो जाना चाहिये । एक महात्मा का दृष्टान्त तुमं बतला रहा 
ह ध्यान देकर सुनो । इसी दृ्टन्त से तुम्दँ सारी वतिं मालूम पड नर्देगो । 

“एक महात्मा थ उनका नाम रघुवीर दास रहा, उनको अचानक वट-वठे उस वात का 
विचार उत्पन्न हआ कि इस सपार को किसन वनाया ह ओर्‌ किम किशर बनाया हे। षषे 
लाखो जीव कोर सुखी कौ दुखी नजर आरद है । इसका कारण क्थ! ह १ इसका रचने वाला 
इसको चित्र विचित्रित क्यो बनाया? एक सुखी, एक दुखी, एक रोगी, एक निसेग, एक 
पण्डित, एक मूं, एक धनी, एक दरिद्र, कोई विधवा, कोई सथा, कोई रा रा है तो को$ 
गा रहा हे, किसी के यहा ब्रधाई बजरी हे किसी के यों मरण से चित्छाहट छट रही ₹ै, 
कही चन्द्रमा दीख रहा हे, कहीं घ्य अस्त हो रहा हं । कही तारे चमक रहे है, कही कोई 
लड रहा हं कदी कोई मर रदा दं ये सवर वातंक्याहं! येकिसिकी रचना है। कोई कमा 
रहा है, को कमाई हुई सम्पति छोडकर मृतक घाट जा रहा है । क्या करं! यह सतार क्या 
है क्यो बना है इसका माछिकि कौन हे? वह कहां रता! ये जीव कां से शरीर- 
धारी होकर आ! जाते है ओर क्यो मर जाते हँ तथा मरकर कदां च्छे जति है १ ये जो लोकं 
दीख रहा ह इसके अलावा ओर भी कोई रोक हे या यदी हे। गर्भ जैसे मयद्भर स्थ म इस 
पिण्ड को कौन बनाता हे १ क्यो बनाता? क्यो मरजतार? क्या एक हयी बार गर्म 
मै आता रै करि वार वार इसरो आना पडता दै १ यदि बार-बार आना पडता दह्योत्बरतो 
यह्‌ बडी भिपतति दे, बड़ी बला दै । किसके हुक्म से घं, चन्द्र रोज उगते है ओर अस्त 
होते & । कितनी मेहनत से यह शरीर तैयार होता है, फितनी मेदनत से विध। पदी जाती है, 

फितने परिश्रम से महल, मकान, स्टेट जमाया जाता हं ओर बो कौन है कि क्षणभर तें स 
छा देता ६ । थोडी देर के किए यह ससार तौ सावना मालूम होता हे परन्त॒ इष गरम मे 
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फा उल्टा लट कना, बडे-बडे माग्यवानो' को मयकर रोगो के द्वारा हड़ी-दड़ी घ्खकर उष्यसवांस 
छे साथ रोते हुए बृटुम्बो' को परवश छोडफर, खुद भी रोते हुए परवश मरजाना जौर पता 
नरी कि कां जाना ओौर अमीरी रीति से पोषा पाला हुआ शरीर का बुरी हारत से जर्ना 
यौर सना इत्यादि बातो' के स्मरण से तो यह ससार महा मयान समञ्च पड रहा हे । उसकी 
याद से केजा केष जाता है । रसा अनेक प्रकार विचार करके इसका पता र्गाने के किए 
किसी जानकार को दृढने के रयि चरे! उनका चित्त उदि रहता था किसी काम मे दिर 
नदीं लगता था। सुख पूवक उन्हे नींद नदीं आती थी। थोडी नीद आकर के भी श्चट 
उच जाती थी । उनका दिर बहुत उचाट खा गयो था, चार महीना पिके उनका एक साथी 
एक मयकर रोग के द्वारा मर गया था। उसकी याद ओर उसका मयंकर रोग से मरना 
उनको चेन नदीं लेने देता था। मन म सोचा करते ये फि रेखा गुरु कां मिले जो हमारे 
सशयो को द्र करके हम को शान्ति प्रदान करं । इस प्रकार सोचते हुए एक जगरु की तरफ 
च्लेजारहेये। उस रास्ते के थोी दूर पर एक पेड के नीचे दस-बीस मनुष्य दिखा पडे । 
यह क्यो भीड हु हे इस घात को जानने के किए उसी तरफ चले । इतन मे वहा से एक 
आदमी आया उन से पूं कि उस पेड के नीचे क्यों भीड हृ है। बह बोला रि आज दस 
रोज से एक ओरत बदा पदी है 1 उसको वच्चा होने वाला है, यच्च का आधा धड निकला 
हआ है आधा धड भीतर दै। इसी तरह से उस ओरत को आन दस रोज दो गये । अरत 
दद से बेदोश है, बुरने से छ योर नदी. पाती है । किसकी है कहां से आई ह इछ पता 
नदीं चरन्ता है । लडका भी जिन्दो है परन्तु अटक गया है । निकल नदीं पाता है! उसीको 
देखने के किए रोग इट हए दै । 
उस आदमी के मुख से यह घात सुनकर उसको देखने को रघुवीरदास भी वदां चरे गये । 
बां जाकर उस ओरत ओर उस बच्चे को भयकर सकट म पडे देखकर रघुवीरदास वबा गये। 
इस प्रकार जन्म समय की भयकर घटना को देखकर उसके निवारण म अपने को असमर्थं जान- 
केर वहा से हटकर बहुत द्र जगल मे जाकर एक वृक्ष के नीचे वेड गये। प्हछेसे उद्िग्न ये 
दो । _भयक्र रोग से हदी-इदधी षखकर मरते हृष अपने साथी को ओ देखे मे उससे पदर ही 
रथ । इयर उस वेदोश ओरतके पेटभ दस दिनि से रुरक हुए, भयकर दुर्दशा भोगते 
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उस ववच्चे को देखकर ओर भी उनका दिर धवडादट म पड गया। वार-बार साथी की 
मृत्यु ओर उस वच्चेका रुटकफन पमरण आनल्गा। मनदी मन कटने किदहाय। 
हसी दुर्दशासे भै भी गर्भ॑से निकला होगा ओर उसी साथी के समान हमें मी किसी 
भयंकर रोग के जरिये असूर मरना होगा। किसी तरह से भी नदीं वच सर्कुमा। 
द्याकहे। इस जन्म-मरण की तो बला बहुत गजवदहै। कौन उपाय कर कि किरं 
हस जन्म-मरण के चक्र मेन आना पड) जव तफ इम जन्म-मरण की वला बनी 
रहेगी, तव त सारा सुख भ्द्रं के समान मालूम पडेगा। इस प्रकार सोचते हुए 
रघुवीरदास उसी पेटके मीचे उदास होकर लेट गये । केटे-लेटे विचार कररहेथे कि है पर- 
मात्मा! इस जन्म-मरण की वला याद करने से मेरा चित्त घवडाता है! हमारा जो साथी 
था उसके उपर भयानक रोग का आक्रमण हुआ । उक्तकी बहुत उच्छाथी कि संसार में ङ 
दिन ओर ररँ। इसके रिए उसने बहुत प्रयत भी क्िया। हमलोगोंने भी उसके रेग 
छटने के निमित्त बहुत छ इलाज किया परन्तु एक का भी कु वश्च नदीं चला । रोग वदता 
ही गया। इच्छाङे विना भी उप्त बेचारे को बुरी हारतत से मरनापडा। साथी का पर- 
च्ञ मरना ओर जंगल मे बच्चे शी रुटकने की घटना ये दोनों दृश्य दमारे हृदय से उतरते नहीं 
है। भँ कहां जाऊ । फिरभी हमे कभी जन्म-मरण के चक्रमे न आना पड), इसके किष 
कौन सा उपाय कर! चारों तरफ अधेरा ही अन्धरा नजर आ रहा है । इस जन्म-मरण की 
दात स्मरण कर दिमाग चक्र खाता हे। किती कामम टिल लगता नही दहे। सव अद्ध 
शिथिल पड रहा है, इछ काम धधा करने चलता ह तो उसी माथी की मौत की घटना की 
याद्‌ आ जाती है फिर मेरेसे ङ मी नही सुधरतारह। नतो कृ करने कौ चेष्टा होती 
है। बार-बार यही मनमे होता ह कि बहुत परिश्रम से कमाया हुमा महल, मकान, स्टेट 
उससाथीको एक नदी कराम दिया। आज वही साथी हमारा कषा गया, उसका पता 
नहीं है । अपने सुख आएराम कै ठिणए बह कमाया था सौ उसके इक भी काम नही आया । 
उसी प्रकार एक दिन हमको भी चल देना है । हे परमात्मा ! इन्दी बातों को याद्‌ कर 
चिच बैटिकाने हयो रहा दै । जन्म-मरण छने के किए उपाय जव तक न कर र्गा तव तक 
किसी कारय मे दिल नदी रूगेगा, अपने प्यारे नि्हंतुक कपा करने वके किसी सद्णुरू का दशनं 
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फास्ये जितमे मवसागरसे मै तर जाऊ 1 हे नाथ! अव अप दी कामरोसार। इय 
प्रकार उदग मे पड्करं भगवान से प्रार्थना करके वह सच्चे शुक रधुवीरदाम रोने रुगे । 
लह रषुमीरदाम ठेट थे उपक नजदीक दी एक वाड रदी । वहाँ पदिले से एक सज्जन 
पानी पीकर मेषे) बह इनश्ना रोना देखकर हने पास अयि ओर पूछने रगे करि आप 
फौन ई १ आपको क्या दुःख है १ बहुत देरसे आप यहां पडे हुए द । आपका भद्‌ चखा 
हुम है, आपे नेत्र से आघ बह रदा है । यदि आप उचित समते तो छपाकर 
हम से कदिए । 
इतना सुनकर जिप् धात से उनफो दुःख था बह सारी कथा उनसे कद सुनाये ओर कदे 
कि महाराज ! न जाने मेश हदय केमाष्टो रदा है) साधो को भयंकर शयु ओर जंगर में 
पेदोश पटी हरै ओरत फे पेट से आधा रुटका हज उस रड्के का दस्य हमारे मन पर बहुत 
अपर किया दै! हर वक्त यदी मनम अताहैकिदममी तो इसी दुरदंशाके साय ग्भसे 
निकले गे १ प्सी दुख से व्यकल ह । हस जन्म-मरण को बुरी ब्रलासेद्यने का उपाय 
ष्याहै? हस पातको बतानेवारे गुरुको सोजमें ह| दुर्भाग्य वशा अमीतक् कोई नदीं 
मिला। यदिआपको एेसाकिमी सद्गुरुका पताहो तो दया फरके घताहये ओरं आप 
कहां रहते ई, यश कैते अयि ई आपका युम नाम कया ई { षड षो कि महाराज भै गोनिन्द 
गद्‌ का रहनेवाखा६, मेरा नाम दामोदर है भै भी बहुत दुखिया दं १ ससार से दुत 
पवदाया हुआ ह! भेरा भी दिरु कहां नहीं रुगता है! मार रघुवीरदास ! अपनी दुःख 
फी क्या कांत क्‌) मेरे भाईकाव्याहथा। एफनदी के पार बारात जले चारी 
थी! सव हमारे घर बे नाय पर चरे सिषं चच्वे ओर लियां घएमे थो बाको सच षर्‌ बाले 
नायदीपरथे] निमन्त्रण मे अयि हुए दम पांच सम्बन्धौ मी उक्ती नाव परय) वद नाव 
कैयट के बहत समारने प्र मी नदीमे दूय मई । उससे दैव योगसे षकदो आदमी तौ 
जीते निके बाको सवके सय इ गये। स्या मनोरथ करके तो सव निकटे ओर क्याका 
ष्याहोगया। परमं वदत खोगथ जिनं मदौ मेभ दी वचा दं} जमीन जायदाद वहु 
कठ दै परन्तु जदां का तह्य नए-्रण हो रदा है! व्याह कै वाद पिताजी सबका अलग-अलग 


रैयवाण कले वड ये सो ईर को मजूर नदों हुमा । मेरो जरत जे बहुत समाती है 
४३ 
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परन्त फ़िर भी इर ज्ञान नदीं अता द। ध्यं भी य संसार यदत भयानक प्रतीत हौ रहा 
दै। मेराभी किसी कामम दिल नदीं लगतादै। छः महीना पदठे हमारा धर कितना 
भरा हया था। आज सव्र घ्ल्य हो गया ¦ दो-चार बच्चे तथा अनाय द्धियां पड़ी ई 
जिनफ़ा दुःख देखकर छत्ती एव्ती द । इम ससार मेँ फिर कमी न आना पदे, इष नरऱ स्प 
गभे मे न रुटकना पड, पुनः-पुनः रयु के वदा न होना पट्‌) ससक स्वि कौन सा उपाय 
ह १ मेराभी यात्मा इसी वातको बारबार पोजकररदीदै। भई रघुीरदास! एेषा 
कोई गुरु मिकठेतो हमको भी सपर देना। इतना कद कर अपने शत इट्य को याद 
कर्‌ बदुत षव्रडा गये जीर बोले कि रघुबीरदास जी यह क्या संसार है १ यद क्या जुटान है! 
रसा मोहका वाजार क्यों र्गा? जयक्िसीकाकोई नदीं, ठतो फिर फिस॒ व्र पर ठहरा 
हुमा दै! हमे तो इस संसार का भयानकपना देखङर दिमाग मेँ चकर आवा है । 

इतना सुनकर रघुत्रीर दास वले क्रि भाई दामोदर ! तमने खुत्र सं्ार का स्वभाव अदुभ 
क्रिया है। सचष्ठच यद संसार महा भयावन है । चलो दोनों मिट को ठेसा गुरु द 
चिः इस जन्म-मरण फे चक्र से छटने का सच्चा यर सीधा उपाय बतावे । वरे दोनों फिर वह 
से अगे वटे ङक द्र जाने के बाद एक मनोहरं गांव नजर आया उप्के पिपर तरफ एक 
चगीचा था। बहम एक विशाल बरगद का क्ष था उसके नीचे सौ-दौ सौ मूरति वटे घे । 
वहा एक महार्मा श्री रामायणजी की कथा कद रदे थे। भ्रोतागण घडे प्रेम से श्र्रण कर 
ष्टे थे। उन्दी श्रोता के बीच मये दोनों भी जार वेड गये। उस वक्त रावण के 
दिभ्विजय का प्रसंग चलरदाथा। जिम तरह रवणने स्व देवोंको जौवकरं अपने क्र 
क्रिया इस कथाको वे दोनों सूतिं श्रण कयि । फिर जिम प्रफार रापो के अत्याचार से 
चद्रडाङर प्य त्रन्नाजी के शरण गई ओर पृधीका भार उतारने के चि व्र्नाजी से विनती 
शरी, यह कथा सुने विना परमात्मा के इस कामको कौन फर सक्ता दै एसा कहकर 
शिवजी. के साथ जिप् प्रकार ब्रह्माजी क्षीर सद्र के निकट जार परमात्मा को सव देवौ के 
साथ पुकारे जर निष प्रकार देवताओं को अभय करने के रिण आकारवाणी इई, जित प्रकार _ 
आक्षा्राणी सुनकर अभय दोकर देववागण अपने-अपने लोक कोगये। इस कथा को दोन 
अवण किए बाद कथा समा हृई। श्रोता रोग प्रणाम करके अपने अयने षर 


~ 
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सुनाने बाठे महार्माजी मी संष्याबन्दन को गये । रपुवौरदास ओर दामोदरदास ये ६ 
षु भी कथा माग को परस्पर मनन करते भयासासन को दाथ जोड कर अगि चले) 
दूर जाने के बाद एक पुष्करण के निकट एक धममशाला पाकर छख भोजन कर विश्राम | ये 

तीन-चार षण्टे बाद पांच सात रियो फे साथ एक विद्वान भी वरहा अये उसी धमार 
म एक तरफ वह मी अपना विस्तर लगाये! रात्रि बीती ; भगवान का स्मरण करते दए 
सव जे। शौचादिक से निषट कर्‌ छठ नित्य नियम करने गे । रपुवीरदास व दामोदर 
दास ये दोनों उस्र विद्वान को अच्छे प्रतिमाश्चारी देखकर अपने संशय मिटाने का अच्छा 


अवसर समल्ञे। दोनों ने पूखा--““मदहारानजी ! आप कहां रहते दँ १ कँ जा रहे दं १ अप 
काश्ुम नामक्यादहे? 


वह्‌ बोके कि गँ रामनगर म रदता ह । सब शा का विद्वान ह । नारायणदत्त मेरा 
नाम ह। राम फिला पर मेरी बुलादट दै बदीं जाने वाला द| इतने म एक दिष्य के तरफ 


इनकी दृष्टि पडी । रघुव्रीरदास जी हाथ जोडकर पृरे--आप क्या श्री नारायणदत्त जीके 
शिष्य दै? 


वह बोठे-जी ह्य | 


फिर रपुबीरदास जी ने पूछा--यद काहे का पाट कह रहे दै 
बह घोके मदामारत का । 


रिरि पू-फौन प्रसंग चल रहा हे १ 
िप्य बोङे-- हस वक्त यह प्रसंग चर रहा है कि एक घंटाकणं नाम का रिविजी का 
अनन्य मक्त धा। उसकी भक्ति से शिवजी प्रसन्न होकर बरदान देने को तैयार भये । उसने 


मोक्ष मगा तव शिवजी योेकरि श्री गोविन्द फे सिवाय ओर कोई देव मोक्षनरींदे 
सक्ता है । यदि तम मोक्ष कौ जरूरत दै तो श्री गोबिन्द को दुटो भौर उन्दीं से मोघ 
मागो | 


दुमरे दिष्य से पृषे महाराज जी ! आप कया पाठ कर रर हैँ 


६० शत्णागति मीर्मासा 
वह बोठे “सव वे का सार पुरुप क्त दं ।" 
दामोदर जी बोठे--छरपा कर के एकर मंत्र तो सुनाद्ए । 
वह पेले--श्रीव लक्ष्मीथ ते पल्य" । 
दामोदर चोले कि इसका अथं कृषा कर फे सना दीजिए । 


दृमरे पिप्य वोक्ते कि “परमात्मा की पती श्री लक्ष्मी जी ६” दसका यदी थथं है| 
विद्वान नारायणदत्त जी कटे कि थप टोनों समञ्जन चे प्रेमी जान पृते टं। आप 
छोग कहांजारहै हं। उनका वचन सुनफरये टोनों जिष्ठ निमित्त चे थे चह अपनी सारी 
कथा उनको मुनये यर हाथ जोडकर भोले कि महाराज ! हम टोग सदर दटने को चके 
है। हस भयानक जन्म-मरण की वरटासे दने के किए अचर ओर सरु ओर सवके 
रायक सीधा ओर सच्चा कान मा उपायदं१ यदि थाप जानतेदोतोषषाकरकेहम 
लोगों पर असुग्रहं कीजिए । उम अंगमेदहम लोग बद्‌ दीनदं। हमरोगोंकेउदमको 
मिटा ने से थापका वहूत कल्याण हागा । 


इतना सुनफर॒नारायणदत्त जी बोल फि हमं इतना तो यदम नहीदं क्योंकि हम 
रोगों को जल्दी रामकरिठिको जनाद परन्तु आप रोगों फे संतोष के रिए अवद्य 
कृ निवेदन करंगा सो ध्यान देकर सुनिए । ठासो उप्टेर का एक दी उपदेश दै फि- 


‹ तमेव विदित्वा अति म्व्युमेति ! नान्यः पन्थाः अयनाय वियते !” 


इसका अर्थं यह द कि उसी परमात्मा को जानकर उनकी उपासना करके यह जीव जन्म 
मरण चक्र से अवरस्य रट सक्तादै। तोमेयाथषस्वभीरेादयी करियि। गद होकर 
रघु्रीरदाय जी बोले कि भरे दी भगवान आपको मिटये । हम रोग पिष्छुर अज्ञानी ह | 
हमारे दुर्भाम्यव्न आजतक सत्संग हम रोगों को प्रप्र नदी हृभा। हम रोगों के हृदय में 
कट ठर कपट नहीं हे हम लोग कु आप मे पूं उमम कृपा कर्‌ के समभाइये । आपने कहा 
परि मगवान को जानकर उपामना करने से जन्म-मरण व्रलासे जीवच्ट जाताह। अव 
यद्‌ कृषा का के व्रतलाषए्‌ कि परमात्मा किमफो कहते ह १ कंसे जने जा मक्ते ई १ उनकी 


भीमे रामानुजाय नमः २६१ 


प्यासना का सरूप क्या है १ उनकी उपासना से कय जन्म-मरण चक्र दृटता है इतना 
नकर विद्वान नारायणदच जी बो कि मर्न्ो भे षायु को प्रयक्च बरक बताया है ! ज॑से-- 


नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामः 


सका अर्थं यद्‌ हा सि वायु दी परमात्मा है चाहे इनकी उपासना करो । चयं फो 
भी परमात्मा घताया है चाहे उनकी उपासना करो । दिवी को भी परमात्मा बताया दै 
चाह उनी उपासना करो । वचि व्रह्मा को ब्रह्म बताया है उनकी उपासना करो । 

इतना सुनकर भरुष्च॒दामोदरदापर ज दाथ जोड़कर बो किं महाराज जी ! आपके 
आशीर्वाद से करु दो धटे तक्र श्री रामायण सुनने का सौभाग्य हुआ था | उसमे रावणने 
सब देवो को जीत खया था अर वे देव रोग उसका छु नदीं कर सके । फिर धवडा करं 
भार उतारने के ठि पृथ्वी ने ब्रह्मादिक देवों से बहूव विनती करी परन्तु कोई भी प्व 
का भार न उतार सका। फिर उन लोगों को हम परमात्मा कपे निश्वय कर सके १ सरकार 
फ सामने दी अभी थोडी देर पदे आपके रिष्य पं० सत्यनारायण जी ने महामारत का 
परसग सुनाया था ! उसमे बताया फ घंटाकणं से घुरासा शिवजी महाराज बोरे कि “हम लोग 
मोक्ष नहीं दे सक्ते है) क्स किए मो लेना दो तो गोविन्द्‌ ॐ पास जाबो” । तो जिसके 
हाय भ सोक दी नदीं उसको परमात्मा कैसे समक्घं जौर भोश्च के लिए उनकी उपासना करने 
की कसे दिम्मत पडे । अभी आपके दूसरे सिष्य पं० पुरुषोत्तम जी ने आपके सामने दी 
फा था कि परमात्मा कौ पी श्री रक्ष्मीजी है । इसके ठिए परमात्मा फौन है ओर उनकी 
उपासना का स्वरूप क्या है { ओौर उसके करने से कितने दिन मेँ मोश्च भिरेगा सो कृपा करके 
सममा दीजिए | 


जिद्ञासु दामोदर दासजी की विनती सुनकर पण्डितजी बोरे कि आपका कहना भी शुना- 
स्वि द । यदि आप्र समो से जल्दी छुटना चाहते ह तो “जीयो दम “अहं द्म" शस 
मन्त्र को निरतर पिए ओर इसका अं सममकर आप अपने स्वरूप का साक्षाद्‌ करिए । 

इतना सुनकर शश्र दामोद्रदामजौ दाथ जोड कर बोरे क्रि मदाराजजी ! इन मन्न 
काअथेच्याद? 


२६० शरणागति सीर्मासा 
वह चौले “(सव वेदों का सार पुरुप घक्त ट 1" 
दामोद्र जी बोले--छृपा कर के एक मंत्र तो सुनार । 
वह वोले- “श्री रक्ष्मी ते पल्य" । 
दामोदर बो कि इसका अर्थं छपा कर के सुना दीजिए । 


दूमरे प्य बोले किं “परमत्मा कौ पती श्री रक्ष्मी जी ६" इसका यदी अर्थ द। 
विद्रान नारायणदत्त जी कहे करि आप दोनों सज्जन चडे प्रेमी जान पडते६। आप 
लोग काँ जा रहे हं । उनका व्रचन सुनकर ये दोनों जिस निमित्त चे थे वह अपनी सारी 
कथा उनको सनये ओर हाथ जोडकर वोे कि महाराज ¡ हम लोग सद्र टेटे को चसे 
दे। इस भयानफ़ जन्म-मरण की वलास छने के किए यचक ओर सरल ओर सयक 
सायक सीधा ओर सच्चा कनस्ा उपायहं१ यदि थाप जानतेदो तोद्षा करके हस 
लोगों पर अनुग्रह कीजिए । उम अंणमहम लोगवच्डदीनरै। हम लोगों केउद्रेगको 
मिटा उने से आपका वहत कल्याण हागा । 


इतना सुनफर नारायणदत्त जी बोले किदहमे इतनातो टाहम नदीं क्योकि हम 
लोगों को जल्दी रामक्ठिको जाना परन्त॒ आप रोगों कै संतोप फे ङण अवश्य 
कु निवेदन करूंगा सो ध्यान देकर सुनिए । रासो उपदेश्च का एक ही उपदेश है कि-- 


° तमेव विदित्वा अति शल्युमेति ! नान्यः पन्थाः अयनाय वियते {” 


उसका अर्थं यह ह कि उसी परमात्मा को जानकर उनकी उपासना करके यह जीव जन्म 
मरण चक्र से अवय छट सकता हं । तो मेया आप सव भी रेखा दी करिये । गद्वदू होकर 
रुवीरदास जी घो कि भले दी भगवान आपको मिकये । हम रोग विच्छ अज्ञानी है । 
हमारे दुर्भाग्यवशच आजतऱ सत्संग हम रोगों को प्राप्न नदीं हा । हम रोगो के हृदय मे 
इछ छल कषर नहीं है हम रोग कृ आप से पृछ उसको कृपा कर के समाद्ये । आपने कटा 
कि मगपान को जानकर उयापना करने से जन्म-मरण वलासे जीव छट जातादहै। अव 
यह कृषा कर्‌ के बताह किं परमातमा किसको कहने हैँ ! कंसे जाने जा सकते है १ उनकी 


भीमते रामासुजाय नम २६१ 


उपासना का स्वरूप क्या है { उनकी उपासना से कव जन्म-मरण चक्र रता हे। इतना 
जसे 
पुनकर विद्वान नारायणदत्त जी बके कि म्रौ मे वायु को प्रलकष ब्् बताया हे । जसे-- 


नमस्ते वायो खमेव परत्यक्षं ब्रह्म चरिष्यामः 


इसका अर्थ यद्‌ हुआ कि वायु दी परमात्मा है चाहे इनकी उपासना करो । पर्य को 
भी परमात्मा बताया है चाहे उनकी उपासना करो । शिवजी को मी परमात्मा बताया है 
चारे उनकी उपासना करो । चाहे ब्रक्षा को ब्रह्म वताया दै उनकी उपासना करो । 

इतना सुनकर धुव दामोदरदास जी दाथ जोडकर बोले कि महाराज जी ! आपके 
आशीर्वाद से कर दौ घटे तक श्री रामायण सुनने का सौभाग्य हुआ था। उसमे रावण ने 
सब देवो को जीत ख्या था ओर वे देव रोग उसका फुछ नदीं कर सके । फिर घबड़ा करं 
भार उतारने के रिष परथ्वी ने ब्रह्मादिक देवों से बहुत विनती करी प्रन्त॒ कोद भी पृथ्वी 
काभार न उतार सका। रिरि उन कोगों को हम परमात्मा कसे निय कर सक १ सरकार 
कैः सामने दी अभी थोड़ी देर पठे आपके शिष्य पं सत्यनारायण जी ने महामारत का 
प्रसंग सुनाया था । उसमे बताया कि षंटाकणे से खासा शिवजी महाराज भोरे कि “हम रोग 
मोक्ष नहो दे सक्ते द। इस रिषएमोक्षरेनादो तो गोचिन्द के पास जावो" | तो जिसके 
हाथ भ मोख दी नदीं उसको परमात्मा कंसे समञ्चं ओौर मोश्व ॐ लिए उनकी उपासना करने 
की कसे हिम्मत पडे 1 अभी आपके दूसरे दिष्य पे० पुरुपोचम जी ने आपके सामने ही 
फा था रि परमात्मा कौ पतनी श्री रक्ष्मीजी दै । इसके छिप्‌ परमात्मा कौन है ओर उनक्धै 


उपासना का स्वरूप क्था है { ओर उसके करने से कितने दिन मे मोध॒ मिलेगा सो कृपा फरक 
सममा दीजिए | 


जिज्ञासु दामोदर दासजी की विनती सुनकर पण्डितजी बोङे किं आपका कहना भी शुना- 
सिव दं । यदि आप रमो से जल्दी छुना चाते ई तो "जीवो नह्” ''अदं जह्य" इस 
मन्त्र को निरतर जपिए ओर्‌ इसका अर्थे समकर आप अपने स्वरूप का साक्षात्‌ करिए । 


= खनक भृश दामोद्रदामजी हाथ जोड़ कर बोठे कि मदाराजजी ! इन मन्त्रो 
काथ्या १ 


>६२ शरणागति मीर्मासा 


पण्डितजी योरे कि यह जीचदीत्र्द) व्र, यदी इसका अर्थं हं। दामोदरनी 
घोडे फि द्म फिसको कहते द। पण्डितजी चो गि परमात्मा का। फिर चकित होकर 
आचय मे पड्कर पण्डितजी से कटे फिक्याइसीक्रानाम स्यह्यकामममना ई { पण्डितजी 
महाराज ! सम जीत्र परमात्मा हं १ पण्डितनीबेक्रिहां। याद रघुपीरदाम बि किक्या 
लो भयकर रोमसेमरावहमेतसाथोमभौ भणपानदोधा यार दम दिनि गर्भ के बाहर धथाषा 
चिर रुट्का हुजा जो ख्डका था ओर वेरोश् पड़ हु केतो हुई जो अरत थी जो जस्दी 
यच्चा न होनेके कारण वेचनथी, वद भीक्या मण्रानदो थो । दामोदरदामजी चोरे 
कि नदी मे नाव डूवनेसेजो रोग पश्र मर रये वेका परमात्मादी ध्र! 
उन दोनों फो वाव सुनकर पण्डितजी योरे फि माई) एफदोको क्या वात ह । “सर्व 
सख्विद ब्रहम" नो हुछ दीस रदा सो सवर के ग्व परमत्मा है} दामोद्रजी बे कि क्ष्या 
परमातमा भी परश्च भयंकर रोगे से मते! क्पा परमातमा मौ द्म-दस दिन गर्भके बाहर 
लटकते दँ १ क्या नाव दु्रने पर परमातमा भी नदौ मं दुवऱर मर जाते है १ यदि यह जीव 
घ्र है तो पिर अने प्रकार को दुर्दशा क्यो भोग रदा है १ इतना सुनकर पण्डितजी बोरे 
कि भार! वदी परमात्मा अपने अप्तरी स्वरूप को भूर कर माया मँ प्ड्कर जीव वन गये ह । 
हसोसे जन्म मरण दु्दला को भोग रहै है । इष घात को सुनरूर दोनों रुच धडा गये 
ओर बोरे कि महाराजनो ! थोडी देर पदे जव्रहमलरो्गांनेआपसेप््ठाथा कि जस्म 
मरण के चसासे चटने का कौन उपायदह१ तो आपने कटा था ङि परमात्मा फो जानकर 
उनकी उपासना करने से जीर जन्प मरण के चक्र से छूट जाता हं । यहां आप कह रहे है कि 
परमाट्मा अपना स्वरूप भूरकर माया के चक्र मेँ पड़ गये हे योर जीव बनकर अनेक दुर्दशा 
मोग रहे ६। किए महाराजजी ! जिप्तके उपाप्तना से जन्म मरण के चक्र से छट जाता 
है वह सर्वं समर्थ, सजत, सचिदानन्द, परमातमा अज्ञानी घनकर अपना स्वरूप भूलकर माया के 
पदा होकर जन्म-मरण चक्र कौ दुरईशायों को क्यों ओर केते भोग सकते है १ जिनके 
उपामना से जीव भव सागर सै पार हो जावा ह, जिषके भजन से यह चेतन माया से तर 
ज्ञाता है व भायापत्ति अपना स्वरूप कंसे भूर सकता दहै । उसको माया किस तरह पंसा 
पकती है । हम लोग तो विपति भोगते-भोगते षवड़ा कर उससे छूटने के छ्मि सदु 
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दने चठे, किसी योग से आप भजे भी तो आप कदते है कि अपनी उपासना करो । ओर 
पे 
थै परमात्मा दहं हस घाव का अभ्यास करो । महाराजजी 1 यदि हस परमात्मा दी दते तो 


स्तनी दुर्दशा क्यो भोगते १ आय ही सुद विवार के कदिए कि परमात्माजीव बनकर कभी 
गर्म भे लटक सक्ते दै १ 


पण्डितजी भोले विः ष्या करं भाई ! हमने जो कछ सुना है सो आप रोगों से बताया 

ह । इतना सुनकर दामोदर भोरे कि जिस मन्त्र से आपने जीव को परमात्मा वताया द, 
उसका क ओर अर्थं होगा । आप इसके ऊपर पूरा स्यार न क्वि हों । इतना सुनकर 
नारायणदत्तजी बके कि माई दामोदर } आपका कना भी उचितं दी है ! ससे अप रोम 
सब कामो को छोडकर इसकी खोज मे निकके दै, इस प्रकार मैने कभी इस वात पर गौर नहीं 
क्या दै। पटने पटाने म ही समय बीता दहै। मै भली भावि सम गया करि आप लोगों 
को हरेक आदमी नदीं समा सकता है। आप रोगौ को समफाने सायङ़ ओर आप लोगो 
के आत्मा फो शान्ति देने बाला श्री रंगनगर मे एक महात्मा है । बहुत दिनों तक गुरु की 
सेवा करके गुर महाराज के टपा कटष्ष को खुब सम्पादन क हुए हँ । उनकी सारी 
जिन्दगी इन्दं स बातो के विचार भँ निकली है । अचुभवी मी बहुत अच्छेदै। यद भी 
सुना दै कि कर्दबार स्वम मै, वन्दरा मै, सुपान्तरों से भगवान का साक्ातभार भी उनको इमा 
दै। भेरेकोतो मौका नदीं मिला पन्त सुना दै फि उनके उपदेशो से हुतो फो शान्ति 
मिली है। हमारे समम से उन्दी कै नजदीक जाने से आप रोगों क संशय द्र होगे! सो 
आप सोग कदी न जाकर सीघे वह दी चके जाइए । इतना सुनकर वे दोनों बडे खुशी हए 

आर दाथ जोडकर पण्डित से के फि आपके दयन से हम रोगों को बहुत लाम हुए ) भ्रीमान्‌ 

आश्िवौद दीजिए कि जल्दी श्री सद्गुरु मदाराज का दीन दो यौर दम रोगों के संशय 

रद । इस भयंकर ससार सिन्धु से दम रोग पार हो जार्यै ! फिर भी इस मयंकर जन्म्‌- 

मरण चक्र मन आना पडे । उन रोगो की विनती सुनकर नारायणदत्तजी प्रसन्न दोकर 


बोरे कि माई 1 सज्ये दिक से जो जिसका खोज करता है बद अवदय उसको प्राप रोवा ड । 
क्दाभीरे किः 
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जापर जाकर सत्य सनेहर । मिरे न ताहि कटुक संदेह ॥ 


याप लोग युष महास्‌। ह अप लोगों का मनोरथ जह पिदर हयेगा, ठेमा ह्म मालुम 
होता द । तना सुन ये दोनों श्री रगनापए को चमे। पण्डिती तियो के साय राम 
टीकाको खाना हुए । दोनों परु यनेक तोर्थ, ग्राम, नग को देपते दृ छ दिनो बादं 
धौ रगनगर का दशन किए । भरी रंगनमर के दैन से बहुत यान्ति मिली । मद्भद होकर 
प्रणाम किथा फिर क्रेत मेँ स्नानङर निल्निपम से निव दाकर इस्वरा्कृर्देवत भगवान 
भरी रंगनाथ का श्री लक्मीजौ के साव दशन फरिर। तीर्थं प्रमाद छेकर चन्द्रपुप्करणी के 
तरफ गपरे। वर्ह एक्‌ विश्चाल पुन्नाग वृक्रके समोपदेते फिमर्ञं युपर महात्मा दायं 
जोड बैर हृए ह । एकर महापुर परमशान्त मृतिं ठ उपरे कने के लिट्‌ एक उचासनं 
पर विरजेहृएद। येदोनोंभी बुष मदत्माजाको गोढोसे थोड़ी दूर पर यढ गये। 
धोटी देर याद्‌ बह उपदेशा देने बे आचार्यजौ हाथ जोड गुह परम्परा का स्मरण करने 
रुगे । फिर जितने हां महात्मा छोग श्रयण काने के किए विराजे थ वे सव्र उटकर लम्बी 
सांग प्रणाम करने रगे । नके साय ये दोना ह्षुक्षु भौ साशंग प्रणाम करे सो के साय 
पूर्ववत अपने आसन प्र वेड गये । याद्‌ वह उपदे देने बले गुरुजी गुरु परम्परा स्मरण के 
घाद रपुङ्ग तिलक थी रंगनाय सगव्रान का गद्वद कण्ठ से स्मरण पूर्मऱ अपने उपदेश-अमृतः 
फो श्रू किये । 


दे महातमा 1 अपार करुणा फा महोदधि, अनन्त कव्याण शुगसषागर भगवान श्रीपति 
फो अनेक धन्ययद दै किहम रोगों को एमा सुवसर षा करके दिए हैँ श्री गवान क 
धमोम कृपा से मिला हुआ इस अत्रमर को हम रोग व्ययं नदो जने दे। शो भगवान इम्‌ 
रोगों को मभ्य वनाये हँ। देवता रोग इस भरतखण्ड मे मयुष्य देद मिलने के किए शरौ 
भगवान से प्रार्थना किया करते है। इस शरीर को पाने का परम फर कया है इसको भली. 
भांति सम सेना चादिए । भरी भगवान जो अमूल्य ट.ईैम दिए है इतकी कदर करनी चादिये। 
अनेक शाश्च है, बहुव विचायं है ओर समय बहूव थोडा हं । गिघ्र बहुत है। परिष णा 
का जो सारभूव विपथ है उप्तीको शरण करना चादिए । दय सेर जल में एक तोला दृधं दाल 
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दिया जाता है तो परम सार ग्राही दंस दध रेकेता दै जर पानी छोड देता है। उसी प्रकार 
हम रोग फो भी वेद-बेदान्त, इतिदास पुराणों मसे जो सारा माग हे उसको कफर द्द 
बिख्वास पूरक उसपर परिस्थिति करके आत्मा का कल्याण करना ववादिए । बाद्‌-विवाद्‌ तथा 
तव-वितकं मे टाईम नदीं खोना चाहिए । जिन भ्रौ भगवत्‌ कृपा पात्र जीवों को हस ससार 
का यति मयंकर स्वह्प भारम हो जाता दै, गर्म सप नरक भै असद देशा भोगते हए 
दस मिं उब्टे रुटकाये गये थं इस बात का ज्ञान जव हौ जाता है, अति परिश्रम से कमाई 
हुई सारी सम्पति को क्षणमत्र मे छोडकर यकर रोगो से परश्च शत्य होने का स्सरण जय 
आता दै तो जी बहुत घवडाता है । इस जन्म-मरण को बुरी वला से चटनेके लिए बहुत 
व्याकर होता दै बी वेतन बडभागी है । जो मलुप्य देद म आकर यदि भवसागर से नदीं तरा 
तते उसके सरिखा अभागा कोई नीं दै। चादे किमी जात्‌ भ जन्म क्या हो चाहे इछ 
मी नषा दो, "परन्तु नरदेह पाकर जिसको मोक्ष मिरु गया बह चेतन भाग्यवान है । 
हम लोगो को उसी ज्ञान की कद्र करनी चाहिये जिससे इसी जन्म के अन्त मे परमपिता 
श्री मगवान की प्राप्ति हो जाय। जहां बाद-विबाद तकं-वितकं का प्रसग दोता हौ बहा 
सन्ये धषु को नदीं बैन चादिण । शरमुष्षं को तीन दी बात जानने की आव्य 
कता दे :-- 

स्वक्ञानं प्रापकन्ञान प्राप्यज्ञानं सुमुक्ुमिः । 

ज्ञानत्रय॒सुपादेवमेतदन्यं न॒ किन ॥ 


इस! अथे यह भया कि भै कौन दर, सते वडा एर हमारा क्या है, उस फल फे भिरने 
के किए अच, सभे खायङ़ ओर परतन्त्र स्वरूप के अनुरूप सधा उपाय कया है। दो बात 
ओर दै जिषको जानने की आवरयकता है । इष अनन्त ब्रक्मण्ड के मालिक परमपिता परमात्मा 
का खर्प क्या जौर्‌ विरोधी स्स्पम्यारै? जेमा श्योमें क्दादै:- 


प्राप्यस्य ब्रह्मणो शूप, प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । 
पराप््युपायं एं चेति तथा ्राल्ति विरोधिनः \ 


दे 


२६६ श्तरणागति मीमांसा 
वदन्ति सकठवेदाः सेतिहास-पुराणकाः 
मुनयश्चमहासानो वेदवेदान्तपारगाः ॥ 


सकरा अथं यह है कि वेद्‌ इतिहा पराण तथा पुनि छोग पोच दही चीज का दरणेन क्षिया 
करते ह । कीं प्राप्य परमात्मा के स्वस्य को, कदी प्राप्न जीवातमा के स्वरूप को, की 
प्राति के उपाय सवरप को, कदीं फल सवरप को, कदी विरोधी स्वरूप को, दसी का नाम अयं 
यंचकटै। थव शारखोका सारादा यदद कि जिन प्ुधुश्ुजं को अथै--पचक करान्नान हो 
जाता ह उन्दं ठ भी जानना बाकी नदीं रद जाता हं । इस किए स से पिरे अर्थं पंचक 
शान होना चादिए यह पूर्वोक्त पाच अर्थद। सव शाघ्नौ का निचोड भागदै। अथं पचक 
नान के चाद सभी सदाय जड-मूल से चुट जाते ई । अर्थं पचक ज्ञान फे विना दका संदेह 
हृदय से कभी जाता नहीं ह । सको जानने के याद वडी शान्ति मिलती है । कितने शस्पर 
का प्राहो ओौर अर्थं पचकक्ञान न हो तो उसका मरम नदीं चुटता। ज्यादा टाहम्‌ नदीं 
जल्दी म कदने से चरावर समश्च मेँ नदीं थयेमा इस लिए शस प्रपरग फो आज यँ दी रहने देते 
है! इतना कह कर उपदेशक महात्मा गुरु परम्परा स्मरण पूवक श्री भगवत्‌ स्मरण करते हृषए 
उटे। सव मदात्मा ने रम्ी सांग की ओर उस प्रसंग का अतुसन्धान करते हुए अषने- 
अपने आसन पर गये। वैजो दो धष नारायणदास्रजी के मेने हुए अषि थेवेभी 
साम्टांग-दण्डवत्‌ करके एक धर्माला मेँ जाकर नित्य नियम से निपट फर डु भोजन करके 
आयस मे इड कहते हुए ठे थे! रघुयीरदास् बोके क्यो भाई दामोदर ! इमँ पो आज का 
इपदैश् बहुत दही प्रियलमा। यद जो उपदेश दैने वक्ते महात्मा जी द बद एकान्ती मासूम 
क्ोरहैषै। ठम अपनी कदी । दामोदरदासर वौ भाई! हमे भी बहुत छ्रान्ति मिको। 
क्या नारायणदत्त जी ने जिघको ताया था ये बही महात्मा ह या दूसरे दै यह समम मँ नदीं 
आता। शने म उन भ्रोवाओं मै से दो मूर्तिं अनायास बर्हाआ गयै। दोनी महातमाओं 
को दामोद्रयी ने आदरपू्वंक णाम करके आसन पर वेया ओौर हा जोडकर पूछा आप लोग ` 
कोन है, श्मनाम क्या दै, निवासस्थान कर है १ कृषा करके हमलोगो को दशन दिये पुन्नाग 
कै नौसे जहा स्त्तंग धो रहा था वरदो भी सापप्तव क्रा दन हुआ था। वर्ह क्से 
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पथारना दा हमारे लायङ सेवा छ हो तो छश करफे आश्वा दीजिए । इस प्रकार दामोदर 
जी का प्ीवपूर्वक सिप्टता का न्यबहार देख कर वे दोनों षडे प्रसन्न हए । उन दोनों म से 
एकः मदात्मा बोङे मैया ! आपके अङौकिक स्वमाव से दमरोग यड प्रसन्न है। हम दोनों 
रगणन के रनेवाके ई। मेरा नाम हरिराम है भौर दूसरे सजन का धनीराम दै । एक 
विदान्‌, महान्‌ अनुभवी, बड़ एकान्दी महापुरुष यहां विराजते द॑ । उनका उपदेश चरु रदा 
है, उसको श्रवण करने के किए रगपटन से अघे है । ओर मी जोत से अनेक सन्जन 
पधारे इए द । इछ दिन उपदेश लाभ छेने के सिए यां उदरने का विचार दहै । जगह 
दी तरा मे यदं अघे है। पाकर अप अपना परिचय बताए कि आप दोनों कोन दै १ 
काँ के रदनेवारे दै १ श्म नाम क्या है १ किस निमित यहां अयि हुए दै ! 
दामोद्रजी जिस निमित्त श्री रगनगर मै आये हृएथं। सारी कथा हरिरामजी को 

सुनाये । जिस भ्राम के रहनेवाले थे; जो इन दोनों का ्भनाम था सो सव जनाये बाद 
रघुयीरदास बोरे मि माई दामोदर ! हमरोगों का बड़ा भाग्य है कि आज इन दो मायो के 
दरशन का लाम हज । इनके जरिये नारयणदत्तजी के बताये हुए सदुगुरु महाराज का भी 
शायद पता रुग जाय । इतना सुनकर दामोद्रजी बो --हाँ माई ! ये दोनों सज्जन बड़ सन्त 
मालूम पडते है क्योकि षरों का सारा काम काज छोड़कर ऊुछ टाहम उपदेश सुनने के किप, 
प्रवास केः अनेक कष्टो को ध्यान मे नदीं कते हृए यहां पारे हृए है । भी हरि की बडी कृपा 
हमरो प्र है। क्ोकि--““बिन इरि एृपा भिर नरि सन्ता" हवना बोलकर दाथ जोडर 
धनीरामजी से दामोद्रजी बेोले--आपसे हम ङ पूना चाहते ड ! यदि आ दे तो प्छ । 
मलोग श्रौ रगनगर में पके दी अये है। यहाँ की घातो से बिर्ङृल अनभिज्ञ शै। जिस 
निभिचच यर्दो आये ई बह सारौ वाव तो आप से निवेदन करी चुके है । जिस महापुरुष का 
उपदेश श्रवण करने के किए आप सव अघे ह उनका कुछ परिचय जानना चाहते ह । आपके 
नगर मं मो विदान्‌ दोँगे । पिरि वाँ क्यों नदीं उपदे रवण मिय । ओर विदानो की उपेक्षा 
- यह बाते मदाुर्प म स्या विेषता है तथा इनका श्चुभनाम क्या है सो छपाकरके कटिप। 


आपको तकलीफ तो दोगी प्रन्तु हमरोगों का संशय दूर दो जायगा श्र भगवान आपलो्गो 
क! सरा रर 1 
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दस प्रकारं दामोदरजी का वचन सुनफर धनीरामनी बोले भाई दामोदरजी ! सावधान वित्त 
सेस॒निए। अ कोमटीर्वश्य का वारक | आपकी षृपासे घरमे लासो का व्यापार होवा 
दे। ३० प्प की मेरीखप्रहै। परमे १५२० मूि य। अचानक गोच मे हयटे् 
रोग का दौरा हुमा दौ-ठीन को छोडकर वारी यवको बीमारी होम टाक्टर ओर 
वर्यो मे व्टत सपथे पच हुए । परन्तु ह लाभ नदी हया । सारा काम धाम जिसके उण 
निभर था, अमी ३५ की उम्र थी, मेरे वड़े भाई य उनका शरीर थचानक छट गया । हमलो्गो 
फो मालूम नदीं था । यद अचानक भयकर्‌ विपत्ति आ पडगी । यहुत से धन गुप्त स्पे 
जर्हा-तदा षो रप हुये थ, परन्तु हमलोगोंसेनतो कह पाये ओर न हमहीं उनपे १ढ 
पये । सारा धन जदा का तर्द रद गया। एक रोनके चाद दमारे वहे पापकी श्रु 
गह । तीसरे दिन उस डे भाई का एक ल्फ था वह भी चल दिया) उसी दिनि काम 
कौ मेरी थौरत का भी मरण दो गया। गैं क्या क माई दामोदर ! पंच-सात रोज के 
अन्दर घुदे फकते-फंकते टाइम हृटादम ठंड जक से बार-चर नदियो म नदाते-नहाते उन प्रिय 
चन्धुर्ां फे वियोग में रोते-रोते, बार-बार उन मरे हए म्ब के पीछे उपवास करते-करते ¶ 
भी हन्प्ठेक्नामें आ गया। भरम दो-तीन वैविये, उन लोर्गोकाभमी जीने का इछ 
ठिक्राना नदीं दीखता था। मक्रान बिल्ल शरूल्य दो गया । घर मे इस प्रकारं यी भयकर 
घटना को देखक्षर सन नौकर चाकर फां के करदं चर दिये। थँ विलक्कल अनाथ होकर 
इन्प्छण्सरा मं पडाह्भाथा। को भी हमें पने बाला नहदींथा। सांव मे चिमारी का 
नोरथाद्दी। हमारे षर म पांच-सात दिन के अन्दर जो बुव रोग मर गये हत डर से को 
भी वद्र आता नदीं था | अचानक बहुत कटुवरियों के भयकर शोक एकदम हदय पर आ जने 
के करागण मेरा हृदय भी बहव कमजोर हो गया। टाम पर पथ्य वर्मरह का भली भाति 
इन्तजाम न षने के कारण पन्ने सन्निपत दो गया। उसी वेदयोक्षी म म वाहर निकर पडा । 
एक भौजाईं ओर मेरी वदी माँ एक मेरे छोरे बालक को ठेकर उसी भयंकर कालकोट्यी के 
समान श्ू्य षर में रहं गई । ङटुम्ब्र के वियोग मेँ वे रोग पहले से महा दुखी थे दयी कर 
इमाय भे दशा देख कर उन रोगों को जौ सकट मोगना पड़ा उसकी याद से कठोर से 
कडार हृदय बिदीणं हो जाता है । दूसरे गांव मे मेरे मड बापके एक आसामी भे। दषार 
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माई उनका नाम था। उन्होने किसी ॐ जरिये मेरे घरी इहारत सुनकर अपने सातिरी फे दो 
चार वधु को लेकर घर पर आकर कृपपू्ैक बहत इछ सम्माला ओर इन्तजाम किया । 
पदी मा तथा भौजाहै फो बहुत धीरज दिया । इपर सन्निपात में जदां-त्ं धमते अनेक 
विपत्ति मोगते जानकर मेरे सुधार का बहुत इ प्रयतत किया । उनके अनेक प्रयतत करने पर 
भी जब मेरा उन्माद न जा सा तो दयापू्व॑क फश्च करके सम्यषहार से हमे पकडवाकर 
खान-पान कै अच्छ हन्तजाम के साथ एक हवादार कमरे म अपने विश्वासी एकः मित्र की 
निगरानी म रखकर हमारे आराम करने की वेष्टा मँ किसी अच्छे तैय की तलाश्च करने के सियि 
चिद्वपटम को गये । हषर हमे पागरु जानकर, घर फो अनाथ सममं षे बन्धु कदाने वारे रोग 
लूटने का तथा कन्ना करने का अच्छा मौका जानकर आक्रमण किया) यह बात किसी के 
दारा दयार मारं को चिष्ठपदम मँ मलम पदी । बह वहाँ से षटुत जरदी आकर अनेकः 
प्रयतो से उन हेरे मिथ्या बन्धुओं फो वहां से मगा कर जिसमे हमारा धन सरश्वित रहै 
के शि इन्तजाम कै रिण राजपुरुषो को नियुक्त फिया । षाद उनके प्रज्ञ से धीरे-धीरे 
दमारा उन्माद शान्त पड गया । इछ दिनों बाद रोगों के समक्षाने से पदिक मर्यादा को 
भानकर्‌ सृत बन्धो का सक्षेय से ्ैने श्राद्ध करम कराया । बाद बहुत कोश करने पर भी 
षर के काम धाममे, व्यापार-धन्धा मे, घर को सम्मारने मे, वार्‌ बच्चों मँ पिर दिल 
नदीं लगता था । इतना उचाट दृ गया कि गँ जहां जाता रहा, रीं सारा जगत शल्य नजर 
भता था। किसी से ङ बोलना या छ सुनना जहर के समान मालूम पड़ता था! दकष 
क्या करना चादि यद्‌ इ मालूम नहीं पडता था। जब घर क क्छ काम करने का ऊ 
विचार रोता थातो उसी वक्त जी घवहाता था ओर यड 


डे भाई ी याद्‌ आलजाती थी। वस 
यही विचार उठने लगता था फः उन्होनि तो अपने सुख के रिए बहुत ङक फिया ओर कमाया 
था। परन्तु ये सारी कमाई उनके छक भी काम न आ सकी । यदि दयाल भाद की मेदर- 
पनगी न होती तो दू भाईबन्धु नतेदार कदने वाले छर फे ्ारा सारा धन छट गया 
छेत । जव इसी तरह परब इच्छा न होने पर भी सारी कमाई को ओर सारे छडुम्ब को 
छोठकर घुरी रुत से मर जाना दै तो इतना परिभम्‌ करने से फायदा ही क्या है), यदि 
रह वार जाने फा िचार दोता था तो भी करदा जाऊ क्या कर इछ समक्ष मँ नहीं आतता 
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धा । उचारन के कारण घवड़कर बहुत दूर एर जंगल म॑ चला गया ओौर एक पेड के नीचे ठे 
णया! ज्यौँद्यीनेत्र मीचान जनेक्याकी द्या मावनायं मनमें उटने लगो। एक दिनं 
पह था कि वड्‌ आदमी कान वे भी मेरे से पदज दी नदी मिक पाते थे । हाय ! दर ! व 
भेरा कंसा दिन आयाथा। मेरे का सन्निपात में जानकर ठृघ्नेकेर्यि तो बहुत से भाई 
पन्धु चन वटे । परन्तु उस भयकर विपत्ति मे जय पड़ा था तौ एक मी भाई व्रन्धु नजर नदीं 
वये । उस्र वक्त नकर ने भी साथनदीदिया। सचकदादं करि पुरा वक्त आने परं 
एक ईयर दी सदाय दते ह। अव्र तुर क्या करना चाहिए, इछ तो निर्चवय कत । क्या 
घर्‌ के व्यापार धन्धोँ मे लगोगे १ क्या करोगे धन्धा ज्यापार्‌ करके १ ल्खो पडा ह जिप्तको 
दोई खाने वाला नदी ई, न कोई सम्दठने वाला जव उषो तरह से बुरी हारुतसे परवश्र 
यनाथ होकर मृत्यु के गामे च्ले जानाहै तो श्रिमक्रे लिए किन मेहनत करोगे, देखो 
धनीराम { तम्दे सासरिक व्यवहार मे अवर नदीं ऊगना चाद्ये क्णो तम तौ भयकरं 
सन्निपावमें पड़ गयेथे। मानो कि संस्रसे तुम्दारी भी विदाई हो ची शी परन्तु न जाने 
दौनसी शक्तिने किस कामके किएरख ल्या) हे भगवान | यह क्यासंसार दहै१ आन 
धे बड भाई चमेरह कदा ह { इत सतार का जुटान क्षो होतादै ओरक्पो हट जातादै। 
घर म जाड तो दिरु नी रमता; बाहर जाऊ तो कहां जाऊे। कुछ देर तक्र इसी तरह 
क्या करा क्या वकता हया निजन वन मेंट हुमा था। चित्त में वडो अशान्ति थी इतने 
एक मूर ओर अ! गये । मैने एठा- मद { कदां जा रहे हो ! बह बोले क्षि चीर्थं यात्रा को । 
उनके साथमे मी चल दिया दर्मशयन नाम वालाएकतीर्थथा। बहाये एफ दोदिनः 
निवास क्यि। वदयां एक स्थान था। वहा बहुत से महात्मा रहतेथ। मेरा चित्त कु 
सतंग पाकर वहां कछ रमा । पच साव रोज के वाद एफ सजन आये ओर उन मदात्माओ' 
द्मा कछ सत्कार कि । उनके जाने के बाद स्थान के मालिकि जो महत्माथ वे अये। उन 
महात्मा पर बहुत क्रंड इए, क्रोध का कारण भगवान जाने । उस वक्त से वहाँ इया, वर 
का रला देखकर हम लोग रामनगर मेँ गये । वहां विद्धानों कौ एक समा थी । ङ देर 
हार वठे । वाद मे उठकर खदा हुभा दाथ जोड़कर अपनी सारी फथा सुनाकर शान्ति का 


डपाय पा । एक विद्वान हमे समाने के छिथ टे । तुमे क्या मालूम दे † ठम स्या 
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समश्षा सकोगे १ एेसा फह करके दूसरे विद्वान उटे। तीसरे पण्डित ने उन्दः डांटकर पठा दिवा । 
तने में मे करहृगा, मे समङ्गा, आपस मै ेसा कहकह कर उन लोगो मे बहुत करइ रला । 
म षबड़ा कर सबसे दाय जोडकर बोरा कि “आप रोग न क्ट उराहये। मेरा दुर्भाग्य ही 
यसा ई” एेसा ककर बहां से रवाना होकर मन्दिर मे राम सखे भगवान का द्धन करके 
र्ष्मणगद्‌ को गये सोते वक्त विचार करने लमा किमे कटार । आयु दिन किस तरह 
किस रौर पूरा करं । क्या मेरे िए दुनियां मे कोई दौर द्यी नदींहै! धर मे तथा घर के 
यं मे तो दित दी नहीं लगता है। क्योकि हमारे खियि ससार मयावन हौ गया हे । 
यदि घर छोडकर मरो" मै रहना वाह तो वहां क्या वैर से जी षवडाता है । शान्ति पाने कै 
लिए विदयानो' कै पास जाता ह तो वहां खुद ही अशान्ति पैली हई नजर आती है । जहां सुद 
ही अहकार-अशान्ति घर कर रदा है। वहां ञ्चे कंसे शान्ति मिल सकेगी । इस प्रकार 
बिचारते-षिचारते षबहा गया। नेनो' से ओष अनेरुगे। यह मालूम पडने र्गा कि इस 
ससार मर मँ सुख शान्ति का कहीं भी ठौर नहीं है । मालूम पडता है फि सुख ओर शान्ति 
रा फो दूसरा ही स्थान है । बह कदां है उसको जानने बाला फोन है १ उसके मिलने का 
ऽपाय क्या हे १ इसका पता गाना चादिए । रेषा बिचार कर रहा था कि इतने मेँ शडषर की 
द्या से अचानक बडे दर्शनीय एक मूति आगये। कृपा करके उन्दने हमारी सारी कथा 
पी ओर बहे प्रेम से श्रवण करी । ङु द्र मौन रह कर भोरे कि भाई धनीरामजी ! तुम्हारे 
पर परमात्मा क असीम दया उम्‌ पड़ी है तव तुमे संसार भयावन रगने लगा है। जव 
सार से दी जी उचट जाता दै तमी सच्चा सख प्राप्त होता है । माई धनीरामजी ! विपति मे 
अनक दोष हे परन्तु एक गुण भी बडा भारी है । वह यदीह कि परमात्मा की तरफ चेतन 
को एरनद का देता है। साई धनीराम ! व्यथे दुनियां मे भटक रहे होः। जहाँ सँ वताता 


६ बहा दीं आप चरे जाये । आपका सारा भम द्र दौ जायगा । आपको अच्छी शान्ति 


मिलेगी । जहां देखो बदा अदकार ममकार फी अमि मे सव जगत जल रदा है । सच्चे मारं 
क्ते वताने बाला चडा दुर्लम है | 


॥ यदि आप सचा सुख ओर शान्ति चाहते होतो श्रौ रंगनगर 
भ॑ देराज गुरु नाम के एक महा रुप दै, उनके पास जाद्ये ! अनेको का अम उनके उपदेश से 
रर हुमा है । अनको को उनङी पासे दिव्य धाम की प्राप्ति दु। भाई दामोद्र जी ! उस 
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सजन के उपदेशसे र्म श्रौ रंगनगर आया। श्री देवराज गुरु का ददन फिया| अपना सारा 
दुःख निवेढन किया । उनके पास ऊठ दिन निवाम क्रिया| सचमुच मेशास्तरा दुःख उनके 
उपदेश द्वारा द्रहो गया। उम महा पुरूपके श्री चरण सम्बन्धसे हमं अपार श्रान्ति 
मिली। षरमेंरदतार्हतो भी उनकी कृपा से थच सामारिक दुख सख प्रावः यर नहीं 
करता है उसी वक्त से जय-जय यहा उनफा उपद्र होताद्‌ तवथ तव मारे फाम कनो को 
छोडकर उपदेश श्रवण के लिए आ जाया करता हं । जपतकर उपदेश हाता दह तव तक यां 
श्रीरंमनगर म॑ रहवाह। बाद उनकी अन्ना केकर घर जाकर उनके उपदेश कै अनुमार भगवत्‌ 
आनना केकये सानकर घरका काय॑ करता ह । इस महापूरूप के विपरय मं जो परिचय आप पू 
रहै द उसको सक्षप से अगे बताता हुं । उनका एक मित्र है उनके जरिये कृ मालूम हुमा धा 
ओर खुद हमं भी जितना मालूम दो चुरा सो आङो सेमा मं निवेदन करता । 

“रामपुरी के नजदीर कुन्द मदर के वे निवासी ई। उन्दः वास्यावस्था से परमात्मा 
कै प्रगट मिलन की वहुत उरकण्डा उरी स॒व्रह वपं तक जो इछ पठने छिखने की जरूरत 
थी सो पठ किख रिए। वाद प्रमत्माकीखोजमं दी उनका सारा समय व्यतीत हुआ। 
हस बात की ठौर-ठौर चचा मो एली हुई है कि कद वार उन्दं प्रगट परमात्मा का देन मी 
सया है । उ्यादूतर वे एकन्त मंदी रहा करते दै किसी से मिलना जरना पसन्द नदीं करते 
तुद किसी के यौ अत्ति जति भी नदीं हं । जित्तक्रो समते ह कि यह सत्वा खु स्वा 
प्रमी है, उसके बहुत हठ करन पर उसके यहां जति है । संसार से छृटकर जिस प्रफार यह 
जीव अव्र इसी जन्म कै अन्त में परमधाम को चला जाय उन सव्र शारो के निचोड सारांश 
विषय को ही बारम्बार उपदेश किया करते ह । उनके पास भगवान के मिलने के अतिरिक्त 
दूसरी चर्चा नही है । इसके अतिरिक्त कृति के मनुप्यों से वह द्र रहा करते दँ । वहत 
आग्रह से घुलने पर मी किसी समा ज्यारूयान चमरह म॑ नदीं जाते । प्रायः तीथौ मेरो" मं 
भुप्यो' कै भीडस्थलो' भे जाने मं उनदं बहत नफरत ह । विशपतर टीरे, दकन्वि, नदी तट, 
जंगलो मेँ दी मिला करते दै । पिके तो उनका उपदेश भी हआ करता था अव तो उपदेद्च 
दना मी बन्द कर दिये है यह वात सुना है ओौर मेश अनुभव भी दै कि उनके उपर सच्चा 
स्नेह जिसका होता है ओर जिनके उपर उनकी सच्ची छपा हो जाती है उस्र बडभागी वेतन 


४ 
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को किसी न किसी रूप म भगवत का जरूर साक्षात्कार हो जाता है इस बात की तो प्रसिद्धि 
है । कपट छोड़कर सच्चे दिर से मान अपमान को न देखकर जो लोग इस वात के र्षि 
उनसे ६ठ किया है एते बहुतेरे कोगो को तो ष्क दो रोज दी के सस्संग से बहुत ङ राम 
हया है। ठ दिन पदे इष्ठ बात की प्रसिद्धि कै कारण उनके नजदीक बहुत भीड दोने 
रगी थी । उससे घचने फे रि बालकों के समान इछ एेसी बात कर देते थे जिम जनता 
तगन करे! सच्च षह अज ङ संसार मे एक दी महात्मा है । उनका जब व होने 
रगता दै उस समय तो यदी मालुम होत! है कि उनके पास साक्षात श्री मगवान पिराजे हए 
है ओर छदे वार बहतो को दैन मी दो गये है नतो वाद-विवाद उन भाता न बाद 
विबाद्‌ वालों को अपने पास अने देते द । न मत-मतान्तरों का विषय वह खुद्‌ कभी 
चलाना चादते ई, न मत-मतान्तरों क फगडे बालों को अपने ननदीक अनि देते &। जो 
सच्चा शुष ओर भिक्ञासु उनके ध्यान मे जच जाता दै अपने ननदीक उसे ही पैवने देते ६ । 
भाई दामोदरजी १ हम तो पदे यदी भालूम पड़ा था कि अब इम शान्ति भिरे का कोई 
ठोर दी नदीं दै । परन्तु उस महापुरुष का जव से दु्च॑न हया तव से हम मे मलुप्यपना आमय । 
अव ह मँ किसी प्रकार की शंका न रदी । पदे अनेक प्रकार कै तर्दु वितर्बः उटा कसते ये । 
इदम्व मोद तो दम मे पओ से बद्कर था । उसी कारण भेरा चित्त उचार खा गया परन्तु 
जब से उनके उपदेश का राम रोने रगा तब से सव मोह-भम न जाते कहां चरा गया } 
द्मे तो दुनिया मर मै सशय स्र रदित श्रौ हरि के उपर द्द्‌ विश्वास बाला सच्चे दिकसे 
हमारे जसे दुखिया चेतनं को सब शास का निचोड्‌ सारांश आत्मा के सच्चे फरयाण का 
मार्गं घताकर दित चाहने वारा आज तङ्क कोई नहो नजर अया । माई दामोदर }! भगवान 
दौ सुद्‌ जिसके बश दोकर रहते ६, शठा शुन दूयन देते द । उनके गुणौ का वर्णन हमारे 
जसे अससज्ञ या कर सक्ते ह । जिसका जरा भौ कृपा छेदा दो जाने प्र भगवत का स्प 
्राप्त हो जाता दे, एसे महापुरुष की महिमा जितनी कटी जाय वह स्र थोदी है । 
षनीरामजी के मुख से देवराज शुरु की मदिमा सुनकर दामोद्रजी रधुबीरदास से 
चोरे फि माई रपुवीरदास जी मरो फो उस जंगल म पण्डित नारायणदत्तजी ने जिसको 


बताया था वह्‌ यदी मदापुरुष रँ । अच इसमे विख्छर सन्देद नहीं है । रामरीक्ते को जाते 
३५ 


(२1 शरणागति मीर्मासा 
समय आशीर्वाद देकर उन्दने कहा धा क्रि आप लोगों फा सारा वयम दूर करने बाल, 
सच्चे मोक्ष मार्ग को वताने वाला, ठम दमादि द्वव्य गुण सम्पन्न गुर ऊी असीम कृषा से सव 
शास्र का सारांश बताकर जीवों का कल्याण करने वाला, मदगुसु श्री रगनगर मँ अव्य मिटे । 
परयो कि-- जापर जाकर सत्य सनेह । मिरु न तादि कट्ुफ सन्देह | उम महापुरूपका आपी- 
वाद्‌ हम रोगों के ङ्एि फलीभूतदो गया। भाई थनीरामजी के मिलने से दम रोगों को 
महान लाभ हया } जसे मृतककोा अमृत मिक जाय, जन्म दरिद्रिको पारस मिल जाय, अन्प 
अन्धकोनेत्रकोप्राधनि दहो जाय, एसा युख हम लोगों फो आन प्राप्न भया। एेसा ककर 
बे दोनों नेत्र मै ओघ ठेकर गद कण्ठ दोकर धनीरामजी का पर पफट कर्‌ पूर्वं दो को याद 
कर उन दुसों से षवड़ाकर जिम शान्तिके रए बहुत विनिंसे सोजमं परिश्रम उटारहैये 
आज उस परम शान्ति को प्रापि कराने वाखा, सद्‌ गुरु के प्राप्त का सुन्दर सुथवसर जान कर एसे 
भगवत्स्वहूप दिव्य गुरु का परिचेय कराने वाला, मानो भगवान दी का भेजा हुमा महान 
भागवत धनीरामजी फो पाकर अत्यन्त आनन्द म मप्र होकर इछ देर पडे रहे । 
श्रीहरि का प्यारा, सद्गुरु का परम कृपा पात्र, धनीरामजी ने उन दोनों को परम इृत- 
त्रता के साथ गद्रद कण्ठ होते अपने चरणो पर पड देखकर अत्यन्त संचित दोकर दाथ 
जोड अयन्त नग्नता के साथ प्रार्थना पूर्वक अपने चरण से अलग करके कहा कि भाई दामो- 
द्रजी! आप लोगों के इस न्यवदार से म बहुत रजञितदो रदा! तो संसार-चक्रमं 
पडा हा आप सज्जनो का ृपायात्र एक तुच्छ चेतन ह । हममे इतनी योग्यता नदीं द 
कि दमरे से पैर छआर्ये ! आप रोगों कौ छपा हम पर बनी रै इतना टी मात्र काफी दै । 
आप दोनों के दशचेन से म भी आज अपने को धन्य मानतार्हू। कयोँकिआपसरोगों मं 
वरिदछर अहंकार ममकार नहीं दीख रहा दं पूज्यपाद श्री देवराज गुरु फे मृखसे कई वार 
सुन चुफार्ह कि जिन चेतनौ मे श्रतज्ञतागुण दो जीर अहकार ममकारन दहोवेदही खरे 
म॒मश्रदै। भाई दामोढरजी ! अभीतो आप लोगोँको दमसे इछ भी सेवा नहीं हुदै हे 
पिष महाराज जी का परस्विय मात्र जनाया हे। इतने दी पर आय सव दमारा बत इछ 
उपकार मान रहे है! आप लोगों मे तो अश्चियजनक नम्रता है। अहंकार मसक्रार तौ 
लाखो फो मानो दूर चला गया है । श्वदिवराज गुरु क श्रीमुख से कदं वार इस प्रग को 
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श्रवण करने का काम पड़ा टै कि अकार ममकार रदित जीव जरूर संसार वंधन से ्टने के 
योम्य होते ६। अकार ममकार से दी अनेक दोप उत्पन्न होते हैँ । जो अच्छे पर्हुच हुए 
कहे जाते द उन्द भी अकर ममकार मार डारता है । श्री स्वामी जी महाराज के सत्संग में 
बारम्प्रार यह प्रसंग आता हे । 
धनीरामजी फै मुख से बारम्बार अपनी प्रशसा सुनकर चकित होकर दोनों मतिं महद्‌ 
हो दाथ जोड़कर बोरे-हम रोगो को तो कभी सत्संग मिडा दी नहीं, आज तक हाय-हाय 
करने मेँदीदिन वीते दै ओरसोने मे रात थीती दै। दुर्भाग्य कमी शान्त चित्त वाले 
महापुर मुमुचे के सरग का आज तक योग दी नदीं प्राप्न हुआ दै। श्री रगनगर आते 
समय एक जगद दो घड़ी एक सत्सग मेँ येटने का काम्‌ पडा था। वहाँ दो चार वातं सुनने 
का सौभाग्य प्राप हुआ था । एक दौ बातं याद ह सो आपकी सेवा म निवेदन करते द । एक 
कोदश्री हरिके प्यारे महात्मा इछ प्रबचन कर रहे थे । कृ लोग बडे प्रेम से श्रवण कर रे 
ये! योँक्याहयोरदादै दस वात को जनने के रिए हम दोनों मी बदाँजा पैः, उस समय 
यह प्रसंग निकला कि सच्चे, भगवत्‌ क प्यारे सद्गुरु कै प्राप्न होने के बाद संसार चन्धन से 
छृटजाना, भगवत्‌ को प्रा कर ठेना, मोक्ष भिरने का अधिकारी दो जाना यद कोद बडी वात 
नहीं है । इस दुनिया मँ संशय भ्रम से छा देने बाला, दिन्य धाम के सच्चे मार्ग को बताकर 
उस पर द्टता करा देने वाला, सदूगुरु का भिना बडा दुर्भ है । जब तक इस जीव को 
सच्चे सद्गुरु की प्रक्षि नदौ होती है तव तक किसी भी उपाय से संसार सागर से यह जीव 
तर दी नदीं सकता । मदात्माओं का निणेय है कि--“"ुरु विन भवनिधि तरे न कोर । 
जो विरञ्चि शंकर सम दो 1" याने सच्चे मार्ग को बताने बाले सदूगुरु क पिना चाहे 
बह्मा शकर फे समान कयो न दो परन्तु संसार सागर से पार नदीं हो सकता । गुरु मी अनेक 
प्रकार के होते ह परन्तु जो सरी माति जीव का स्वरूप, ससार का मयाबन पना, चौदर 
लोकों के सुखो की अनित्यता तथा परमपद का नित्यपना समकर ससार से छडाफर प्रमपद्‌ 
देने ब परमात्मा ही दै । इस प्रकार ये ज्ञान देकर, उस परमात्मा मे च्टता जमाकर, उस 
परमपद कैः भिरने के योग्य अधिकारी ना दे। उसके अतिरिक्त संशय भम अपने ज्ञानो- 
पदेश दारा छृपा करके दूर कर दे, ची सव से यदृ सद्गुरु कटे जति ह । रेते सत्गुरु को 


२७६ शरणागति मीर्मासा 


छपा करके जो भाद प्राति करादे, अच्छ समभदार लोग ता जिन्दगी उनम भी गुरुके 
समान दी निष्टा रखते हँ यौर गुरु के समान ही वतवि भी करते हं । तो भाई धनीरामनी ! 
हमलोग तो ताजिन्दगी आपके उपकारो को नदीं भूलगे । जिम सद्गुरु के मिलने पर चेतन 
संमार मन्धन से छट जाता है, परमपद्‌ प्रा्चि के योग्य बन जाता दहं, एसे सद्गुरु को परता 
देने बारे जो कृपासागर सज्जन दै उनके बरावर दुनियाँ मे अपना कौन उपकारी दो सकता द॑ ! 
ओर ेसे महापुरुषों के यदि चरण स्प करने मे जीव तकं वितर्क करेगा उसके समानं कृतघ्न 
जगव मे दूसरा कौन दो सकता ह १ आप सद्गुरु के परम प्रिय है, परम कृषापात्र है, संदाय 
भ्रम रदित हे, बहुत दिर्नोतक सद्गुरुके दवारा सव शास््ां का सारा भाग मटी-भाँति 
समद्र हुए ई, श्री स्वामीजी महाराज फी छपा संपादन किये है, संशय चरम आप में विकल 
नदीं है । गुरुचरणों का वर्णन करते-करते अप गद्द्‌ दो रदे ह । नेबों मेँ वार घार आपके 
ओंप्र आ रदा है। पुनः पुनः आपके रोम खडदोरदेरै। इस प्रकार आपके समान 
सत्पुरुष जगत के अलंकार रूप ई । जो अमूल्य चीज दमलोग दने के लिए देश विदेशो से 
भरमते-भरमते आ रहे ई सो आपके द्वारा अनायास आन प्राप्त होने का सुअवसर आगया 
डै। हमलोगों को तो यद घात संदेह रहित जच रदी है कि जिस निमित्त दमलोग अये 
ह्‌ सारा कार्यपरा करने म याप ही समर्थं हं। आत्मा का उद्धार करने के किए भ्रीदेवराज 
गुरु के निकट म जितने विषय ईद, प्रायः आप से एक भी अज्ञात नदीं हे । आप छपा करके 
इसी धर्मशारा मेँ निवास करिये । आपके समीप रहने से, आपके सत्सन्न से हमलोगों का 
जीवन सफल दोगा । आप तो सव प्रकारसे वडे ई, समर्थं दै, सव लायक है, तो भी 
इमलोगों क लायक जो कु आपकी सेवरा होगी, सो करगे । दामोद्रजी की सौजन्य भरो 
वातं सुनकर धनीरामजी भी वैसा ही निक्वय करके अपना सव सामान उसी धर्मशारा के एक 
विकार कमरे में मेगवाकर रखा दिये। बाद वे सभी लोग नित्य क्रिया से निवृत्त होकर 
आराधन कराकर भगवान के अर्पण के वादं भोजन करके थोडी देर आराम कर गये । इतने 
र किसी ते पुकारा। धनीरामजी बके कौन है माई। पुकारने वले बोले मै टर वेकट वाघ 
चनीरामजी बोठे- किसकी तलाश मेँ आये हं । वे बोरे-रंगपटन वारे धनीरामजी ई कया १ 
व बोले--उन्दे आपक्यों दद रुदे है! क्ट वा ब्रोकर भरी रंगवाग मे न्यात्तासन 
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पर श्री देबराज गुर भिराजे हए है । महात्मा धनीरामजी के विना कारक्षेष प्रारम्भ नहीं 
होरदादहै। पतारुगादै किं धनीराजी इसी धर्मशाला म आये द। उन्दी को लाने कै 
रिष महात्माजं ने इम मेना है । धनीरामजी वड प्रेम से मस्तक नवाकर, दाथ जोडकर 
धेकट भावू को प्रणाम कर पा कि वहां कितने श्रोता उपस्थित दै ! वेकट वावृ बोले-- 
अन्दाजन एक हजार । इतना सुनकर धनीरामजी ने सच्चे जिज्ञासु मदाय्‌ पष श्री दामोदर 
जो से कदा--आपलोग भी चर । स्वामीजी महराज के प्रबचन का समयो सया है । 
रु श्रोतागण रपस्थित दो चुके दै । इस दास पर स्वामीजी महाराज की असीम छपा दै } 
दास कै रिष बुलादट आचुकी दै । नीचे श्रीमान्‌ येकट चाब खड़े है । इतना दामोदरजी 
सै ककर वेंकट बाबू से के कि आपको वुराने के लिए याँ कष्ट करना पडा । अप 
चकिए। स्वराभीजी महाराज से हमारा अपराध क्षमा कराकर, बहुत-वहूत साष्टांग प्रणाम 
तिवेदन करके प्राना करिये कि अभी श्रीचरणों का सेवक धनीराम आ रहा है । इस दास 
दी का नाम धनीराम है। आज प्रथम्‌ दिन होने के शरारण सल्दी उपस्थित न हो सका । 
पं बडा अपराष हुमा कि आपको बुराने के किए यदं कष्ट करना पडा । इतना सुनकर 
पेकट चाब श्रीरंगबाग को जाकर उपदेदा के आसन पर विराजे हुए श्री स्वामीजी मदाराज से 


षनीरामजी के आने का शुम समाचार कह ही र ये, इतने म दोनों शग्मो के साथ 
मदात्मा धनौरामनी आकर श्री स्वामीजी के श्री विग्रह का दर्जन करते प्रेमाश्रु बहाते अति 
मपूंफ इन धर्मं फे साथ ग्रमपू्वक पाष्टांग प्रणाम करके स्वामीजी महाराज की आल्ञा 
माकर आगे वैर गये । 


ऽस वक्तं उस कालक्षेप गोष्टी की अपू शोभा थी । बँ भेदने बारे 
सव फे सव सच्चे र्वु थे। 


जिस प्रकार प्रूनियों के वीच में व्यासासन प्र बिराजे हुए 
शुकदेवजी कौ शोमा हूर थी, उसी 


सी प्रकार हजारो सच्चे य्क्षुओं के बीच मे उषदेद्य ञे 
उच आसन प्र भरी देवराज गुरु सु्ोमित हो रह ये। 


उनके द्शेन मार से शध दामोदरजी 
को तथा रघृबीरदासजी को यह प्रतीत दोत्ाथा कि यह श्री देवराज गुरुके सूप से दुखित 
चेतनं फो भवसागर से ार करने के रिण खुद मानो परमात्मा दीं उपदेश्च ढारा समाने 
के रिष अतर्‌ चिषए हं । धनीरामजीने श्री देवराज गुरु के भितने युण वर्णन कयि ये बे 
ददन मात्रसे दी प्रु दामोदरली को सक्षात्‌ दौ गये । वहां सव श्रोता ऊोग॒बिककुकं 
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मौनथ। सवके सव कमलासन से दाथ जोड़कर विरनेदुएथ। दजन प्रो ध तो 
भी चिर्ृर शब्द नदीं होता था । सवके सव थी देवराजगुरूकेश्री पुस की तरफ द्यी 
द्व रदे थ। पृछ दी देर ब्राद श्री गुरुदेव की आज्ञा से मंग कीर्तन प्रारम्भ किवि। 
शास्र की आज्ञासुषार गरूराज आपमामेगल दो गुस्ठैव आपका मंगल हो। दहस्दिषं 
आपका मंगर हो ॥ थोडी देर्‌ इम्‌ मगर कीर्तन का करके--गोदामहाराणी सगल रो। 
रंगी पटरानी मंगरुद्दो। श्री जनरफदुलारी मंगड दयो । रथुवीर पियारी मगररो। वृषभाय 
कफियोरी मगरो! सबकी गोरी मद्वरदो। श्री स्म आपक्रा मद्र हौ। भवं 
भंग आपका मद्रु दो । भ्रीमनारायण सद्वल दो । आत्रित उद्धारण म्गलटो। रषु 
विभूषण मद्वल हो । पूतना पय चूषण मञ्ञर हो । शरी कृपण कन्दैया मद्गल दो । बृजरासर रचेय। 
मह्धरु रो । इस प्रकार प्रथम गुरुक, अनन्तर श्रीजी का, याद्‌ श्री दरि का, मङ्गल संरीर्चन 
करके ज्योही श्रोतागण चुप हये त्योही श्री देवराज गुरु दाथ जोड कर नेत्र मीचकर प्रवचनं 
के प्रथम अपने गुरु को, गुरु के गुरु फो स्मरण करके एक दी श्छोक मे सव गुरु परम्परां 
का गद्रद कण्ठ से स्पष्ट उच्चारण करके अपने उपदेदय अमृत को प्रारम्भ किए1 श्री रंगनाथ 
भगवान को, उनकी निर्हेतक इषा को, नेफवार धन्ययाद दै कि हम रोगों को आज यह सत्संग 
का सुन्द्र अवसर दिया है । जगत मे जीवों की सख्या नहीं ह कि कितने ई उनमे मरुप्यां 
की संख्या कम है। मदु्यो मे भी बहुत ग्भ दी भे मर जते ह। अनेकों का जन्म-समय 
ही अन्त हो जातादै। वहुव से पांच वंके अन्दर ही कालके गामे चके जाते ई। 
सकडों दश वर्षं के भीतर मृ्युके वश दो जति दै। हजारों सुप्य जन्म का सरली फरल 
रपत किये बिना जवानी उ्रमें दी अन्तकार कर जति ह| पचा स्कन्ध श्रोमेद्धागवत पे 
लिखा कि देवता रोग भी इस भरत खण्ड मे मदुप्य होने के रिषि इच्छा करते ह । यहं 
आगे का शलोक है :-- 


यद्य त्रनः स्वगं सुखा व शेषितम्‌ इत्यादि-- 


भगवान ने हमरोगों पर अपार अनुग्रह करके देव दुम इस मरत खण्ड म सुन्दर नेश्र, 
जीभ, कान, नासिका, यख, दाथ, पग आदि के साथ अच्छे कुर म दीर्घायुष्य कै साथ रोग 
| 


बै 
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सित, विचार सदत) अन्म-गद्ध) गृह, कटुम्ब, म मन्द, भूतये इन्जाम क दनीय इन्दर 
भसुष्य का शरीर दे स्वा है । अनेक सुखो को छोडकर देवरोक के सय भोग को त्याग 
कर जिस भरत खण्ड मे मलुम्य जन्म के लि देवता रोग तरसते है । बारम्बार चाना करते 
ह! आज वह मनुष्य देह हम लोमी को अपार करुणा के सागर परमात्मा ने स्वयं पा कर्‌ 
दिया है । भगवान श्रीपति छी असीम छृपा से मिला हुमा देव दुरेभ जो हम लोभो का यह 
हरीर है इसको सब योनयो म अनायास जनिच्छित प्राप्त होनेवारा तच्छ जो संसारिक सुख 
ह उसी मे लगाकर प्रभू फी निैतुक कृपा से प्राप जो यदह भमूस्य समय है इसको व्यथं नही 
खो देना चादिए १ मनुष्य दे पने का सचसे ऊंचाफर क्या! इस देह म कौन सी 
विशेषता है छि जिसके छिए अति परिश्रम से प्राप देवलोक के सुखो फो छोडकर देवता लोग 
सलष्य होना चादते ई । इस भात फो गौरव के साथ चिच देकर चषम घि से भरीभोंति 
विचार करना चादिए । मन शरुजगर जच्छी तद से शी मिले हए शरीरिकं खख को देने 
बले महल, मकान, मन्दिर, अन्न, धन, वस्र, ङटुम्ब, स्त्री, पुत्र, मित, माई, बन्धु, मान 
स्यादा से दी हमलोगों कते अपने को कृतछृत्य रीं मानना चादि । न इन क्षणिके अनित्य 
लौकिक चीजों फो पाकर कमी अहंकार करना चाहिए न इन रौकिक वस्तुओं के उपर ममकार 
रना चादिए । क्योकि ये स्व म इम लोगो के गै के साथी दैन मरनेके वाद्‌ येकमी 
साथ देने वाख दै । प्रार्य क अचुसार इन सो कर वीच मे जुटान मया ह ओर इच्छा चिना 
ही पल्ष बीच मंदी यह जुटान छट जने बारा है ! संसार की अनियता के बाबत हम 
ल्यादा समय नदीं लेना है। स्योकि इम वात्‌ के प्रायः समी जनते द किस ससारका 
सुखं णिक है प्ख है, अनिस्य है, नावन दै । न कोड पठा हुआ कार से चच सकता 
1 
। द सबको परवश जानादहै। इस 
ससार म मरा जितने छटुम्ब है सो एक न एक दिन इच्छा चिना भी रोते सकते संग छोड 
दे बाले ६ । से उन अनित्य परय दर लने बे इम रोके प्रारब्ध वरा एवय हवे 
हन व अचानक धो देनेवे इदुभ् मिलो से सदा सम्परकर बेराग्य कैः साय जरः 
म कमर क पत्ता फे समान्‌ संसार मे श्चं को न्विास करना चादिए । देह, महर, मकान, 
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पत्र, कलत्र, मित्र, दिष्य, मठ, मन्दिर आदिक अनित्य चौजो में अति प्रेम करके नदीं रहना 
खादिए्‌! येस्व वीचदीमे हुए ओर बीचदहीमें दूटं जने वलिद। इष वावको 
कषानकर्‌, अदंकार ममकार को छोड़कर अन्तःकरण से इन सवा से उदामोन रहना चाहिए 
पयोर फिसी न किसी दिन ये स्व धोखा देने वके दे । इन सवां म सेजो सज्जन प्रेम इटा. 
कर रहते £ उन्दँ मौके पर यने वियोग होने पर हदय मे चोट ज््रादा नही लगती ह। रउ 
ल्यादातर श्लोक नदीं सतातादहै। पुत्र दते दए भीम पुत्रवानष्टरएेमा समभदार सोग नही 
मानते ई उन्दं इस बात का भीतर से खौफ बना दी रहता है किन जाने फिस दिन वियोगं 
हो जाय इसका कुड खिकाना नदी । क्योकि वनिष्टजी महाराज के १०० पूत्र ध, वै समी जवानं 
ये बहुत यिदान थे परन्तु सरके सव एक ही दिन मेँ मृत्यु फे मुख म चे गवे । पाण्डवां के बीच 
एक दी ङडका अभिमन्यु था उसको भी अचानक मृदु मुखम ले छिया । श्रीवसुदेवजी के ६ 
रुड्कों को कस ने मार डाला था यह प्रसिद्धदीदै। श्री द्रौपदी के ५ रडकों को अश्व 
थामा ने मार डाला, इत्यादिक प्रसगां को सममने वाठ पुरुप पुत्रवान दता हुधा भी कभी अपने 
को हृदय से पुत्रवान नही मानता । सत्वंग किया हु पूष धनवान दौता हुआ भी अन्तः- 
करण से घन का अभिमान अपने मे नदीं रखता हं । क्योकि बहुत से थनयान रोग ल्यापार 
सम्बन्ध मे था अन्य कारण वश गरीव होते नजर आ रहे हँ । दरियन्द्र राजा ये, एक दिन 
अमकान भूमि पर नौकरी करनी पडी । पाण्डव लोग किसी दिन सम्राट ये । फिर दिन जंगल 
भ दुरदधा मोगते थे । बिराट राजा के य दुःख के साय गुजारा करते य इत्यादि वातो को समः 
कर सममदार रोग धन पाकरभी उसका गुमान नहीं करते । सरल स्वभाव सेनम्रता के साथ ससे 
धरता से व्यवहार कसते ह । यथा शक्ति परोपकार कते, वड़ो के साथ नम्रता, छोटो के साथ 
दुयाूरवक दुखार करते समय विताते ह, समते हैँ कि यह तो अनित्य स्तु ह । जव वड वडों 
फरो राजासेरंफदोते देरी नदी कमी तो दम कि गिनती मे द । इसी प्रकार समसदार पदृ-रिखे 
लोम भी जो मलुष्य देह की कीमत जानते दै वे विया के मण्डार होते हए भी बिल्ल 
अभिमान नहीं करते, विचारते द पि हमने वहुत परिम से विद्या पाई। फञूल बाद 
चिवाद मे समय बिताया दूसरे का आद्र बहुमान देखकर या यर किया, विद्या का फल 
भगवान का मिकनदहै, सोतो हआ नदीं । दस रोज मेँ इमश्चान भूमि पर जङना है, 
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रेखा सममकर नम्रता पूवेक रयु विदान लोग कालकेय करते रै । समकदार शय स्री रोग 
सौभाग्यवती होती हई मौ अन्तःकरण से उस सौभाग्य का पूरा पूरा भरोसा नदी रपतीं इ) 
जारो विषबार्ओ कौ दञ्चा उनके सामने दै । ओौर जब्र उत्तरा की, श्री सुमित्रा कौ, इन्तीजी कौ 
कथा सुनती त्र सोचतो दह कि इस क्षणिक सौभाग्य का क्या रिकाना । जव रसी सौ 
बडी-बडी द्वियं को इस क्षणिक अनित्य संसारी सौभाग्य ने धोखा दिया तो हमारा क्या 
सिक्राना । इस प्रकार विचार करती हई अभिमान को छोडकर गरीव स्त्रियों फे साथ नम्रता 
पूवैक मीठे पने से व्यवहार करती हु थथा शक्ति दुखित स्त्रियों का अन्न द्रव्य वस्त्रादिकं से 
सत्कार करती हई समय बिताती है ! जो शर्षु समफदार विधवा है वद यद सोचती है कि 
यह सांसारिक कणिक दुरगन्धमय जो विषय सुख दै, इसके रिए क्या चिन्ता करना, क्या 
उदास होना । यह दुर्मन्धमय शणिक अनित्य सुख तो पुओं को भी प्राप है। मतुष्य 
जीवन्‌ का प्रधान फर तो परमात्मा की प्राप्ि है। उसी की तरर कना चादिए । दुनियाँ 
म "मीरा"जीमीतो ली ही थीं परन्तु राज्य महल पति सव को त्यागकर श्री भगवान को 
प्राप हो गहं । कच्चे सौमाग्य को छोडकर सदा के लिये सौभाग्यवती बन गई । आज 
उनकी कीति दिगन्तमेछारदीहै। श्री चवरीजी श्री भगवान के भजन करने के कारण 
भरी रामायण का भूषण यन रदी दँ । मनुष्य जीवन का एरु भगवस्राप्ति ही ह ेसा विचार 


कर विष्यो से उदासीन होकर इस अश्च मे श्री भगवान का महाउपकार मानकर श्री भगवान 


की सेवा म सनन्द समय बितातीदँ। स्वस्यकफोओौर फरुको सत्संग दारा भली मति 


समले हुए महातमा लोग मली भोति सयम नियम सदाचार के साथ रदकर सव प्रकार 
से एकान्ती होते हुए मी बिङद्ल अभिमान को छोडकर सब से छोटा बन कर साधारण से 
साधारण हरि सक्ता को तया अन्य जीरो को भरी मापि आदर करते हुए, हर एक को अपनी 
तरफ से मान देते हुए, स्वयं अपने को वृण से मी नीचा मानते हुए इस संसार म समय बिताते 
है। सोचते हे कि माला, तिलक, शद्रा, पाट, पूजन, मजन, कीर्चन, ष्यान, स्मरण, तीर्थ 
जव सबा एक भौ सगवत्साक्षात्कार हे, सो दुआ नी, फिर अभिमान किम बात का करे । 
मरने ही पर श्री मगवतप्राप्ति जव जमी हुई है तव हम्‌ मे कौनसी वरष्णवता है। जब कि 


भगवान सचत ६, वात्सल्य गुण सागर ई, सव प्रकार से सम्बन्धी भी है। श्री मोदाजी को 
३६ 
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साक्षाच्‌ दुष वह सुनता दही ष । राना इरगेसरजी को फलि मेँ दी दुदान दिये यद भी जानता 
ह; थोर परम एर श्री भगवान दी हं यह भी समता द, फिर मेरे वज हृद्य मेँ उनके मिलने 
ऊ लिये, उनफो साक्षात्‌ देखने के लिए कमी भी सच्ची चाह, सच्ची द्रवन, सच्ची घव्रडादट 
सच्ची वेचयनी जर दोती नदीं ह्‌, उस प्यारे के इच्छा भुजव देखे चिना भी जम अन्न 
खाता ह, सुख पूर्वक नीद सता द, उनके टलिए न कभी नीद्‌ उचटती दै, न उनके भिले बिना 
कभी मूर्च्छा आती दै फिर थोथ हमारे प्रेमनेममे क्यारखादै। दुनिया चाहे हमको जौ 
ट कटे परन्तु हम तो दमारा जानते ई । रेता सोच-मोच कर उद्विग्न होते है ओर ह्य पे 
चार-वार अपने को धिकारते हं ओर उदास दोकर एकान्त में कहा करते ह॑ कि जव अनिल 
पटा से व्यामोह जाता नदी, सामान्य र घातोँमंभी क्रोध आ जाता दै, सामान्य स्प 
देखकर विपरीत भावना हो जाती द, जाति अभिमान, विद्याभिमान, बडप्पन का मिथ्या 
अभिमान आस्माभिमान हम में दे । हमारा दम जानते द । फिर संसार मे सुप्य देह पाकर आल 
तकर काम क्याठउठटाया{ अभीतकनतो स्वप्न में, न तन्द्रा में, न स्पान्तरोंसे, न साक्षात्‌ प्र 
का कभी दर्शन दो पाया है, न उनके मिरने के लिए जिन्दगी भर मँ मदीना दो महीना पन्द्रह 
शोज भी वेचयनी ह है, फिर हम मे महत की कौनसी बात दै। इतनी उम्र बीत ग 
परन्तु प्यारे परमात्मा के प्रगट देखने फे किए सच्चे दिर ते प्रबल इच्छा भी नदीं दुई, नद्य 
रदी है। सर्वत्र स्वरूप, सूप दोनों से भी रहते हए सौरभ्य सीमा भूमि वात्सल्य गुण सागर 
आशित बात्सल्येक जरुधि री भगवान ई तो भी जब मरने ही पर भिरठंगे एेसी धीरता वनी 
हृ दै, फिर हम म कौनसी आस्तिकता ह सिफ अभीतो वेप मात्र दी प्र्ठ हुमा है इतने दी 
ञं क्या फूल्ना है ओर क्या अभिमान करना हं । आखिर सब का फर तो परत्रह्म प्यारे से 
रबर सा्ात्‌ मिरना है, सो तो शले कमी स्वप्न मे मी आज तकः हुया नहीं । केवर 
अच गुरु कृपा का दी एक सहारा है । इस प्रकार एकान्त मेँ सोचते विचारते, सामान्य से 
सामान्य जीवों को भी आद्र बहुमान भाव से देखते, सबसे अपने को छोटा मानते, तकं-वितक, 
वाद-विवाद, श्या वरैर, मत-मतान्तरों के गड इत्यादिकं से कोस दूर रहते हए, सच्चे 
सममदार शुश्श्ष ोग अपना समय बिताते द । किस के त्यन्त आद्र करने पर भी हृदय 
चे परफछछित नहीं होते है, सोचते दै कि यह रीर तो शतक दै, नो इक इमे दै सो 
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स्वास्‌ है! स्वस गया ङि मृतक बना । इसका कितना भी बहुमान हो तो क्या है मानो 
मृतक का मृज्गार दै। सच्चा बहुमान तो तथ है जव कि प्रीतम प्यारे परमात्मा इन नयनो 
के सामने प्रत्यक्ष दिख लां । निषादराज के समान छती से लगा केव । सच्चे षु 
लोग बहुत इछ घन काम दने पर॒ मी सच्चे दिल से अपने को कृतकृत्य नदीं मानते दं । 
सोचते द कि असली धन तो सग्वान का चरणारविन्द है सो उसका अभी साक्षत्कार नही हो 
रहा दै । फिर अनित्य धून पाकर्‌ कया कृत-कृत्य होना दै । सत्संग करने चाके रशरथो 
का अचानक यदि घन जनका वियोग दौतादैतो मी वे अति शोकाक्रान्त नहीं होते। उस 
चात को मरीर्भोति वे समफते द कि यह तो बीचमे हुभा था, कमी न कभी जतिचाला था, 
सो स दिनि प्रे चरा गया ! जिसकी चीज थी उसने ले री। रस्ता विचारं कर वैराग्य 
के साथ श्री मगवान का भजन करते हुए कारक्षेप करते है । ज्ञानी सत्सगी धमष गृहस्थं लोग 
भी पुत्र प्रकट होने पर ज्यादातर सुशियाङी नदीं मनाते ई । सोचते षै कि अनित्य यह 
चीज दै, परवद है अस्पायु है या दीर्थायु है, सुपात्र दोगा या कुपात्र, यक्षे सुख देने वारा दोगा 
या दुख देने वारा, जब यहं बात मालृप् ही नदीं है फिर इसका कया उत्सव करना है । उत्सव 
तो ज दोता फि हभ भगवान का साधषात्‌ दर्यन होता । अथवा उत्सव उसको कह सकते 
हैजो श्री भगवान जौर गुरु के अबतार दिन मे मनाया जाय बाकी तो सव ठीक दीह) 
एषा समम कर ससार से उदासोन रहते है! किसी प्रिय बन्धुं क अचानक असमय मर जाने 
पर भौ सच्चे मुमृ्ष लोग ज्यादातर शोक महीं करते, सोचते है कि ये तो बीचदही मे भिक 
थ। कमीनकमीतो वियोग दने दी वाखा था! मरण जीवन किसी के हाथमे नहींदै। 
सथ चेतनो का प्रारूघ के आधीन जीवन-मरण परमारमा ने सकल्प कर रखा दै, उसीके अनुसार 
जिसको जितने दिन जीना दै बद्‌ उतने दिन निणएगा । जिसकी उम्र जब पूर जायगी तव 
भर जायगा । यदह तो मोद का बाजार है । वीच में ही इकडा भया है, बौचमें दी मिट जाने 
वाला हं । मरजाने घे कै लिए चेरते रोते प्राणभी देदोतो बह मिलने बाला 
नदीं है। किरि स्लोक करने में फायदा दी स्या है । ओघ्र गिराना ओर रोना तो तब ही 
सपर हं जेब श्री मगवान्‌ के सिये होय । क्षणिक, अनित्य, चीव म मिले इष वम्धुओं के 
वियोग म आंच डालना, ज्यादातर शोक करना सममदार के किए नहीं है। यदि सत्संग 
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करने वाला भी मलुप्य वेसमम दाकर मरे दए बन्धुर्जो के पीठे वार्‌-वार शोक मोह दी कि 
करेगा ता पुमे ओर उममेमेददीक्याद१ सत्सगकरनेकातौ यी लह 
सेके पर संमल कर रहे, ध्यं धारण करे इत्यादि यातां कौ चिचार कर अनित्य बन्धु सृ 
मोद हटाकर सच्चे माता-पिता, सच्चे बन्धु खौ श्रीपति ह उनके चरणों मँ चित्त देकर 
उनके पाट, पूजन, भजन, स्मरण मे समय वरिताते ६ । 
उपस्थित्त महानुभावो ! पह्ठेदी कद चकारहुकिं हमलोगों को ृपासरागर भगवान 
निहतुक शृयाकरके देव दुर्लभ मरुप्य दह दिए र । इस मनुप्य दद की कीमत समद । 
इसको अनित्य कायो मेदी नदीं चिताना चादिए। जो कम समभ द उनफौ एेसादी चता 
द कि जिसको दो-चार डके हो गये, अच्छी द्धी मिल गई, अच्छा मदठ मकान मिक गया, 
धन रहोगया, दुनियाँ म अच्छी मान प्रतिष्ठा दो ग, अच्छी सवारि्यां मिर गई ची भाग्यवान 
है, परन्तु जो पचे हए महापुरुप हो चके है उन लोगों का यह कदना है फि ये सारी चीजं 
तो पष्ठुयौनिमेंभीप्राप्नदोतीदहे) जो वस्तु प्च यरीरमे भी अनायास विना ममि स्वय 
दव योगसेदही प्राप्त दो जाय, वदी चीज यदि देव दुलभ म्ुष्य देह मँ भी मिले उसमे कौन 
सीभाग्यकी बात पूत्रवानदोनेसे दी सुप्य दह की सफलता नदी है क्यों कि वार 
चच्चे तो कृत्त बन्दरों के भी रहते हे परन्त॒ उनको भाग्यवान कोई नदीं कदत। । तुच्छ विषय 
सुख प्यओं को भी मिकता दै परन्तु उनकी कदं प्रशसा नहीं होती । अतः विपय सुख से 
दी मचुप्य का चडुप्यन नहीं है । खाना, सोना, चाख-वच्चों मे मोह करना, ये सव तो पद्यं 
भभीहै। इन्दी वातौ म यदि मलुष्य का भी समय वीततादोतो ष्म ओर मयुप्यमे क्या 
फरडटै। सारा यह हुआ कि शारीरिक आराम मिलना ही मदष्य देह पाने का परमफल 
नहीं दै यदि ची, पुत्र, धन, महर, मकान मिलना दी मचुप्य देह पाने का फक होता तो 
देवता के पास तो सारे सुख की सामग्रियों भरपूर प्राप है, उनको किसी वातं की कमी 
नही है पिरि भी वे बार-बार मचुप्य देह पाने के स्यि चाहना करते द । इससे यह मालूम 
ह्येता है कि मचुप्य शरीर पाने का इन चीजों से बकर कोई अवश्य दूसरा दी फल दहै, दसी 
कारण शान दवारा इम मलुप्यों को बार-बार चेतावनी दी जातौ ह कि साई श्री भगवान की 
शपा से रमे देव दुभ यह शरीर मिला इभा है । आहार, निद्रा, मैथुन, धोक, मोद, ईय, 
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परमं द्यी शरीर फो निताकर इस मिक हृए शभ अवसर को अपने हाथ से मत व्रवौद करो । 
पद्यओं से बदृकर एका अमूल्य रल परमात्मा ने हम रोगों को दे रला है उसका नाम हे ज्ञान । 
सुन्दर ज्ञान युक्त मसुष्य दे्‌ से हम लोग यदि चा तो सद्गुरूके दवारा क्या छोदना, क्था 
रहण फरना, ससे ऊँचा दुःख रदित सुख कया है ओर कहाँ है तथा केसे सिरता हे, इस 
मात को भली भांति समम कर देव दुरम स्थान को भी प्राप कर सक्ते ह । जो बडे महात्मा 
हो घुके दवे यदी कह गये कि भाई ! परमात्मा ने यदि तुम्ह म्य देह दिया दै तो खूब 
सोच सम कर समय विताओ ओर इस वात को भूर न जायो कि मलमूत्र का भण्डार) 
मन्य का प्रधान, उत्पत्ति स्थान जो गर्भस्थरी है उसमे & महीने तक घुरी तरह दुर्दशा भोगनी 
पड़ी थी भौर बाल्यावस्था म भी अनेक कष्ट भोगने पड़ थे, जवानी मेँ अनेक प्रिय जनँ के 
पियोग हो जाने के कारण अनेक यार शोक ने मठीभांति सताया ओर अभी भी किसके- 
किसके वियोग म कितनी बार परवश रोना पडेगा इसका कोर निथय नहीं ! अभी एक 
भारी मृत्यु की बता माथे परब्ेटी हु है, बहन जने किस दिन धरम, जंगल म कौनसी 
बिमारी से परवश मार डालेगी । भयंकर गभं का दुःख बाल्यावस्था के अनेक कष्ट, परव 
अनेक कुम्बा के वियोग का शोक जौर्‌ इच्छा भिना मी जन्म पर्यन्त के अति परिश्रम से 
कमाई हुदै सारी सम्पत्ति ओर समौ इदुम्बों फो रोते दये छोड कर, स्वयं रोते हुए मृत्यु के मार 
म चठे जाना यह्‌ क्या बात है १ हम जीं को यद दुर्दशा क्यो भोगनी पडती है १ यहं 
क्या ससार है? इत दुःख से छुडाने बारा कोह कि नदीं? यदिदैतो कौन दहै? इस 
रकार उदधेग पाकर किसी सच्पे मार्ग॑वताने बाले सदगुरु फे पास जाकर सच्चा सुख सिरने 
के खयि अवश्य कोशिक्ष करना ओर हस बात को जरूर समक्षे रहना, इसको कमी मी 
भूखनां नदीं कि जिस मकान को हम मकान समम रहे ई यह हमारा सच्चा मकान नदी ह 
जिसको इम अपना मौ-बाप समक रदे &, ये हमारे सच्चे मो-बाप नदी है, जिन को दम 


अपना करके मान्‌ दे दैये कोईभी हमारे नदीं है, जिस धनको पाकर अपने को इम 
छव्छप्य मानते ह॑ यह सच्चा धन नहीं दै, जिस दे के ल्यि अनेक से क्या, वैर करते 


दै, भिसको पोपते ्ै, दरा है यद दमारा सदा! कै दिये नित्य शरीर नदीं दै, जिस जाति 
म रर अभिमान में मरे जति ह यह मासै सच्ची जाति नदीं है, हमारे प्राज्य के असुसार 
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दीचमें हा ह्‌ यार्‌ सय बीचदीमंरहजनेयाखादहै। हमलोगज्य गर्भम थे उस चक्त 
ये लोग हमार कोई भी साथनदी दिये ओर जिम दिन मरकर आत्मा चलेगा उस दिन ये 
एई सायन दग, न काम आगे) मव अनित्य रै, क्षणिक रई, स्वार्थं फे माथी ई} सम्पत्ति 
मे हांजी-दांजी करने बा हं आर विपत्ति पडने पर कोई काम थने बले नदी है। यह सारा 
संसार पालिक षरा दुधा दै। जपे एक उच्वेमं ५० आदमी व्र हुए है, सव कै टिकट 
स्पार न्यारे दं, कुछ देर के लिए हकटुट हए ह॑ परन्तु सव जदं तहां स्टशनो पर यपने-अपने 
टिकट के अचुपारं उतरे जाने वले ह । उमी प्रफार मकन हे दस-पाच मलुप्य निवास करते 
६, को भाई है, कोई चाप कहाता है, कोई काका होतादहै, कोई मारिकि दै, कोई जीवं 
जरत बना है, कोई चतन माता करदाता ह, कोर धनी, रोद कडका, कोई नौकर, कोई 
वहू, कोर बेटी इत्यादि अनेर नाम से सव कै जते हं । स्बोका कमंअल्गरदै, समोका 
आयुष्य फ्व-फद है। कितने दिन तक फौन ज्िए्गा, किस रोगसे कवर कौन मरेगा इस 
दात का किसी को परिज्ञाननदींहै। इन सतो को कर्म के अनुसार परमात्मा ने स्वको 
उम्र फर्य-फकं नियत कर रपी है यौर कारः को समभा रख! दे कि जय जिसङी उप्र पूरी दो 
ज्ञाय उसको जरूर मार डरना । उसी नियम के अनुमार कारु अपना कार्य कर केता 
याने मार डरता दे । इससे इन सवो से जितना प्रम मोद कमं करके ररैगे उतना ही सुख 
से रगे ओर जितनी प्रीत करभे उतना दी मरण के वाद्‌ शोफ मोह सतायेगा । इन अनित्य 
चन्धुओं पर अनिद्य संसारी चस्त॒ओं पर ममता करे, अपनापन करके, इन रोगों के जरिये 
हमे सुख दोगा एसा वेस्मभपने का भरोसा करके, आज तक न किसी ने सुख भोगा दे न भोग 
सकेगा । जब इनका मरण जीवन अपने हाथमे दी नदीं फिरइ्न रोगोके दी सि 
देव दुभ मुप्य देह का सारा समय खो देना कितनी भूल की वात है । इससे ख तो 
दून घातौ को भली-भोति सममः कर सच्चा ओर मिथ्या बन्धु कौनदे१ गर्भे रक्षा करने 
वाला सच्चा मां-बाप कौन है १ जव यह जीव सव को छोडकर रत्यु के श म चसा जाता 
हे, सव्र छट जने की दारत म उसे सम्मारने वारा सच्चा प्रिय बन्धु कौन ह १ तथा कहां 
१ फिरिभी इमं उस नरकस्पी गममेन आना पडे जीर बुरी दारत से फिर 


रहता द ध 
मृत्यु की बला न भोगनी पट तथा वह नित्य सुख कालोकक्डांहे१ इन बातों 
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सद्णुरुभों कै दारा असूर से जरूर ताञ्च करना ओर जिस॒तरह से इस ॒मवस्तागर से तरण हो 
सको अवद्य करना चादिये । क्यो कि बडो का बचन है कि :- 


दोग जोन तरे भवसागर हीं नर समाज असपाय । 
ते त निन्दक मन्दमति आतम हन गति जाय ॥ 
सो परत्र दुःख पावईं सिर धुनि-धुनि पल्िताय । 
काहिं कर्महि इईश्वरहिं मिथ्या दोष रगाय ॥ 


हसका अर्थ यह्‌ भया फि भगवान की निर्दूतक छपा से देवदुरुम इस मरष्य शरीर को 
भ्रा फर श्री भगान फे प्रम प्यारे सदूगुरु के उपदेश दारा नित्य अनित्य का विवे कर 
चौदह रोको के सुखो को अनित्य, नादवान सममकर, परमपद्‌ के सुखो को नित्य ओर 
ना रदित जानकर, श्री भगवान की शरण रोकर ज चेतन इस भवसागर से नदीं तर जावा दै 
बद छृतप्र है ओर मंद मति है! उसने अपना आत्मघाव किया! आत्मघातियों की जो 
दति दोती दै वही उसकी भी होती है । देव दुर्म मनुष्य देह म मखा हा भगवान की 
सेवा सत्संग के रायकः दस अमूल्य टाम को पाकर, सच्चे बन्धु परमात्मा की शरण जाकर 
परम घाम को नदीं प्राप कर ठेता है ओर फजल, क्षणिक अनित्य, तुच्छ रेश-रेख म समय 
लो देता दै, ष्रि जब अशे उसकी भयकर दुर्गति होती है तो खुब दुख पाता रै, शिर 
युन-धून कर पछताता दे ओर कारु को क्म को परमात्मा को व्यर्थ दही दोष रगाता है । 
श्योकि खुद तौ उस से करते न वना, असूर्य समय को व्यथै खो दिया जौर दुर्मति का काम 
कया \ भरौ भगवान तो सदा कृपा दै । छपा करके इम लोगो को देव दुरम अमूर्य 
हाच, प, कान, आंख, नाक, वुद्धि, मन, विषार के साथ मनुप्य का देह दिये ई 1 उन 
णाली के दारा बर चार समज्ञा द्यि है ओर शनियो के दारा शस्त्रो का भवन करा कर 
चता दिया हे कि मनुप्य देह भिरने का प्रधान फर श्री भगवान की प्राप्ति है) इससे 
चीबो ! इस सुन्दर शरीर को फिजूल अनित्य चस्तर्ओं कै क्णएिदीमत बितादो) चिन्त 
इसको भगवान फे भजन, कीर्चन, वण, स्मरण मे ही ठगावो । इस मनसेथीदरिका ध्यानं 
कल्या करो । पिर भरा-वुरा, नित्य-अनित्य वस्तु का चिवेक करा कर परमपद्‌ मिले विन- 
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यह्‌ जीव कभी सुखी नद हा सक्ता हे । उस परमपद मिलने के रिए शाखा हारा निय 
फी दुई श्रीहरि की कृपा दी एक अचृक उपाय ह । अनेक क्षकटों से भरे हृए जो दतर उपाय 
हे उनको जड़ मृलसे छोडकर ध्री हरि कौएक कृपादहीकाद्ट अटम्नर पफ़डो । हस 
प्रकार निचोड्‌ तत्वों का समाने पले सद्गुल्भाको भी दमछोगांको देकर प्रथने 
महान अनुग्रह कियादं। इतनेषर भी हमलोग अषनौ मृता वश्च अच्छी समतिकोनं 
करके संगति मे समय पिताकर यदि चरार-वार समार चक्रमे श्रमणरिया करतो किर दसम 
श्री भगवान क्या करं आर उनकाक्यादोपद। जसे किमी महपुर्य का कहा हुथा एक 
लोकः है-- 


शसं भूरि निज स्वरूप मतये स्वाराधनाधं वपुः 1 
स्वाघ्यानाय मनस्तु शुद्धि ममलां छच्ुख तो्थादिकान्‌ ॥ 
तान्यप्युपदेष्टुमुत्तम यस्च दसरालख्हाति नः । 
संसारे तदपि श्चमेम यदि किं कुर्वीत सर्वेश्वरः ॥ 


हस श्लोक का अथं पहले दी किख दकेदहें। हे महादुभावो ! इस रकार से शासो म 
हम जीयो के कल्याण के किए बार-बार समाया हुआ है ओर संसार मँ अच्छे-अच्छे पहुचे { 
हुए जो मदात्मा लोगो गयेदउन लोगोंने भी हम रोगों को बहुत छठ चेतावनी दी । 
कि मनुष्य देह पाना उसो जोव का सफल माना जा सकता है किं जिसने मोक्ष पा छिया । 
इससे हमलोगों को सव से पिके यदी निश्चय कर केना चािए कि परमपद्‌ कंसे मिलेगा । 
परमपद पाने वकते शठं को कौनसौ वात छोडनौ चाहिए ओर कोनसी वात ग्रहण 
करनी चादिए । क्योकि बार-बार संसार चक्र म भ्रमण करने वक्ते जो जो वद्ध जीव दै 
तो चाहे जवे रह , परन्त॒ जिन लोगों को इस संसार का भली-भांति स्वरूप मालूम हो ग्या 
ह, संसार भयंकर मालूम पड़ता है जर फिर गम मे आने से जीव षवडाता है । चाल्यावस्था 
के दुःख स्मरण बे करेन मे कंपकंपी हो जाती दै । परवश जाने वारी सत्यु की घला तथा 
मरण समय के भर्यकर दुःख कौ याद्‌ आने से जिसका मन संसार से उचाट खाता है ओरं 


यह बात जी मे धार्रार उठती है कि विना परमपद मिक किसी प्रकार कभी इस आत्मा को 
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सुल ओर शान्ति मिक ही नहीं सकती है । इस प्रकार संसार दुखों से षवडये हए जो शसु 
लोग ई उनको तो बिरुञ्र सम्भर करके ही ससार मँ रहना चादिए ओर बिल्ल फजल 
टाहम नदीं खोना चादिये। हमे संसार मे किसर तरह शना चाहिये, कया छोडना चादिए 
कया ग्रहण करना चादिए इस बात को जरूर जान केना चाषिए । सच्च शु्धुओं के जानने 
कै स्यि दो-चार बातें दै। उनको जिस प्रकार शास्र भै समाया हे उसको करमशः मँ 
निवेदन करेगा । आप लोग एकाग्र चित्त से श्रवण कसिि। जो ना समम दं उनके रिय 
तो हम इ कहना दी नहीं है। जो मिथ्या तर्व-चितकं ही म समय विता कर मनुष्य देह 


की कीमत नदीं जानने वाके द उनसे कोई मतर नदीं दै। हम सिफं संसार से घवड़ाए 
` हुए शरश््चओं के स्यि दी इछ कहना सुनना है । 


्ठक्षओं को चादधिये कि श्री भगवान के उपर श्वम ममी कमी दोपारोपण न करे! 
पदे तो भूर कर मी अन्याय के काये भँ जवे दी नदीं । कदाचित शरीर के सम्बन्ध के 
कारण भूल-चृक से ङ बन जाय तो उसमे बहुत पछताना चादिए ओर आगे फिर कभी वेसा 
नहो सके इस वात का सदा ध्यान रखना चादिए जओौर उसमे अपने को दी पूरा-प्रा दोषी 
मानना चाहिए । यह कमी नदीं कहना चादिए किं श्री मगवान दी की एेसी इच्छा थी तो 
हम से यदह अन्याय हुआ याने श्री भगवान ने ब्रेरणा करे दी हम से यद अन्याय कराया । 
व शरी भगवान ने श्री गीताजी मे श्चं क रिए खुरे शब्दों भँ कृपा करके समशाया 
वरं बख्वतां चाहं कामराम॒विविजतम्‌ । 
धमां विरुद्धो भूतेषु कामोर्मि भरतर्घभ ॥ 
इका अथ यहं भया श्नि हे अजुन ! बलवान म जो वर दै बहदं याने मेरा दिया 
हना द प्रहु जिस प्रीति ओर बल से यह चेतन अन्याय करता है बह बरु प्रेम हमारा दिया 
हुआ नदी द । याने बह मारे सम्पति से नदीं है! उसका प्रर भै नदीं ह| याने जिस 
चर से घम॒विरुढ्‌ गडा, टटा, वखेडा ओर शास्र चिरुदर इन्द्रियो की परवचता इत्यादि 


अ 
उदपर्टाग कायं जो यह चेतन करता है इन सों मे भेरी प्रेरणा नदीं दै । उसका कर्ता षद्‌ 
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शुदही दै तथा उम जन्याय का वुरा फ उमर ही भोगना पडता ई । उससे पष ग 
वाहि करि कमी भी गास््र वरिष्ड कामों कान तोके, न प्रमादे घामनाव्र दो ला 
पर्‌ उनको ध्री भगयान से कराया दधा समच } अर श्री महा पूरस्पो के वचन दरिः 


दो०--युखी जो सीताराम सो दुखी जो निज करतूत । 
तुख्सी पेते सन्त को सके न कलियुग भृत ॥ 


याने जो किसी प्रकार फा दुम्प थने पर पने क्रमो का फल मानत्ते ह याने दुःख 
-विपत ठेने वे श्री भगवानफो स्वप्नममीन करते ह, न समते ह । यहं विपत्‌ दुःख 
हमारे प्रारन्ध के अनुमार मिला, श्री भगवान तो चेतनं कासदा भला द्वी के ६। 
वहतो कभी किती कारा करते ही नदीं) दुःख पड्नेपरमी श्रीहरिमे दोपारोपण 
नदी करते ओौर उल्टा यद्र करते ह॑ कि दमारे कर्ममेतो बहुत दुःख मोगना ङ्पियथा 
रन्त॒ प्रम दयालु शरी परमात्मा फंसी का दुभ क्रिमे कृषा करके मोगवा दिए द । इ 
रकार युद्ध परिचार पूर्वक श्री परमात्मा मे दिन दूना रातत चौगुना प्रेम ॒वद़ाते, परम धन जो 
आस्तिकता है उसका सखव रक्षण करते दए, भली भांति धर पूर्वक दुःख मे सम्मल फर रहते 
ह ओर किसी प्रकार सुख प्राप्त होने पर उसको श्री सीतारामजी की कृषा दी का फर मानते, 
६, रसा कहते दै कि हमारे कमा म सख कदां बदा था, हमारे कम मं आराम कहां छिपा था 
येवो श्री भगवान की कृषा दी से मिला ह । ङक भी आमदनी टौ, किसी ययु मदात्मा 
का दर्न से, घर्मै वती हो, शरीर मे निरोगता हो, कटी भी मान मयादा दो इन सव मे 
जो रोग श्री भगवान ही की कृषा का अनुसन्धान करते है याने दुःख को कर्म का फल मानते 
& ओर शखको श्रीहरि की कृषा का फक मानते दँ चे सच्ये समभदार हं । एसे य॒श्च सन्तं 
का कलिुग इछ भी नदीं विगाड सकता दै । थर भी वहो का वचन है कि-- 


चौ०-यण तुम्हार सयुफहिं निज दोष्‌ । जेहि सव भांति तुम्हार भरोसू ॥ 
निनहि राम तुम भ्राण पियारे । तिनके उर श्युभ सदन तुम्हारे ॥ 
यानि लो रोम अच्छी बात होने पर उसको श्रीदरि की छपा का फल मानते द ओौर जो 
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कुछ दोष दो जाय उसको दम से इण, एसा मानते ह यने दुःखो को कर्मो फा फल मानते 
६ रसे सच्चे समफदार प्मुधुओं के हृदयम श्री रघुनाथ जी का जरूर निवास होता है । हे 
महाञुमावो ! शास्त्र तथा महात्माओं के कहने का सारा यदी है कि ुयुक्षओको चादिए 
किकभी सवप्नम भीकिसी बातमं भी श्री भगवान प्र भूर करकेभी दोपन र्गावे। 
ता जिन्दगी इस बत का जो पारनं करेगा उसका अवरय वेडा पार रोगा । हे सज्जनो ! अप 
लोग इस्र घात फो सोचिए्‌ विचारिये कि परम पवित्र हरेक दारत मं हम रोगों को सम्भाखने 
वे परम दितेषी परमात्मा कभी भी क्या किसी का बुरा कर सक्ते है १ कदापिनदी । नो 
लोग वैसमफ है, सत्सग रहित दहै वे रोग तो अपने अज्ञान वश्च उल्टा ही सममते दै । उनके 
रिएतोदहम इछ कना सुनना नहींदहै। पत्थरके क्ष्म कणो के समान ज्ञान हीन 
जडवत्‌ अक्मण्य होकर, कर्तनयाकरतनय, शल्य, न जाने यह जीव कहां पडा हुया था । जिसको 
परम कृपालु श्री मगवान ने निर्तुक कपा पूतैक कर्णकरेवर प्रदान किया । अपने बुरे कर्म के 
कारण चोरासी रक्ष योनियो मेँ अनेक क्ट भोगते हुए इसको देखकर इन को से छटफ़र यह 
परमपद को प्राप हो जाय, इस बिचार से अपीम दया के परवश होकर सुन्दर इन्द्रिय वर्गो के 
साथ, देव दुरुम पूरं आसुप्य के साथ मलुप्य का सुन्दर शरीर दे रखा है। इस शरीर से बाहे 
तो सत्सग रा सरूप उपाय पुरूपाथं का भरीमाति सद्गु के दारा ज्ञान करके विरोधी को 
त्याम्‌ कर्‌ अचूक उपाय कै ऊपर परिस्थिति करके अवदय दित्य धाम को यह्‌ चेतन छे सकता 


है1 परमधामके केने के योग्य श्री परमारमाने निरदहुक छपा से जो एेसा अमूल्य मनुष्य 
का शरीर दिया है इसके बावत उस प्रम छाल श्री भगवान का उपकार मानना तो दूर गया 
किन्त अपने किसी बुरेक्मोः कादरी एल खसूमजो दुःख हं उसको आने पर जो वेम 
लोग है वे परमात्मा के उपर व्यथं दोप लगते है । जे किसी महात्मा का बचन है कि-- 


श्लोक--जीवानां दृशदाभिवत्व मिषतां दिः्यापवरम षद । 
देहंदत्तवति भियः प्रियतमे नेवोपकार स्मृतिः ॥ 
दुःखे जातु चिदागते स्वकरिता दुष्कर्मणः पक्त्रिमा 
न्नाथे हन्त निरागसि व्यसनिभि नेधृश्ण्य मारोप्यते ॥ 
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इस शलोक का भाव पहले दी कह चुके £ ! जम वेदान्त स्रा का अकाय सिद्धान्त द 
कि “वपम्य नघ्रष्येन सायेक्षलात्‌" । दस घ का यह्‌ भाय दँ कि चतन तो अपने बुरे कमी 
केटी कारण से दुःख भोगता द। उसमें परमात्मा किमी प्रकार दोप नहीं कदा सकने हं । 
क्योकि चेतनो के रे कर्मो के अनुसार ही न्द कष्ट मोगना पडता दै । उस्म भी बन वदं 
तक फी का दुःख कोटो के समान थोर द्यी म भोगवा कर दटुटकारा दिला देते ह । जसे 
किसी महापुरुष का वचन टं कि-- 

चौ ०--दुख न ए रघुपति की दाया । कम॑भोगाय द्ुडावहिं माया । 
समभदार दशु का तो यह अभव द कि दुःख मे दी पूरा-पूरा स्वरूप ज्ञान होता है, 
नम्रता आती है] सममदार य॒श्च तो एेया कहा करते ह कि दुःख नही ई किन्तु यदश्री 
शघुनाथजी की व्यादै। क्योंकि प्रारन्ध कर्मो काफल तौ अव्य भोगना दी पडता दं। 
भोगे चिनातो हटुटकारादैदीनदीं। तो कृपा करके जल्दी दी मोगवा देते हें यह तोश्री 
रघुधर का महान उपकार हं बहुत उचै दज पर पहुचे हुए शश्च महात्माओं का तो महान से 
महान कष्ट भोगतते समय मे भी बारम्बार श्री भगवच्छरषा का दी अुमन्धान द्या करता ह । 

महापुरुषो का वचन दह कि :- 

"कशिमिश्चिहुदुखेसति क्म फं कृपा फलंवा इति अनुसन्दधीत ।" 
इस स्त्र का यह भाच मया किय महासाओं को चाहिए कि किसी भी प्रकार का 
दख आने पर उसको चाहे अपने पूवं कमो का फर मान ले अथवा श्री भगवान की कृपा का 
कल} सारा यह फि श्री भगवान पर कमी किसी प्रकार भी दोषन लगपि। यदि दुख 
आने पर्‌ अपने वेसममयना से श्री भगवान पर दोप लगायेगा तो इसका फल बहुत बुरा 
हेमा । क्योकिन जाने कि कौनसे दुष्कमे का फल उदय मयादै किपषिले दी दुःख 
आष्ड़ाहै। ओर फिर यदि परम दितंपी सच्चिदानन्द स्वरूप दर हारत म सहारा देने 
वाले, अपना उपकार दी करने बाले, निदेतक छपा करके पणं आघुम्य के साथ अयने को मलुप्य 
देह देने वे, एेसे मदोपकारी प्यारे श्री परमात्मा मे मी अपने वेममपना से दोप रुगाएगा 
तो पिन जाने पिः ओर भी कौनसी महा विपत्ति का सामना कना पेमा । सुद्‌ ही 
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तो अपने बुरे कमौ का फल दुःख-सोग रहा दै ओरं अपनी अज्ञानता वशषगभ के भिव, सके 
छोड्ने पर सदारा देने वासे, अपने को भव सागर से पार करने वाके, परमारसा के उपरव्यरथं दोष 
लगाता है फिर उसका कस्याण कसे दोगा । इससे भयु महासमाओं को चाद्ये कि किसी 
दुःख के अने परन तो परमातमाको दौपदेषे, नतो श्री हरि के रेवा, भजन, कीर्तन, पाद, 
पूजन, स्मरण, ध्यान से भूल कर भी उदासीन रोवे । कंसा भी दुःख आले पर गुरुसे, शरी 
भगवान से, दरि भक्तो से जो अपनी निष्ठा नदीं दटाता है ओर पूयवत्‌ श्रद्धा बनाये रखता है, 
उसी को शाद ने सच्चा सममदार सश्च का है । सारे ङट्म्ब, सारी सम्पत्ति के छट जाने प्र 
या दबबद्च अचानक ना्च हो जाने पर भी जिन रोगो ने श्री भगवानमें ज्यों कात्वों पूवैवत्‌ 
शद्धा भाव बनाये रखा ओर धेयं को नदीं छोडा, उसे अपने पूं कर्मो" का फरु माना, उन्दीं 
धम धुरन्धर महादुभावों के नाम॒ आज इतिदासों म गाये जाते दै। नंसे राजा हरिषन्द्र । 
भायः सत्वे श्ठष्ठओं का यदी स्वमाव देखने सुनने मँ आता है! किसी भी कष्ट के पने पर 
भरी भगवान पर तो दोष लगार्गेगे दी भयो, क्रिसी दूसरे पर भी दोप नहीं लगाते है । शरुयुश्च 
मदात्माओं का जगत से विरक्षण दी चरि हुमा करता है। लोक को धाचरण सिखाने के 
कथि भरौ भगवान भी जय मनुष्य का अवतार धारण करते ई, शान्ति सुख चाहने बारे सचे 
षुं के किए यदी घात सिखति है कि किसी प्रकार भी विपत्ति आनि पर अपने भारन्ध 
को दी दोष देना चादिए दूसरे को नही । जैसे बन यात्रा के समय श्री रघुनाथ जी लक्षमण 
जीसे केकि दे मेया रमण ! रान्य न होकर जो हमे बन जाना पड़ रा है, इसमे केके 
अम्बका जरा मी दोष मव समो । यह सव हमारे प्रारण्य के विपरीत होने से ही उन्दोनि 
एसा किया दै । जव किसी का प्रार्य उच्टा हेता है तो मिल भी शत्र बन जाता) षो 
यद्‌ इरोक है ;-- ५ 


श्छोक--न रक्ष्मणास्मिन्‌ खलु कमम विष्ने । 
माता यवीयस्यति शंक नीया ॥ 
देवाभिपन्नाहि चदत्यनिष्टं । 
जानाति देवं तु तथा प्रभावम्‌ ॥ 
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इसका अथं पहले ही कद चुके दै हे मदाद्मामो ¡ श्री रघुनाथजी तो पूर्ण वरह परमात्मा 
ह। बहां प्रख्यौ क्याकथादह। यह मवपुघरत्ुजाके दिष्‌ है जितम उनरो श्रान्त 
धम न होने पावै, उसके किए एक प्रकार की जिका द। चिव्र्टमं भी श्री खघुनाथजी का 
वचन दं कि :-- 


चो०--दोप देहि जननी जड तेई 1 जे यरु साधु सभा नहिं सेई ॥ 


इसका अर्थ चह भया कि चिव्रूट म शर भग्तजी से श्री रथुनाथजी कह रहे है किदे 
सया भरत ! जिसने कभी गुरु दाराया मन्ताके युपे उपद्वेणनहयोसुनाहैबेदी लोग 
कंरेयी अम्बाको दोप देवेगे। क्योकि सत्मग नहो कसे के कारण उन रोगो मे चिमेक 
दीं द। वास्तव में कंकेयी यम्ना का बिल्डर दोष नहो है । अपे आचरण द्वारा जगत 
फो शिक्षा देकर कय्याण कनके स्विभ्रीजोनेजयश्री जानकी स्पसे अ्रतार धारण 
किया तो उन्दने भी ष्ुधु स्वी पत्यौ फो यदौ चि वताईैः कि फिमौ भौ कटके पडने 
पर दूसरे को दोषन देकर अपने प्रार्ष कोहो दोष देना चाये! रावरणके मर जाने 
पर शरी रघुनाथजी के भेजे हृए छम समाचार कहते को श्री जानश्टोजी के समीप जग हनुमानजी 
गये तो वहाँ श्री जानकी जी को बारह महीन तकज बुरी हारतमे कष्ट परहुचाई थौ उन 
राक्चसियो पर हनुमान जी कौ नजर पडो । दयुमानजो ने मन मँ सोचा कि इन राक्षभियों को 
तो ए भी नदीं दण्ड मिका, इन्द जरूर छ न छठ उप्र दण्ड देना चादिए । वद श्रो जी 
से राचण के मरने का शुम समाचार सुनाये । अनन्तर श्री जी बोरी कफि वेदा हमन्तरार 1 
छ चर मांगो । प्रसन्न होकर दयमान जी बोरे कि शरी चरणो की इतनी कृपा जव दास के छपर 
है तो अच कौनसा चर चाकी रह गया] करि भो जव वर मांगने के लिए माताजो ने बार 
म्वार्‌ आग्रह किया तव॒ अच्छा मौका सममकर दयुमानजी ने कहा कि हे माताजी! जव 
आपी एसी ही प्रचरु इच्छा हे कि इस दास को अवश्य दी छ व्र देना चादिए, तो यदी बर 
मिरे कि विना अपराध आपको वारम्वार सतानेवाली इन राक्षसि को मँ अपनी इच्छाद्ुतार 
सुव मरे पीदं । इन पापिनियों को दण्ड देने का अच्छा मौका मिला दै । यदी श्रष्ठल से 
आज्ञा हो जाय फि इनसे खुब बदरा रेख । 
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इतना सुनकर इ देर मौन रहकर श्रीजी बोरीं पेटा 1 इनका क्या दोप दै । हमारे दी 
प्रारम्ध मँ ड दुःख सोगनाथा। इसी सेये सव आज तक घटनाय हु । अव प्राख्ध 
अनुदर हो गया है, सब दुःखकी घटनं भी कँ की कँ चली गई ¦ वे दी राक्षसियौँ 
येकि अवङ्छमी नही क्षटदेरही दै! अतः व्यर्थं इन रोगों को दोषी बनाकर दण्ड 
दिकने मेँ क्षया रामभ होगा ! दयामय श्रीजी का वचन सुनकर हाथ जोड़कर ओं के साथ 
दरुमान जी बोरे किदे मात्ताजी} सरकार का सागर दै । इन राक्षसि फो बचाने 
कै किण दया करके इस प्रकार दोष अपने म बता रदी है । नदीं तो शद्ध भूतिं साक्षाद्‌ श्री 
जी आय दै आपमं प्रार्य दोप काँ हो सकता है। समभदार लोग इस चात्त को फंसे 
मान सक्ते है ! 

इतना सुनकर भ्री जी बोली कि बेटा इलुमान ! एसा नदीं है । यह लीला विभूति 
्रारव्धमय है । याने दस संसार भ जो कोई आता दै, वह दोष से नहीं येचता। किसी न 


किसी तरह ससार भं रहने बरे शरीर धारी मात्र से छु न हुछ अपराध तो बन दी जाता है! 
हस दुनिया मे कोन है जिससे अपराध न षने । 


न कश्चिन्नापराध्यति । 


जव कि यह अटल वात है तो समभद्‌ार होकर भै दूसरे को केसे दोष दे सह । बेटा ! 
स भत मानना । इस प्रकार इलुमान जी को समभाकर आङीवौद देकर श्री रघुनाथ जी 
के पास जने कै रिएउन्दे आज्ञा करीं) श्री जानकी महाराणी के अपूर्वं अलौकिक इस 
उपदेश से दंग होकर, उगफे श्री चरणों का ध्यान करते हुए, श्री हचुमान जी मी भरी रघुनाथ 
जी के पास आकर, श्री जी के अत्यन्त दर्ब॑न लालसा यो प्रणाम कर निवेदन किए । 


महायुभावो ! साक्षाद्‌ ग्रीजी मे भारय दोष कदा से आ सक्ता है परन्तु मचुष्यो भँ 
नव अवतार धारण करीं तव कट पडने प्र शशं के यिशा के निमित्त खुद आप सी उस 
क्ट भोग का कारण दूरे को न बवाकर अपने ही कमौ का फठ मानीं । इन पूर्वोक्त मरसंमों 
स मुथजं को यहौ सार रेना चादिए कि किरी रकार की भी विनत पुमे प्र भूक कर 
भीन कमी परमात्मा को दोप दे नदूरे को । यह सारा कष्ट हमरे ही शर्ध से आया दै 
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ठेसा समत्र ! कए आने प्र॒ यदि अपने को कोई सहायता न पटुचवि तौ उनसे धरमृकषुभो को 
भूरकर भी विरोध नदीं मानना चाहिए । बर्कि यह समना चाहिए कि संसार का यह्‌ 
अकाथ्व नियम र कि लिमका प्रारव्थ अनुकृ होता दै उस्ना खवर भो मित्र घन जाता ह थौर 
लव प्रार्ध उल्टा होता है तय मित्र भी शत्रु न व्रता द। इमप्रफार महापुर्पों के माने 
हए सिद्धान्त के ऊपर धै पूर्वक रहकर विपत्ति के समय अपने को सवसे नीचा मानकर नप्र 
ता पूर्वक सबसे मीटा व्यवहार करना चादिए । स्वे पूवे हए खु्ु्षुयो का तौ यदी कहना 
हक 
निपदः सन्तु नः श्वत तवच तत्र जगहुखरो । 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भव दशनम्‌ ॥ 

यह्‌ श्री ङन्ती जी कौ श्रीकृष्ण भगवान से प्रार्थना किदे भगवान श्रीङृष्णजष१े। मँ 
आपसे यही मोगती ह कि हमारे पर किसी न किसी प्रफारकी वरिपत्तियां हर वक्त वनी ही 
रहे । इम इस वात का खु अनुभव ह फि प्रमद्‌ गये विना तौ यह जीव सुखी हो ही नदी 
सकता ह ओर परमपद तभी जायगा अप्रकि आपका दन दुभा करे आपके चरणों मे चित्त 
बना रहे। मेश तो यदी थजुमव है कि जव मँ विपत्ति भं थी तव एक क्षण भी आपका चरण , 
कमल इमे नदी भूलता था ओर आप भी हमारे विपत्ति के ममय मे द्वारफा छोडकर यहाँ 
विराजा करते थे। जव से विपत्ति से छुटकारा हा हे तवसेनतो हमारा प्यान उस्र तरं 
से रहता है न आप उतने टाम अव वहाँ कते दं। क्यों सहदास्माओ ! महान्‌ मुमृक्ष श्री 
इन्ती जी का कैसा अनूढा हृदय दे । 

एक समय इन्ती जी पर बड़ी भारी विपत्ति आ पडी । अपने पुत्र पणण्डवों के साथ, 
प्यारी बहू द्रौपदी के सहित) भयङ्कर जंगलो म अनेक प्रकार की तकरीफ भोगती हुईं समय 
निताती थीं। नतो उनके रहने का कों स्थान था, न मनव सस्म का रिकाना था, नं 
भोजन कौ कुछ व्यवस्था थौ । एक रोज कहीं बेटी हुं थीं अचानक श्रीषृष्ण भगवान का 
स्मरण हो आया । श्री भगवान कै स्मरणसे उनके नेतरो मंँप्रमका आघ आर्हा १ कि 
अचानक उसी समय उनके समीप एक महात्मा अये । उनको प्रणाम कर आसन देकर वराई । 
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अनन्तर उनके नेरौ मे ओघ देखकर वह महात्मा बोले कि आप पर इतनी विपत्ति पदी हु है 
हस प्रकार इन जंगलो मे आप इटम्ब के साथ भयंकर विपत्ति भोग रदी ह। न जाने अप 
लोगों की यह दुर्दशा समरथ होते हए श्रौ भगवान हारका नाय से कैसे देखी जाती हे । संसार 
कै क्रम को प्रार्धाधीन, तथा श्री भगवान की दयाठता को सत्संग द्वारा नदी सने हए उस 
मदात्मा कै खसे श्री भगवान के उपर दोषारोपण के वचन सुनते दी श्री न्ती जी बोली-- 
मदात्माजी ! यद्यपि आप दया के परवश होकर इस शब्द को कटै है परन्तु मँ वो यदी कर्हगी 
कि आप को किसी सच्चे सतसगी शयु कौ सत्संगति नदी प्राप्न हुई है नहीं तो आप श्री भग- 
चान उपर भूलकर भी दोषा रोपण नदीं करते । परमात्मा क्षिसौ हालत मेँ भी चेतन का 
अलादीकरतेदै। इस संसार की सृष्टि तो दम जीवों के प्रार्धायुसार दुई है। श्री मग- 
वान तो शासन दारा सबको सममा दिये दै कि शास्र विरुद कामों को भूलकर भी नहीं 
करना । शास्त्र को आज्ञा उल्लंघन करके जो उटपटांग काम करेगा उसको उन कर्मा का फल 
अवश्य भोगना पडेगा । मनु आदि स्पृतियों भ जुआ खेलने को बारम्बार मनाई की है, 
बार-बार पुकार-पुकार शास्र समता है । इतने पर भी शास्र ओर श्री मगवान की आज्ञा 
का उर्छघन करके बुद्धिमान दोते हए भी जुआ का परिणाम बुरा होता है, इस बात फो जानते 
हुए भी, जव पाण्डवं ने नदीं माना ओर जूभा खेला तच उसका फर उन्दः भोगना दी चादिए। 
जब खुद दी हमारे प्रो ने जान बृकर बिपत्ति भोगने का काम किया तो दसम श्रीमगवान 
क्या फरं । वह परम कृपा तो इन लोगों की भूखैता की तरफ़ घ्यान नदीं देते हुए, पिर भी 
अपनी द्या के परवश होकर दम रोगों ॐे प्रारब्ध मोग म मी मौके मौके प्र सदारा करते दी 
आ रदे! अप रोगोँको मालूमहीदहैकि समामे यदिः बह छपा सागर निर्हेतक 
कृपा कर चीर नदीं बदृति तो बहू द्रौपदी की किस प्रकार बेहन्जती होती जिसका पारावार 
नदीं (8 यदि भरी भगवान से हमारी दुर्दशा देखी जाती तो रजस्वरा हार्त मे इस प्रकार 
कृप केसे करते! फिर हम रोगों को ाक्षागृदमे दमारे कर्म बश जब हम सँ के जल जाने 
का मौका आया उस समय भौ उसी दयासागर ने भयंकर अभि ज्वाला से वचाया । दुर्बाशषा 
के भाषसे भौ उसी करुणा सिन्धु ने चाने का अनुग्रह्‌ करिया । ओर मी जव जब इम्‌ छोमों 


पर्‌ गाढ आपति आया करतौ ह तव-तव वह सबली सूरत ही निवारण कर जाती है। वह्‌ 
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तोसदा करुणाका भण्डार दीह) दुःखतो अपने कमौकादी एल भौर दम वेतनं 
कै आरन्ध वश्च यदि ङ शस्त्र मयादा वथा संसार के क्रम को रखने के किए आधितोँं शो 
उथरसे फोसी का दर्द कांटा म निकार के समान फ कट देने का अदुग्रह दता ईं हो 
उसमे मी इछ न छ दित दी रदवा दहै । अपनी अन्नानता वया हमलोग समक्षे या न समद्र 
जसे अपने प्यारे पुत्र के मर्मस्य मे खतरनाक फोडिया दो जाती दं ओर हरेक उपाय से 
सही आराम होती है तवर अपना हृदय कडा करके पुत्र फे भविष्य सुख के उदृश्य से उस्र प्रिय 
मुत्र के सदयः चिष्टाते टपटति हए भी पता उन फोडियों फो दीखे अस्र से चीरा उरुता 
है । उसके हस कत्तव्य से सममदार रोग उस हित पिता को लोपनही देते रई। वष 
यदी दक्षा आश्रितो के किए प्रम कुपादुं श्री भगवान की समभिए । जसे किसी उभ्वकोटि 
के महात्मा का वचन दै-- 


श्टोक--हरि दुःखानि भक्तेभ्यो हित बुद्धया प्रयच्छति 1 । 
वृणेशास्त्रादि कमांणि स्वपुत्रस्य यथापिता ॥ 


इका अर्थ वही दै जो पदे समफा चका ह । दस प्रकार उस महातमा को समा कर 
न्ती जी बोरी कि मदातसा जी 1 क्षमा करना । बुरा नदी मानना। किसी भीक्टके, 
समय भरकर भी अपने परम दितंपी परमात्मा के उपर दोपारोपण नही करना । इस प्रकार 
से विपत्त दारुत मँ भी उनके यख ये सच्चा शद ज्ञान श्रवण करके वह मदात्मा गद्गदू रोकर 
चोठे कि माता जी आपको अनेकों धन्यवाद है कि एेसी विपत्त मे भी इस श्रफार से दिव्य 
ज्ञान आपमे घना हभ है वस दसी कानाम निष्डाहै। अप दी के समान श्य लोग 
उस दिव्य धाम्‌ के अधिकारी है। इप्ी निष्ठा का फल दै कि साक्षाद्‌ श्रीपति आप रोगं 
के नातिदार बने है । माता जी ! सचघुच इस घात का सत्संग आजवक शुके नदीं हमा आज 
ओ भी अपना सुदिन समता ह पि आपका दशन प्राप्त हेज । इतना कदने के वाद्‌ ब्रह 
महात्मा इन्ती जी से बौक्ते किं अपना दुःख दंडाने के लिए श्री भगवान से आप प्रथन क्वो 
नदीं करतीं । 

वना सुनकर इन्त जी पोरीं फि महाराज जो सदरभ के लस सम्संग किया होगा 
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ओर दय बात को भली माति समा दोगा फि इस संसार फी रचना चेतनो फे प्रारन्धा- 
सुपार हुई है । इस संसार भ आए हुए चेतन को प्रारन्धायुसार समय-समय पर॒ कष्ट अवश्य 
मोमना पडता है परार्ध मोगे बिना छुटकारा नदीं मिप है । स चेतन के पूर्वं कर्मखमार 
प्रथम जो ङु परमात्मा इसके िए संकल्प कर चुके है वरे अवश्य ही होकर रहता है । पिके 
फा हस वेतन फे उपर जो $ख संकव्य हो चुका दै उसके पूरा दो जाने के याद्‌ फिर आप दी 
दिन पलट जाता दै। नेये स्येष्ठ महीने म बहुत गमीं पडती है, मलुप्य धक्डा जाते हँ उसके 
बाद संसारके क्रम कै अनुसार बिना इ प्रयतत किए दी स्वयं आषाट श्रावणमेंतापणो 
मिटानेवाङी मनोर टंदी-व्दी वर्षाकी फरीआ जाती है। फिर आशिन मासम निना 
प्रज्ञ ही आप ही आप संसार के नियमानुसार गर्मी मी आजाती है । 
फिर प्रार्थना भिना हीं फातिक अगहन की ठी मी आलाती । इसी प्रकार दुःख 
के बाद सुख भौ आजाता दै। समक्षदार रोग तो शारीरिक दुःख निवारण करने फे 
किए परमतत्मा से कमी भी प्राना नही करते है । महात्माजी ! दिन कै पिष्टे रात, रात 
के पीछे दिन, प्रातः के षाद्‌ मभ्या्ह, मण्यान्ह के माद सायंकाल जसे आपी आया जाया 
परते है हृसी प्रफार दुःख सुख भी स्वय आया जाया करते है । अतः फिसी मी मिषत केः वानर 
पेयं धारणं करफे मोग छेनादीं धुष्चुओो का फतेन्य ह | परमात्मा जिस षृश्षषो जिस 
मरने फूलने फखने का पदक्ते सकत्प फर फे है, उसी महीने षह फूले कटठेगा। उसके 
पले फोदै उनके फलने एूलने कौ पाथना करे तो उसको परमात्मा फे नियम के पिरद माना 
जायगा । अौर उसकी नदीं सुनाई फरने के दारण शौ मगयान अशक्त असमर्थं नरी कदे 
नागे । नेते भगवान श्री रामजी ने चौद्द वषं तक जंगल म रने फा एकवार सकस्प 
कर लिया। बाद गृ्खवेरपुर भै उना परम भित्र श्री निषाद राजने अपनेदही नगरे 
चौदर वपे रहने के सिर बहुत छ प्रथन को, परन्तु पूवं सस्य कै परुष होने के एारण 
स्वीकार नहं किया गया। श्रीरामजी $ परम हद घुग्रीवजी ने भी किष्किन्धा पे अपने 
मरो मे निवास करने के सिए बहुत आप्र किया प्रन्तु नियम्‌ फे परु हयनेके फारण 


नाह नदीं ्ुरै। शी प्रकार शरणारतों विरट भी - भिमीषणजी ने अपने राज्य फे 
समय मे अपने राजमहक मे पथारने के रिष श्री रथुनायजी से बहुत निनसी को परन्तु धूं 
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संकल्प के चिरुष् होने के कारण उसको स्वीकार नहीं किये । चिव्रकृट मे मदात्मा श्री मरतजी 
ने श्री रघुनाथजी के पूं सक्त्य को छोड देने के किए गौर शरी अयोध्या मे लौटने के दि, 
फिर राज्य स्वीकार करने के लिए बहुत कृ आग्रह किया, परन्तु उस वक्त एक भी काम नदीं 
दिया। श्री रघुनाधनी की तरफ से यह कहा गयाथा करि भाई भरत ! पूज्य पिताजी की 
आ्नाचु्ार चौदद्‌ वपं तक जगल में रहने का पहले ही म सकव्प कर चुक्रा हूँ । इससे उस 
संकरप कै चिरुद्र किमी भी प्रार्थना का नही मान सकता) बाद मे भरतजी कौ वड क्ट के 
साथ तपस्वी वेप से अयोष्यापुरी के बाहर नन्दीग्राम में रहना पडा । परन्तु अयोध्या आने 
तथा राञ्य स्वीकार करने की, प्राना उस समय नदी सुनी गई । जव एेसे महापुरुप उनके पूष 
सकरप के खिकाफ सुद्‌ उन्दी के आराम के टिषए प्राना परिये थर उत्त पर नहीं ध्यान दिया 
गया। तां नियम के चिरुद्र दूसरे सी किस तरद सुनी ना सफती दै) परमात्माका नाम 
भी तो सल्यसंकस्प हं । उनके सकख के निरुद्ध कोई प्राना करे ता उसकी भूल दह। पूर 
सफ़सप के चिरुद्र किसी की प्राधना को यदि परमात्मा प्रा नहीं कर तो उसमे प्रथु का ङ्छ 
भी दोप नहीं हे। इससे सममदार शृ्कषुथो को चाहिए करि भयकर से भयकरं निपतति 
आनेपर भी अपने शारीरिक कष्ट निवृत्ति के किए परमात्मा से प्रार्थना न करे न-अपने शरीर 
सम्बन्धी स्त्री पुत्र आदि के कलिए। अपन को चाहे अपने तम्वन्धियों को किसी प्रकार की 
विमारी या आ्थिकक््टदो जवे तो परमातमा का दिया हुभा अपने म जो बुद्धिर है उसीके 
जरिये ओपध घगरह से धीरतापूवक एलभाग परमात्मा के पुं सकल्प के अनुसार प्यान रखता 
ङा निवारण को प्रयत भे दी करे परन्तु उस दुःख को छुडान के छिए्‌ परमात्मा से कमी 
भूरुकर भी प्राथना न करे । यदि परमात्मा के पूवं सक्रत्पायुसार दुःख छटना होगा तो समय 
आन पर सामान्य प्रयत्न से भी दयूट जायगा ओर यदि उमके प्रारन्धाचुसार उसका भरनाहीं 
परमात्मा संकस्प कर चुके होगे तो एक भी उपाय काम नहीं देगा। शारीरिक कष्ट या 
आर्थिक कष्ट आने पर भूल कर मनौती न करे, न उस क्ट के छुड़ाने के छिए किसी प्रकार 
का अनुष्ठान करावे, न उसके निवारण के र्षि किप प्रकार के यन्त्र-मन्ध का प्रयोग ~ 
रावे । न प्रेय को छोट! परमात्मा के संकट्प के अदुस्ार जो बदा दोगा वही होगा। 
इस प्रकार का निङ्वय बिचार मन म रखता हया, दयाल यकञस्वी वेधो से शद्ध ओौपथ का 
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प्रयोग करें । परमात्मा नतिदार ई ओौर छपा भी असीम उने है। सारी दारिका सोने 
फौ पाष मिनट म अपने संकल्प से निर्माण करिया एेसे चह सवै समथ दै । उनकी वहिन जिसके 
बेटे से व्याही है, धर्मराज पुत्र है तथा विदानो कै श्षिरौमणि धिकार दर्शी सहदेव, उस इन्ती 
फो मी यदि पूं प्रारन्ध के अनुसार दुःख भोगना पडा है । किर दूसरों के पास फौनसा 
रेसा प्रवर प्रयत है कि जो प्रारब्ध को भिटाकर सुखी बना सकता है इससे सच्चे समकषदार 
ष्मो फो चाहिए कि धेय धारण करके क्म फल या कृपा फल मानकर गुपचुप अपने 
यिपतति फो भोगक्वे। मूखंता वश यदि किसी की भिपत्तिया चिमारी छडाने फे रिण 
परमात्मा से प्रार्थना करेगा ओौर उसके पूरव प्रारन्ध के अलुसार प्रार्थना की परमात्मा सुनाई 
नदीं करगे ओर वार वार प्राना करमे पर भी अपने प्रार्धाुसार वह बीमार मसुष्य मर 
नविगा तो उस प्राथेना करने बे के हृदय पर नास्तिकता आजाने का मय है] कारण करि 
चह अज्ञानी है यद उसो ध्यान नहीं है फि पूवं संकरप के विरुद्ध जय श्री भरतजी की पाथना 
निष्फर ग तो हम चीज ही श्या है। बिभीषण जी, सुप्रीवजी, निषाद्राज, इन लोगों के 
समान आज दो दी कौन सकता है १ एन लोगों की प्रार्थना जय श्री भगवान-ने नहीं सुनी, 
भीन रोगो से किसी नेरा बरावर मगवानसे श्रद्धा कम नदीं फिया बल्कि 
मही सोचा कि भगवान ही का केन्य, ठीक है। इम लोगो कौ गल्ती ओर दुरभाम्य है । 
महात्मान ! एक समय भिदुरजी कपा करके यहां पथारे धे। उनके दी श्ल से यह सारा 
प्रसंग मने भ्रवण किया उनका ततो बार-बार यदी कहना हुआ कि माता जी ! सच्चे सस्स॑गी 

ओर खरे ज्ञान पे, संसार के क्रम को भकी-भांति जानने बरे श्चु्वु॒ महानुभाव रोग निलय 


सेवा फे सिवाय याने परमपद भ जाकर अनन्तकारु तक श्री पति की सेवा करिया फर । हसक 
सिवाय अनित्य नाशवान क्षणिक शारीरिक खख के छि परमात्मा से कमी स्वसममें भूलकर भी 
पाथना करते दी नद्य 


 । जेसे किसी सच्चे शरु के ध से कदा हुआ एक बचन है -- 
शछोक--सुसुक्ुनेष या चेत नित्य सेवां बिना परम्‌ । 
शरीरिकं सुखं विष्णोरनित्यं चरुमभ्‌ वम्‌ ॥ 


इम इरोक का अये पदे दी हो चुरा है । यद शलोक शरी बिदुरजी के मख से, भै सुनी 
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थी। श्री इन्तीजी के खसे एस प्रकार शुद्र यौर सचा ज्ञनोपदेश श्रवण करके इन्तीजी 
पो दाथनजोड फरबोलेकि माजी! अर्म भी ताजिन्दमी परमालमा की नित्य सेवाङे 
धतिरिक्त फमी किसी चीज की याचना नदीं कर्टगा। इष प्रकार से प्रतिज्ञा करक उने 
आज्ञा मांगकर बह व्यक्ति अपे श्थान पर चे गये । 


श्रीमदनन्त श्री लगद्गुरू भगवद्रामाुन संरक्षित विरििष्टा दत सिद्धान्त प्रष्॑काचाय 
श्रीश्री १००८ धीस्वामीजी सीठारामाचायजी महाराज छत शरणागति मीमांसा का 
चतुर्थं खण्ड समाप्त 





॥ श्रीमते रामाञुजाय नमः ॥ 


शरणागति भीमासा 


( पञ्चम खण्ड ) 


्री देवराज गुरु अपने प्ख से ज्ञान सुननेके र्थि एकाग्र चित्त से बैठे इए मुमुधु महा- 
युमा से निवेदन कर रे रै किदे महातमाओ ! ससार मै ममृक्षमो को कंसे रहना चादिए 
यह बात पूर्मक्त प्रसंगो से मली भांति आप सब अनुभव कर दी रिए। इससे यदि अप 
रोगों को खरा टद मुमुशु होकर अन्त म अवद्य परमधाम भे जाने का बिचार दोय तो 
परमात्मा के श्री चरण कमरु से कमी मी श्रद्धा विदखास नदीं दटाना दिनों दिन निष्ठा बढते 
शना । पूर्वोक्त प्रसगों को सदए ध्यान मै रखना । प्रारन्ध मोग के समय प्रमात्मा कों 
शामिल नदीं करना याने दुख चछुडाने फे रिय भूल कर भी परमात्मा से कमी प्राथेना नदीं 
रना । इस प्रारन्ध मोग की वरी फरिन समस्या है । हस संसार का नाम जीला विभूति 
है। इसमे परमात्मा ने जिसक्र लिए जो छु नियम कर किया है वसा, दोकर दी रदता हे । 


जम कि साक्षात्‌ जिन लोगों के यहां परमात्मा रहते ये उन्दं मी प्रारन्धानुसार कटी भोगना 
तो फ़रि द्सरेकी चातदीकषया) इसीपर तो आचय के साथ भीप्मने कदा 
अहा {- 


श्रोक--यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिं कोदरः । 


छृष्णोऽच्री गाण्डिवं चापं सुद्य्कष्णर्ततो निपत्‌ ॥ 


इसका अथं पदे दी समज्ञा छे दै। इस लोला विभूति भ साशषात्‌ परमातमा ओर श्री 


जी छपा पूरक मनुप्य अवतार ठेकर पधारते &। वे भी एक-दो बातो को छोडकर संसार के 
एक-एक नियो को लोक शिक्षार्थं खद्‌ पाटन करते ३ । 
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भरी रघुनाथ जी के वात्रत तो नियम पालनेका प्रमंगकहही चकेदयव श्रीजीका 
सुनिए । हनुमान जी अशोकवारिकामे जव श्रीजीके दलेन कयि त्र उनका धरय छर गया 
ओर बह्रुत विलाप क्रिये । रोते हृए कटे फि एेसी भयंकर षिपत्ति यदिश्रीजीको भी भोगनी 
पट्रदीदै तोकिरि दुनियांमेरेसाकौनदै जो विपत्ति से थच सकेमा। जव कि सर्वसमर्थ 
भूत, भविष्य, वत्तेमान को जाननेवे, चाहे तो पाव मिनटमेक्याकाक्याकर द्‌, उनकी भी 
प्राणभ्रिया इस सपार मेँ आने के कारण यदि व्रिपत्ति से नहीं घचसकीतोदहम यही करगे 
कि दुनियां म आनेवारे को कभी न कमी करिपी न किसी प्रकार की विपत्ति भोगनी द्यी पटेमी। 
साक्षात्‌ श्री जी मे कौनसा प्रारन्ध वेड द । परन्तु इस विभूति मे अनेवाले को अवर्य प्रार्‌. 
न्धाचु्ार कष्ट भोगना ही पट्वाहं। दस घातको संसारको वतानेकेदी किए तो यहं 
रिक्षा है दयुमान जी का वचन-- 


॥ + 1 


श्खोक-- मान्या गुरु विनीतस्य रक्ष्मणस्य युरु पिया । 
यदि सीतापि दुःखान्तं कारो हि दुरतिक्रमः ॥ 


इसका भाव कह के ह ओर भर दरथ जी कौशस्या जी तथाभ्री सुमित्रा जी के समान 
म ब्माण्ड म उपमा देने कौन है, उनको भी ससारमें अनेके कारण यदि परमातमा 
के नियमानुसार बिपत्नि का सामना करना पडा तो हद हो गया । हमारा प्यारा, रघुवंश दुखारा, 
राजग पर वे ओर मै देखकर अपने नयनों को सफल करू, यह मनोरथ था परन्तु 
वह नहो परा हो पाया । सक्षात्‌ श्री भगवान को सुख पट्ंचाने का मनोरथ अर भक्त-शिरोमणि 
श्री दर्थ जी महाराज का मनोरथ अर उसी घर मे साक्षात्‌ परमात्मा विराजमान फिर भी एसे 
मदापुरपो की इच्छा भग । इच्छा मग दी नदीं किन्तु उसो वक्त काल के कौर मे जाना । वड- 
भागिनी भ्रौ कौशचस्या जी, श्री सुमित्राजी का विपत्ति मे पडना ओर वैधन्य कामहा कण्ट 
मत्य पर आना । एसे वागी भक्त शिरोमणि की महल मेँ मदरीनों खाद्य रहे, धम धुरन्धर 
चार्यो पुत्रो मे एक का भी नजदीक नदी रहना ये सव क्या है १ आप गहरे विचार से सोचिए 
जय कि रेसे षसो मेँ भी परमात्मा के पूवे नियमादुमार जो होना थासो दहो करके रहा ओर 
किसी कामी कुक वञ्च नदीं चला । फिर उनसे वटकर इनि्या मँ कौन है जो सकटों से बच 
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श्रीमते रामानुजाय नस १०६ 


सगा । श्री रामायण कै अशित बगौ भ उचे कोटि के सहात्मा श्री जटायु जीय निना 
श्री भगवान ने यदी चतुद ज करके आवागमन से रदित स्थान जो परमपद दै बहां कृपा पूरक 
मेज दिया । परन्तु जो उनका प्ररन्ध मोम था उसको तो उन्दँ मी मोगना दी पडा! रत्ती 
जेगरु मे साक्षात्‌ श्री मरावान विराजमोन थे क्या उनका कण्ट उन्हँ नात नदी था परन्तु उस 
अज्ञ मेँ प्राकृत पुष्यो के समान अनजान दोक्रर मौन दी रहना षडा । किए मदालुमा्वो ! 
अपने श्री दस्त से जिस घुद्‌ सस्कार शिया, पिण्डदान किया, बेखबर होकर रोदन किया, 
एसे महान उर कोटि के अधिकारी श्री जटायुजी को सौ यदि प्ररम्ध सौगना पडा, फिर 
उनसे बद्कर दुनियां म ओर ज्यादा किस भे बेष्णवता होगी जो वेष्णवता के वर से प्रारम्ध 
मोगा से छटकारा पाने का दिमाग रख सकेगा | 
यह हुत श्म विषय है जो रोग सत्सग नदी कषये होगे उन लोगों का दिमाग इन चातो 
से चकरायेगा । प्रन्त॒ हभ तो ससार फा अति भयावन रूप समञ्च कर धवडायै हए सच्चे 
ष्च मदा्माओं के किमि ही समक्षाना है ओर हमारे पास परमपद ही को चाहने बाले इध 
चेतनो के स्यि खास निषयद्ै। जो सत्संग दीन भगवद्विुख ई उन रोमोङे स्यिन 
विषय, न क्िजूक विषयों के लिये समय है । आप सव जानते ही है कि श्री मगचान ने बड- 
मामी सुग्रीषजी को अपना मित्र बनाया । कदि उनसे बदुके दुनियां मे क्ििसिकामाग्य 
होगा, जिषफो खुद परमात्मा अपना भित्र बनये मौर “बालि को मार र अवद्य रक्षा 
करूणा" एसी प्रवि्ञा कर बोखे कि चरो बाकि को पुकारो, उसको ै मार डादगा, एेसा कद 
कर सुग्रीवी को बाकि को पुकारने बासते मेने ओौर आप घलुष बाण लेकर इष्षु की ओट मेँ 
डिपकर्‌ खडे रहे । सुग्रीवी ने बाति को पुकारा ! बाकि आकर बुरी हारुत से उनको मारा } 
जितनी शक्ति थी चदा तक सहे जर अपना बचाव किये, जब देखे कि मार से शरीर शिथिल 
पट रहा है, अच ममे बिना भाण नदीं वच सकता है तो भठम्यमुक पवत॒ पर मगकर जान 
चयि, पश्चात श्रौ रपुनाथजौ मी पवेत पर॒ शये । सु्रीवजी ने कहा आपने तो मेरे साथ 
गहत धोब किया क्योकि आप ही के कहने से भ धकारा जर षह आकर हमारी इतनी दुदेशा 


किया जोर अण आख से देखते रहे! इतना सुनकर श्री रामजी गोरे भित्र ! अप दोनों 


श एक समान रूप होने से नदीं पहचानने के कारण उल्टा होने के भय से बाण नदीं छोहा } 
३६ 
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अन पष्टचानने के लिये आप के गले मं माल देताहू। फिर आप चलकर पुकारिये, अब्र घोश्रा 
नहीं दोगा । यद्‌ कितना गूढ रहस्य द । रथुनायभी सर्वत्त नहीं ६, प्यको कथी को मान 
सरूता ह १ कदापि नहीं| फिर सारी यात जानते दए भी जख के सामने सुग्रीपजी एक 
यार हम तरद पुरी दारत से षालि के हारा भ्यं पिट गये अतरी यात यह दै फि सुग्रीवी 
ने परमात्मा के नियम से क्छ विरुद कामक्षियाथा। उसका भोग उन्दं अवङ्य भोगनादी 
चाहिये था। उसीको कुक निमित्त करके बालिके दार उन मोगरा दिया। बद यदद 
किसुप्रीवके कलफा यदधर्मथाङ्गि छोरा मामर जाय तो उत्करे आरत को क्डा भार 
रखे यनि वाले ओर यदि वडा भाई मरजाय तो उमङ्धी ओरत को छोटा माई परन्त 
उमके मरनेकेवाददी। ओर क्रिसी भाईके जिन्दा रहने पर यदि परिसीभाईूकीष्ीको 
छो भाष रख ठे तो उसको शास्त्र के नियम जुगार घोर दण्ड मिठे। सुग्रोचजी ने हम नियम 
कै खिलाफ काम क्र दियाथा। वहा कि वालि को मारने के सिये िच्किन्धा म रात 
फे समय एक राक्ष अया। बालिके दारा मार पडनेसे भगा। उसको पटने के तिमे 
उमरे पौछ चाकि दौड़ा । वाक के साथ साथ पीछ सुग्रीव जो भी दौड) वह राक्षस ए 
पवत की विशार गुकारमे धुमगयरा। सग्रोवजी से वालि मोखा कि गु मे उसको मारने $ 
रियिरपैजारदादहु। तम गुफाक दरवरजे प्र्‌ चंडो। इतना ऊ््कर वालि भीतर घस गया। 
सुरो वेंडेरदे। एरदिन गुफासे खून कौ बहुत यड धारा निकी) फिर सग्रीवने यद 
अनुमान काकि राक्षमने बालि को मारं डाला गोरं निकर वरष्ठश्चे भी मार उस्ेगा। 
हम तरह बिचार करके उस गुफो क दरवाजे को एक बडी भारी पर्ववाकार पत्थर शी चिरा 
से बन्द्‌ करकः किष्किन्धा आ मये । वाद्‌ चाकि स्थान पर किष्किन्धा के राजावने। साथ द्यी 
सायताराकाभी चंडारिए। राज्य सम्मालने मे तो इछ हरकत नदीं परन्तु माद के पर्कं 
मरने के निर्वय विना जो तारा को वंडा किया, यह इल धमं के नियम विरुद्ध इआ। क्था 
कि गु क़ दरवान पर मिफं खून फी धार दी देखी थी । भाई मराद या राक्षस, इसको तौ 
महीं देखा । अतः अयुमान ही सान्न से इतना मारी अनथं नदीं करना धा | दो चार महीना , 
मी ता इतने ज्य के खिवि धेय धरना धा। प्रन्त॒ एेमा नदीं किया । यद उनसे बड़ा भारी 
अपराध हुभा । उम अपराध का फर इछ भोगना चाक रह गया था । उसी को छया सागर 
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स्री श्घुनाथजी ने बाकि के द्वारा दी भोगा दिया। बाद चारि फो मार कर किष्किन्धा क 
राप ओर उनके कुल -धरमसुपार तारा फो मी उन्दः देकर सव प्रकार से सुखी करिया । उनके 
दण्ड देने दिरने मै अषलो वात यह हे, बारी जो रघुनाथजी सरकार करे वह निमित मात्र 
ड! अब यदि यह फं फि यद केष जाना जाय कि {स प्र्रार का उनका ङर धमं था। तो 


जच श्री रघुनाथजी से बारि ने कहा था फि रौनसे अपराध से अप ने दमको मारा] उसका 
बचन सुनकर श्री रघुनायजी बोरे फि- 


श्छोक-अस्य त्वं धरमाणस्य सुयीवस्य महात्मनः । 
रुमायां बतंसे मोहात्‌ स्नुषायां पापकम्‌ छृत्‌ ॥ 


हका अथं यद है कि वारी ! हस जीव मे यही दोष है कि अपना दोप इसे दिखता नीं 
हे 1 अपना अपराष जय अपन को नजर पडने लमता है तो दूसरे को बह दोषी नदीं समवा है । 
इत मामा सुप्रीव के जीते दी जिन्दगी भ इसको सी रुमा फो जबरन तुम यडा लिया ओर उसके 
साथ षोर अनये कर रहा दे । सुग्रीव फे यीते समय रुमा तम्दरेस्युषा फे यान पुत्र वधू के समान 
रूगती है । उकं साध धर्म मर्यादा का उरघन करके बुरा व्यवहार कर रदा दहै) इसी पाप 
से तदे एस दण्ड दिया गया दै । श्री रघुनाथजो फे इर बचन से यह मातम होता दै करि 
भाई के मर जाने के बाद्‌ उसकी घ्री को वैटा केना ह्न रोगों राङ़रधमथा। जौरमी 
सम्पाती फं मिल जाने के घाद परवत प्र भरैः फर “अवदम रोगो कोक्या करना चाहिये 


दस भकार हसुमाननी भगेरद विचार कर रह घे । घाद अगद्जौ को कटे कि हे अष्धदजी ! 
आपे किष्फिरधा चलिये 


› उग्ीवजी धर्मात्मा है । आप करो बह ठ नदी करेगे । यथपि ब यद 
प्रक्ति कर चुरेदैङि दञू सदीनादः यादजो कोद अथेमा ओर भरी जानकीजी की सुधि 
नदीं रुषेगा वह्‌ जसूर 


मार दिया जेमा! तो भौ आपके उपर तो वह प्रेम ही करगे क्यो 
रि षर्मासमा ह ओर आप उनके बरे भा कं पूष ई] 


स भकार इलुमानजी बैद फे इव 
से सुने ए रोते ईए अज्दजी ठे कि दे इनुमाननी ! सुग्रीव हम मे देसे प्रम करगे ! इमारी 
भाता घम से उनकी साता लगती थी ! उदको हमारे गाप के जीते दी अनुमान मात्र से बैठा 
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लिया। रसा निन्दित कम करने वले मेँ प्रेम थर धमं कदां से अवेमा। बह निम्नलिखित 
द्लोक है :-- 


प्रातु्ये्टस्य यो सायां जीवतो महिषीं परियाम्‌ । 
धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुयुप्सितः ॥ 


इसका भाव पठे ही कद चुका ह । उन दोनों प्रसगा से यह मालूम होता ह कि मरा 
इञ भाई की स्री रखना इनका फुल ध्म था । उमीसे वालिके मर जाने पर ताराको 
वंठा रेने से सुग्रीवजी दोपी नदीं भिने गये। ओर सप्रीवजी के जीते जिन्दगी देखते-देखते 
चाकिने उनकी स्त्री को रस लिया था इसीसे पापी भिना गया ओर मारा भी गया कदने 
का सारांश यह हुआ कि प्रारग्ध भोग ति प्रबल हे] उसको भोगने से दी छुटकारा मिरता 
दै। जव परमात्मा के मित्र सुग्रीवजी भीप्रारन्ध मोग भोगे धिना द्टुटकारा नदीं पाये तो 
द्सरे जीवों की गिनती दी क्या हे। ओर सुनिये महाराज श्री वसुदेवजी से जगत म वड़ा 
कौन हो सकता है, उन्दः भी प्रारन्ध वर जेर का दुख भोगना पडा, कंस के दवारा ६ पुत्रो 
का बुरी हार्तसे रत्यु काक सहना षड़ा। कदिएहद दो गया। क्या वाकी रहा। 
साक्षृत्‌ परमारमा चतुभन रूप से दशन दिये, पुत्र दोकर िराजमान यै । उन महातमाओं को 
मी प्रारन्धाञुसार जव कि दुःख, शोक, विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलातो ओर कौनदैजो 
दुलियौँ म आकर भारन्ध भोग से वच सकेगा । महात्मा बिदुर को क्या गरीयी का दुख 
भोगना चादिए १ कौरो के द्वारा बुरी दारुत से सभाम एसे शद्ध महापुरुष का अपमान 
होना चादिए १ कदपि नदीं । परन्त॒ संसार का एेसा ही नियम वनाया गया है कि चदे 
कोई भीक्योंन दहो प्रारन्ध तो उसे भोगना ही यडेगा। विदुरजी के वरावर श्री भगवान 
का प्रिय कौन हो सकता है । जगत म अनेक भक्तों के रहते हुए भी परमपद जाते समय 
याने अन्तरध्यान दन्य धाम पधारते समय आखिरीमं प्रभ ने श्री बिदुरजी को दी स्मरण 
किया है। रसे परमात्मा के परम प्यारे भक्त को भी यदि प्रारन्धाजुसार भोग का सामना 
करना पड़ा तो हद हयो गया । 
ओौर सुनिये! इसी द्रविड़ देद्य शोपावतार श्री रक्मणघ्ठनिजी के एक रिप्य ये | 
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उनका नाम अनन्ताखवान स््रा्ी था। बद श्री वंकटाचरगिरि पवत॒ पर बगीचा रगाकर 
भगवान श्री येकटेशजी का नित्य तुरसी, पुष्य, मारा से सेवा किया करते थं 1 इतिदासों 
मे पठा ह फि उनके पास साक्षात्‌ श्री भगवान आया जाया करते थे । एक वार उ वात 
रोग हा सो तीन वर्षं तक बहत्त तकीफ दिया) स्वामीजी फे आश्रम प्र आकर 
भरी मेकरटेशजी नित्य शल श्रर्न पूछ जाते थे। सै महामा पुरुष फो भी प्रारन्धासुसार 
शारीरिक दण्ड भोगना ही पडा । परन्तु विशेष बात यदह है कि वह ज्ञानी मदात्माभं मेँ 
शिर शट थे। इतनी विपत्ति पडने पर भी ओर इस प्रकार श्री भगवान के साक्षात्‌ होते मी 
उस चिपत्ति को छृडनि के किए न तो स्वप्न मे मी श्री भगवान से प्राथेना कयि, न श्री भगवान 
फे उपर भूरकर्‌ भी कभी दोपारोपण क्ये । एक रोज की बात दहै कि स्वामीजी से उस 
बात रोग के कारण उरा नदी जाता था। उसी बक्त मगवान श्री मेदसरेशजी स्वामीजी की 
खबर रेने आये । स्वामोजी सिफ हाथ मात्र जोड़कर प्रेमाश्रु से गद्वद कण्ठ होकर भिराजने 
कौ प्राथना की । श्री मगवान भी उनकी दा देखकर दुखित हुए छख देर ओर वरहा 
भिराजकर स्वामीजी फे हृदय फो आनन्द दिये । चाद्‌ जव श्री मन्दिरं को पधार गये तब 
निन वैष्णवों ते यह चत्र देखा था उन रोगो ने आकर पूछा ङि स्वामीजी महाराज 
भौ भगवान जव आपसे इस तरद दिले मिरे रते ह सो हस दुःख को छृडा क्यों नहीं देते । 
नतो आप्‌ ्राथना दी करते है न बह खुद्‌ आराम फर देते ई । इका रहस्य हमलों को 
इछ सम नदीं आरदा है । इतना सुनकर अनम्ताल्वान स्वामी छ देर तो मौन रहे बादं 
श्री सवान कै स्मरण में गदभ हुए, अनन्तर उन महात्माओं से बोरे कि हे मदामो ! 
आप छोग तो एेसी धात पृ र्हे द कि मानो कमी सत्संग दीनक्ियादो। अपलोमोंने 


श्या यह्‌ विष्य कमी नहीं सुना है फि सच्चे धुं को चादिए कि परमपद म जाकर श 
सदा के लिए आपकी नित्य सेवा करू इस बातत को छोडकर भूलकर स्वप्न मै भी परमात्मा 
से कमी इछ भी नदी मे । प्रारब्ध 


, उछ न्थ भोग आले पर उसे फोसी का दुख कोटा मँ भानकर 
अत्यन्त धयपूवक अचश्य भोक्तव्य मानकर 


र उसे भोग केना चादि, उपायान्तर त्यागने के बाद 
तै भरौ भगवान उपाय दते ई यह्‌ सक्त नियम हं 1 जो शरु उपायान्तर नीं छोडेगा वं 
त्यप्व मते ही कदापि, उसका उपाय भगवान्‌ हो दी नीं सकते! इसी प्रकार जिनं 
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क्या। रेता निन्दित कमे करने वले मेँप्रेम ओौर धर्म कदां से थवेगा) वह निभ्नरिषित 
इरलोक है :-- 


भनातुर्जयेछठस्य यो भायाः जीवतो महिपीं परियाम्‌ । 
धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुप्सितः ॥ 


इसका भाव पले ही कह चुका ह । दन दोनों प्रसगों से यह मालूम रोता दकि मरा 
हआ ार्ईैकी स्री रसना इनका कुरु धर्म था। सीसे बालिके मर जाने पर ताराको 
वंटा छेन से सुग्रीवजी दोपी नदीं गिने गये । ओर सुग्रीवजी के जीते जिन्दगी देखते-देखते 
याकिने उनकीस््रीकोरस लिया था इमीते पापी भिना गया यर मारा मी गया कहने 
का सारांश यह हआ कि प्रारन्ध भोग यति प्रबल है । उसको भोगने से दी टकरा मिवा 
दे । जब परमात्मा के मित्र सुग्रीवी भी प्रारन्ध भोग भोगे बिना द्टुटकारा नहीं पाये ते 
दूरे जीवों की गिनती ही क्या दं । ओर सुनिये महाराज श्री यसुदेवजी से जगत भँ बडा 
कौन दो सकता हे, उन्द भी प्रारन्ध वदा जेल का दुख भोगना पडा, कंस के द्वारा ६ पुत्रो 
का बुरी हारुतसे मृत्यु का कष्ट सहना प्डा। कदिए हद हो गया। क्या बाकी रहा। 
साक्षात्‌ परमात्मा चतुर्भुज रूप से दोन दिये, पत्र होकर विराजमान ये । उन मदात्मा को 
भी प्रारग्धाञुसार जब कि दुःख, शोक, पिपत्तिसे छुटकारा नही मिलातो जौर कौन जो 
दुनिर्यौँ म आकर प्रारन्ध भोग से वच सकेगा । महात्मा चिदुर को क्या गरीयी का दुल 
मोगना चादिए १ कौरवं के हारा घुरी हारत से सभामें रेते शद्ध महापुरुष का अयमान 
होना चाहिए १ कदपि नहीं । परन्तु संसार का एेसा ही नियम बनाया गया है कि चदे 
को भीक्योन दहो प्रारन्ध तो उसे भोगना दी यडेगा। विदुरजी के परावर श्री भगवान 
का प्रिय कौन हो सकता है । जगत मे अनेक भक्तों के रहते हुए भी परमपद जाते समय 
याने अन्तर््यान दिन्य धाम पधारते समय आखिरीमेंप्रमू ने भरी विदुरजी को दी स्मरण 
किया है। रेते परमात्मा के परम प्यारे भक्त फो भी यदि प्रारन्धाचुसार भोग का सामना 
करना पडा तो हद हो गया । 
यर सुनिये ! दसी द्रविड देशा शेपावतार भरी रकष्मणञनिजी के एक पिप्य ये । 
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ठका नाम अनन्तास्वान स्वामी था । वह री वेकटाचलगिरि परमैत पर बगीचा लगाकर 
भगवान श्री पेकटेशजी का नित्य तुलसी, पुष्प, माला से सेवा किया करते थे । इतिहासो 
पटा ह कि उनके पास साक्षात्‌ श्री भगवान आया जाया करते ये। एक बार उन्हे वातत 
से हया सो तीन वर्षं तक वहत तकलीफ दिया। स्वामीजी के आश्रम पर आकर 
थी वरदान नित्य इष्य गर्न प्र जाते थे। रसे महात्मा पुरूष कौ भी प्रारन्धाउुसार्‌ 
शारीरिक दण्ड भोगना ही पडा! परन्तु विदोष वात यद है कि वह क्ञानी महात्मा भे 
शिर ट ये। शतनी रपति पटने पर भी ओौर इस प्रकार श्री भगवान के साक्षात्‌ दोतते भी 
उ वितति पो चुहाने के लिए न तो स्वप्न मँ भी श्री भगवान से प्रार्थना कयि, न श्री भगवान 
के उपर भूरकर भी कभी दोपारोपण करिये । एक रोज की बात है कि स्वामीजी से उस 
धात रोग के कारण उटा नदी जाता था । उसी वक्त भगवान शरी वंकटशजी स्वामीजी की 
सब्र ने मये । स्वामोजी सिर्फ हाथ मात्र जोडकर प्रमा से गदद कण्ठ होकर चिराजने 
सौ भ्ायना की) श्री भगवान भी उनकी दशा देखकर दुखित हए ड देर ओर बर्हे 
1 स्वामीजी फे हदय छो आनन्द दिये ! याद्‌ जव श्री मन्दिर को पधार मये तन 
० य देखा था उन लोगों ने आकर पूछा कि स्वामीजी .मदारान 
त 0 दिले भिरे रहते ह तो इस दुःख को दुडा क्या नदी देते । 
न बह सुद आराम्‌ कर देते द । इसका रदस्य दमलोमों को 


इट समम नदी 
ज वी आदा ई । इतना सुनफर अनम्ताखान स्वामी कृ देर तो मोन रहे माद्‌ 
। न्‌ ॥: स्मरण भ श्रद्‌ हुए, 


अनन्त्र्‌ उन मदात्मार्ओं से बोले कि दे नी ! 

इ महासुभ्‌ 
से रस याद प द ६ कि मानो कमी सत्संग ही लोगों मे 
स्या यह्‌ चिषय कमनः सुना दीन कियाद्ो! अप 
सदा कै किष जके भित्‌ सुवा कि स्य ओं को चादिए फि परमपद मे जाकर † 
से की इट भ नही मत्‌ \ त को छोद्कर भूरुकर स्वप्न मे भी परमात्मा 
अत्यन्त चथपूषच्‌ उबय भोकत्य मानकर्‌ उर प पोती ङा फटा पं मानक 
स भरी भगवन उपाय दति यद्‌ स्त भोम छेना चादिष, उपायानत्र त्यागने के धाद 

प्प्‌ जरे दी बाति नियमे जे षु उपायान्तर 

सपय मान शो ह न्त्र नदीं छोटेगा षद 


फते \ दसी प्रकार जिनं 


६१० शरणागति मीर्मोसा 


णो का उपायन्वर नदीं रटेगा उनफो परमपद मिरना अप्तभव ही है । जसे उपायान्तरं 
त्यागे विना श्री भगवान उपाय नहीं होते उसी प्ररार उपायान्तर स्ये पिना िग्जा के पार 
दिव्य परमपद्‌ भिरता नदीं दसी का नाम हयाचुमन्धान है । हम रीर का आज, चारे सी 
द मे किसी न किरी दिन अवश्य पतन होवा दं । प्रार्य के अनुपार्‌ इय चृष्टि्‌। बो 
कोई दुनियां मे जन्म रेगा उसे अवश्य सुख दप भोगना पड़गा । समार के फु तो निषम रेस 
ह कि महातमा तो स्या परमार्मा भी मदुप्यावतार धरण कफे छोर दिगार्थं हम जगत > 
पधारते ६ ; न्द मी रोक रिक्षणा्ं उन नियमों को थव्य पालन करना पडता है ` 
अलोफयायिक्षा का लोक िक्षणार्थश्रो जो काप्रपम क्या अपलोगमूत्रगे { पाण्डयं का 
प्रसंग, श्री बसुदेवजी का प्रसंग, श्री द्रथजी, श्रौपुमित्रानौ चगरह का प्रमंण क्या कमी सुनने 
को नदी मिला १ महास्माओं ! भ्रौ याय्ुनाचरीजी से बहृफर परमात्मा का प्यारा कौन होगा 
जगत मे कड महीना त रेते महपुह्मरोमो फोडियाका कष्ट भोगना पडाथा 
जो सर्व सपर्थथे। फिर प्ररभ्य मोगसेचुटकारा कोन प। यफ़ता है। जसे भूख, प्यास 
नींद चाना श्वि विना हो समय समघपरआजातादहे। इतो प्रकार दुःख भी अपने सच्चे 
वक्त पर जातादै ओर समय पर चछा भीजताहे। महातसराभो] इमी जन्मे 
अन्त म अवदय परमपद को प्रा्ठ होने वले भषज का अनुगान विचार उन आलोक्रिफ़ जीवे 
से इछ निराला ही हया कर्ता हे । वाप्तवमेतो इम शारौरिकि दप सुस को सत्संग 
सच्चे शरणागत युष खोग सुख दुल मानते दीनदीदहे। श्री भगवान से मिलने कोह 
तो खु समभते दै ओर भ्रौ भगवान नदी भ्ल तो उपरी को दुख सममे है । जितनी षु 
श्री ममव्रान ओर उनके प्यारे भागवत जीर इस आत्मा के मदाउपरारी गुरुदेव, इन रोगं 
की सेवा दर्यन सत्पंग का काभदो उसी को ठो सुख मानते हजौरयेनदहो तो दुख मानः 
है! इससे जिन जीवो को संसार सिन्धु से पार होकर ओर इसी जन्म के अन्त म अयद 
परमधाम को जाने की प्रवर इच्छा हो वह भूठ करके सवप्नम भौ इन चौदह लोकों कं 
चीजों को श्री मगबान से कमी भी परार्थता न करे, बड के यख से खना दै कि य्था > 
चिवि सकाम माव हद से ज्यादा खतरनाक दै। यदं तक दै कि स्वरसूपन्ञानी सच्चे धुः 
लोग सकाम माव वाते चेतनो के नजदीक तक खड़े होने मँ भयभीत होते दै। अपरो 


श्रीमते रामाजुजाय नम" ३१९ 


षो क्या मालुम तरीं है १ एक बुद्धौ श्री रंगनाथ भगवान के द्धन करते समय नेत्रो, से बहुत 
ओँ बहा रदी थी] उसी समय श्री या्रुनाचार्यजी महाराज श्री भगवान के मंगलाद्यासन 
छो पघारे। इतने मे उस बुद्धीने श्री भगवान से छ संसारी सुख के दिय याचना किया । 
घ्य स्वामीजी फे कानमे ष्डारत्यों दीं उसकी हवा अपने अद्ध मे रुगना स्वरुप फा नादाक । 
समम कर बहुत जल्दी से मन्दिर के बादर चरे गये! बर्हा सेटकर पता रहै धे कि आज 
केसा समय आ पड़ा कि एेसे के नजदीक खड़ा रहने का मौका पडा । भैं तो उसे निष्काम 
भाविक समम्‌ कर वदाँ खड़ा हुआ 1 यदि जानता फि उसका पसा हृदय रै तो वहां जाता 
दी मदं । अनन्ताल्वान स्वामी फते है कि कषये मदात्माओं यद कैसा अजुष्टान है पसे 
ही छोग उस दिन्यधाम के परम अधिकारी है) इससे सच्चे छमुशुओं को चादिये कि चाहे 
भितेनी विपत्ति आवे उसे धीरतापूर्॑क मोग ङे! परन्तु परमातमा से कभी भूरु कर भी 
उसको छुडाने की प्राथना न करे ओर जो आप लोगों ने का कि “श्री भगवान सुद क्यों 
नदीं आराम कर देते दै तथा भिपत्ति चुडा देते दै * तो आप लोगो को क्या मालूम दै पि 
भगवान के केन्यो भै कौनसा अना रदस्य भरा हया है १ श्री भगवान तो हरेक हाट 
भ अपने आश्रितोंका भला दी करते ह। प्रारन्धाञुमारं आश्रित यदि दुख भोगता दै 
इसमे भौ ङ न इछ उसके मला का याने हित का रदस्य भरा हा है । इसको षह परमात्मा 
दी जानते द ओरं बहुत दिन के सत्संग कवि हुए उनके प्यारे महात्मा लोग जानते) श्री 
भगवानतो फासौ कादुखर्कोटा भेँदीषृपाकर भोगाते ह कम से कम तीन करोड 
जन्मों तक मी मोगने से जिस भोग से दुटकारा नदी दो पाता था उन मोमो को वह परम्‌ 
षृपासामर्‌ तीन ही वर्प कै वात रोग से इतना जल्दी पाकर छुटकारा दे दिया है। इतने 
षटं दोक इस तरह नित्य कृपा कर जति दै । इस द्या का कीं पारावार है१ यदि इस 
पलुष्य जीवन को त्था अपनी जनन्यता को, जिन्दगी भर कयि हुए सत्संग को सफर नाना 


ह ओर अवस्य संसार सिन्ध से पार होकर इसी जन्म के अन्त भ परमप्यारे परमात्मा के नित्य 
घाम म जाकर नित्य मुक्तो के समान सद्‌ा के लिए आवागमन से रदित होकर श्रीयःकान्त 
कोनित्यसेगाका नन्दक्नाहै तोन कमी विपत्ति मँ घबड़ाना, न विपत्ति छुडनि को 


१4 9 
शर कर भी स्वममें प्रार्थना करना, न उस मर्म के मित्र, सचके छो दात भ सदारा देने 


२१ शरणागति भी्मांखा 


वासे प्यारे परमात्मा के उपर मृरुकर मी कमो दोपारोपण न दरना । इम प्रर स्वस्य तानि 
क विर्‌ ुुटमणि श्री अनन्ताल्वान स्वामीजी महाराज के युखारविन्ट से दिव्य नना स्वर्पा- 
ठुस्प मुमुक्ुओं के रयक् उपदेश श्रधण करके महात्मायों ने गद्‌-गद्‌ होफर उन्दे रम्बी साट 
मिया योर अपने को छलय-छृत्य माना यर उसी प्रकार्‌ वर्तव करने को जन्म तफ के 
लिए प्रतिज्ञा क्रिया । स्वामीजी महाराज भी उन लोगों के दस य्तय से दहुत सन्तुष्ट दए । 
अव श्री देवराज गुरु कहते है कि कठि महात्मार्जो 1 मच्च महात्मा का वर्तव कसा लोक 
विलक्षण होता ै। किसी भी कष्ट के समय श्री अनन्तासयानं स्वामीजी मदाराज के समान 
रं सच्चे मुमुधुओं को वर्ती रखना चाहिए । शाख प्रत्येक अधिकारी के स्यि उनके 
अधिकार कै अलुसार साधन ओर फलों का उपदे करिया कते दं । इससे मुमृधुर्ो को अपने 
अधिकार के अनुगुण स्वरूपाठुरूप री साधन ओर फल को सूष छान चीन कर ग्रटण करना 
चादि । काच म विवे होने के कारण दूसरे अधिकारियों के विपय कौ तरफ पुमृषुरथो का 
कभी भी घुकाव नदीं होना चादि । शास मे मन्द अधिकारियों के स्यि सकाम भावसे 
याचना करने के स्थि भी प्रमाणो कौ कमी नदी हे। वेद इतिहास पुराण आदि भ जदा 
देखो वद्य सकाम प्रसंग की भरमार है। परन्तु ह पयश्ठओं के कामका नदींदहै। जसे 
व्यक भरथो मे असक्ष वस्तुओं का भी रोशियो के लिय प्रयोग करने का बहुत जगह किखा, 
है| परन्तु वे सव फलादहारियों के काम के नदीं ह । इसी प्रकार अर्दा जहौ एेदिक पदार्था 
करी याचना करने को प्रथन क्रिया है वह बिलछृल स्संग हीन अयने स्वरूप को नदी समने 
वा अर पश्चक ज्ञान विहीन सामान्य अधिकार्यिकेष्यिदीदै। ममुं के षिएतो 
श्री मद्धामवत एकादश स्कन्ध मे खुरे शब्दों भ सकाम मावना को त्यागकरने के ल्यिद्यी 
द्‌ श्री मगवान ने श्री मुख से आज्ञा की दे बह यह इलोक द :-- 


श्छोक--फल श्रुति सयं चरणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ 1 
श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा सैषज्य रोचनम्‌ ॥ 


इसा भाव यह हुमा कि भगवान श्रीकरष्णजी उद्धवजी से कहते ह कि दे उद्धवजी ! वेदा- 
दिक व्रा मै जो फर भ्रति हे याने परमात्मा के मिलने के अतिरिक्त जो ओर फरु देने के 


श्रीमते रामानुजाय नमः ३१३ 


लिए सामान्य चेतनो को जो प्रलोभनं दिया गया है बह भाव बास्तव म कलयाण करने वासा 
नदीं है। सि इसके किए है कि सामान्य अधिकारी रोग इक भी फल के प्ररोमन दिये 
चिना श्री भगवान की तरफ शवक नदीं सकते ई । इतना ही मात्र उसका उदेश्य है । जसे 
रोग निवृत्ति के लिए कड्वी ओौषधि बालकों को देने रुगते ईँ ओर वे अपनी अज्ञानतावश् 
नहीं सेना चाहते दै तो ङ भौ उनके मन के अनुकल चीज देने का लोम दिखाया जाता दै 
तव बच्चे कड्वी से कड्वी भी ओषधि ठे ठेते ई । ससे यह शलोक है कि-- 


खडडुकं ते प्रदास्यामि गुरुचि पिव पुत्रक । 


सका भाव पिता ने लडके को किसी रोग छृटने के किए गुरुच का अर्कं पिला रहा था! 
परन्तु रुडका अपने अज्ञानतावश्च फिसी तरह पिता के समाने पर भी जव गुरुचं का रस नदीं 
पीरद्याथातो पिता ने कहा बेटा ! तुश्च म रडड देगा इस रसको जसूर पी लो । इस बात 
को सुनते दी ल्के ने र्ट्‌ के लोम से तुरन्त दी शुरुच के अकं को पी लिया । वाद एक दिनि 
एक रड्ड्‌ भी दिया । इसका मतर यह था कि इसे बहुत बार कदं ओषधि खिलानी है 
यदि एक बार मी र्ट्‌ नदीं देगा तो अगे हमारे प्रलोभन को शटा समकर किर ओषधि 
नदीं छेगा 1 श्री भगवान कहते है फि हे उद्धव जी! वस यदी दशा शास्त्रों मे फल भाग 
को समभिए । शास्त्रों म जो यह कहा दै कि भगवान का भजन करो तो तुम बेटा मिरेगा 
धन भिरेगा, नाती भिरेग।, ओरत भिरेगी । हस तरह से सत्संग हीन सामान्य अधिकारी 
लोग जव सुनते ह तो उस लोभ म पकर इच्छा न होने पर भी श्रौ भगवान के भजन, कीर्तन 
स्मरण, देन, घ्यान, पूजन वगेरहमे रग जाते है! कमी-कमी उनका दिर बढ़ाने कै 
लि शारस्नो म विश्वास ओर आस्तिकता वने रने के सिए ङक फल भी दे दिया जाता दै। 
परन्तु वास्त म ना्नवान पदां देना शास्त्रा का असी तात्पर्य नदीं है । तात्पर्य यह दैक 
किसौ तरह यह जीव भ्रौ भगवान मे रग जादे ओर शास्त्र मे इसका विश्वास जम जवे । फिर 
मक्त्मा्ओं कै सत्सम भे जव बेरन लगेगा, सत्संग मे रुचि बट जविगी तो कमी यद मी उखे 
.से जायगा कि भौ भगवान से नाशवान पदां कया मागना १ यह मांगना चादिए कि 
गगर्‌ से पार करके बिरजा नहवाय कर नित्य क्तो के समान कृपा करके अपनी नित्य 
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सया स्वीकार फम्यि। रमी उर्ञ्यसे ्ाग्ता म सामान्य थथिकागभ्यिं के लिए किमी प्रपर 
एचिकि पदाधौ का प्रलोभन दरङर श्री भगमा मे गाने दे किण फलं शति का उपव िवा। 
नटा दद्य साम्यां काषलवेने मन्य उनेवच्य टदद्‌ का प्रलोमनदेनेमयं 
च्ट्टदव्नमेद्यसेपिताका ङग्य नरीह प्रथान भरतौ उसका यदह रि किमी प्रकार 
संह ठहरा गुस्चकारमपी जाय अर <स ददने खार निकल जाय अर्‌ यद निराग 
ग्दता प्रया चिग्लीनीरे। है उद्वजी ! यफल भाग स्वप कौ समने वाटे सन्य षु 
दुय केलिणिनदीषह। सच्चस्ष्षफोतो सुद भी मामागिकि णएदार्य देना चातो ऋ 
नदीं स्वीकार क्से ई अर पडते ई। अमे महाराजण्यु कौ $ बषटन द मांगने को र्दा 
परन्तु उन्देनि किसी प्रकार भी कटने परमेरी नेया के थतिन्क्ति दभीनहीं सागा। इमी 
तरह शक्त प्रहाद का मागन के दिए हुते अग्रह किया परन्तु दमाय मेगा के अतिरिक्त एए 
भी नरो मगा। 


धरी दैवराज गुरू कहते ६ कि दै मदात्मा ! ठस कारण मुमुपुर्थो फो परमालमा से 
नाशतरान पदाथ की भृल कर भी याचना नदरी करनी चादिएु | यदी सच्चे मुमूथुभ फा 
रक्षण) ओर भी प्यान करके सुनिए्‌ ! सच्च ममुधका हम चात का पूरा-पूरा प्यानं रखना 
चादिये कि, चौदद रेको केषदार्थन श्री भगयान सेकभीभागेन चौद लीरको में जाने 
की स्वप्नमे च्छा करे, न चौद लोकां के साधन की तरफ कमी दके, न चौदह रोक के 
मिरने का साधन बताने वे शास्त्र को कभी देख न सुने ; क्योकि सुद श्री भगवान 
गीवाजी मेँ भरी ख से अजुनजी से आान्ना क्रि ई कि अर्जुन! नप्ता के लोक तक जितने 
रोक है इन रोको मजो जीव अते द॑ उन्दं आबा-गमन वनादी रवा दै! सच्चा खख 
उन सर्गो कोप्राप्ननदी दौवा न उन रोगां का जन्मना मरना द्व्वादह। यानै पाता 
से छेकर त्रह्म रोक वकये सन कर्म भोग भोगनेके स्थल जिस चेतन की दृन्छा हौय 
किम जन्म मरणके लाये ट जावे, तदाके क्यिषस माया च्क्रसे छुटकारा पा 
लाप । किर मदा नरक सूप स गर्भ-स्यली म न आनापडे) वैतोहमारे दी मिल्नेकी 
ऊोचिक्न कर शपोकि हम जिषको प्राप तो जायेभे उस चेतन को फिर अनेक दु्खोँ का षर 
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इस भयावन संसार मे कभी भी जन्म नदीं मिरेगा, सदा के रिये वह युक्त हो जायगा । यह 
इलोक दे ¦- 


आत्रह्म सुवनाछ्छोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेय तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 


ह घरषु महारमाओं ! जसे अनन्य प्रमु क सिये परमात्मा के सिवाय इतर देवतान्तरों 
म रगना या इतर देवतान्तगे म रहने बे जीवो का सहवास करना, उनके अनन्यता का 
स्क होता है ओर जसे श्री कक्ष्मीकान्त के सि निरेतुक कृषा ही के भरोरे संसार सागर 
से पारदहोनेका मरोसा करके रहने वे जो मुमुक्षु ह उन रोगों कोश्री भगवान के 
अतिरिक्त इतर साघनरूप से कर्म, ज्ञान, पक्ति म पडना यामनसेभीश्रीहरीकी कृपाके 
अतिरिक्त इतर साधनी का चिन्तन करना या भगवत्छषा के अतिरिक्त इतर साधन वार का 
सदवास करना उने उपाय का मञ्ञक बनता दै । उसी प्रकार इसी जनप के अन्त मै दिष्य 
धाम मे जाकर नित्य मुक्तो कै समान श्री परमपद्‌ नाथ भगवान की सदा के किए नित्य सेवा 
मदे अस्य भिर जाय , इस बात को जो रोम श्री भगवान के भरोसे अवद्य निश्चय कर 
खक दै उनको इन चौदह रो म जाने दी चेष्टा करने वाक्ते रोगो का सदवास करना या 
इन चौदह लोको के भिरने के सिए साधन बताने बे घा को देखना सुनन।, ये सब इसी 
जन्म कं अन्त मे परमयद्‌ भिरे की जो आशा है उसको नष्ट कर देने वारे द याने इतर 
उपायान्वर छोड़ देने दी पर श्री भगवान उपाय बनते ै। जरा मनसे भी दूसरे उपायों 
की तरफ़ यदि चेतन केण तो यैं शरणागत ह णसा भरे दी जिन्दगी मर पुकारा करे परन्तु 
भ्रौ मगवान कमी मी उपाय न हो सदेगे ; करयोफि यह सरूत नियम है कि उपायान्तर म 
इति शरणागति को मज्ञक हो जाती दै । उसी प्रकार उपायान्र याने फलान्तरं छोडने ही 
पर निस्य ककय तथा श्रौ मगवान फर होति है । ससे उपायान्तर के तरफ़ म्रवृत्ति बालेको 
भी भगवान उपाय नदीं दो सक्ते याने मगवान को अपना उपाय जिसको मानना है उसङो 


बसे परिछे मदा के किए उपायान्तर को छोड देना दीं होमा। उसी प्रकारं जिसको इसी 
जन्म कै अन्त में ससार सिन्धु से पार होकर श्री बिरजा नहाकर, परमपद म जाकर, श्री 
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भगान ठी निन्यमेयामेजानाद्ी ट उन भरम मदात्मार्थोकी ता चौदह लको की चतां 
दी उथवा नाब्ह लोर मं जने की जड मृरये चाना त्यागनी दी होगी । यदि अपनी 
नयता व म पात पर घ्यान्‌ नदी जव्रेयातोप्नजन्मफ़ अन्तम दी परमपद मिटनेका 
मनारथ स्वरममभीपूरानदा सकेगा यह मत नाम्बांतेमिदह। वाणम्वार दम छगोंके 
लिग्‌ पचे द्रुण्‌ वट-त्रद मूमुधरु महापृर्पों केः दारा पृनः-पनः वेतायनी दी गह ट । स पूषोक्त 
प्रग को सन्च मृगृधूर्जो कौ कमी मी जृलना नही चाहिष्‌ मच्च मृमृधुर्थो लौ चाष्िए कि 
न्या भयंकर से भयंकर भी अपनेकोगगत्त जाय, या अपनी म्नीकौ जपते प्यारे पुत्र विष्य 
फोरगदहो जाय, या किसी प्रिय चन्पु्धा्तया गरीर के किमा सम्बन्धिर्यो कौ कंसा भी 
कष प्या न द्य जाय, उस क्ष के दरृडानि के लवि परमान्मा सै कमी भी प्रार्थना न करे, क्यो 
कि क्षणिर अनित्य नाशवन्त जो ह उमके लिये नित्य चीजमे वाभा परटुचाना इस दारीर का 
तथा शरीर सम्बन्धियो का आजयामौ वर्पमेकमीन कभीतो वियोग होने दी वाला हं। 
तास मी कोर प्रयस करेगा परन्तु जो चीज नाद्यपान है वद नाद होकर दयी रहैगी। जवकि 
श्री भगवान भी मटुप्य शारीर को धरफर आते ई ओौर अपने नियम के सिखाफ एक दिनि मी 
ज्यादा उस स्प से साक्षाद्‌ हाकर नी विराजते ६। जसे फि भगवान श्रीकृप्णावतार मे सवा 
सौ वरषंदी इस ीला विभूति मे साक्षात्‌ होर रने का सकस्य कि थे । अपने नियम के 
अनुसार स्वतन्प्रं सवं समर्थं होते हए भी एक दिन भी ज्यादा नदीं रहे, श्रीरामावतारमे मी 
-जितने दिन नियम करके याये उसके पश्चात्‌ एक दिन भी ज्यादा नदी यिराजे। जव कि पर- 
मात्मा भी दस मृस्यु सोक मे दस प्रकार मर्यादा रखते तो द्स्तराणेसा कौन कि मरे यिना 
चच सकेगा । जम फिं परमपद के अतिरिक्त फट भी याचना करना अपने परम फल फा 
विरोधी द रेसा बार-ार वड रोग समा गये ६, उसके किए प्रार्थना समकदार श्च कंसे 
कर सक्ते ह । वहत तेग चट जायगा तो मृत्यु दो जापेगी इसके सिवा अर क्या दौ सकता 
दर! यदतो कभी न कमी होकर दी रहने बाला ह । इससे भ्रुद्ुओं फो कभी भी कायर नदीं 
होना चादिए । शत्यु से कभी भी खौफ न खाना चादिए । मृत्यु के दिनि तो मानो षठधर्जो 
के किए साम्राज्य दिवसदै। मुद्युसे तोपपीलोग उरते टै क्योकि उन्दँं मरकर भयंकर 
नरको भ जाना स्तेवा है। परन्त॒ जो लोग सदूुरु के द्वारा अपने आत्मा को सदा के लिए 
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प्यारे परमात्मा क चरणों म अर्पण कर चुके है उन्दें तो यद मलमू्र कफ, रुधिर, मज्जा, यर्म 
ष्टी आदि सेबना हा जो प्राकृत शरीर दै, सको कोते टी श्री भगवान के समानं 
अत्यन्त मनोर सद्‌ा के लिए किशोरावस्थावाखा, अनेक युण सम्पन्न, सुन्दर, छखमय नित्य 
सदा परमातमा की सेवा लायक दिव्य शरीर भरिरु जाता दै ओर सद्‌ा के ङिए मयंकर संसार 
केः जन्म सरण चक्रों से छृटकर आवागमन से रहित होकर, जहाँ आनन्द कीसीमा नींद 
ठ्स ओ परमधाम है वहां सदा के सिए चसा जाता है । सदूुरु के सच्चे छपा पत्र शुं 
छातो मुसयु काजो दिन दे वह अत्यन्त शुम दिनि है| इसी से सच्चे शर्श्ष जो लोग रहैवे 
सो अयन्त प्रिय बन्धुओं के समान मृत्यु की प्रतीक्षा किया करते ६ । तैसे :-- 


प्रायदः पाप कारितान्मत्योरुद्विजतेजनः । 
छृतछृलयाः प्रतीक्षन्ते स्य परियमिवातिथिपर्‌ 1 


इसका भाव परे दी कह चेः ह । जय फि सच्चे धुषठधुओं के स्यि सत्यु का दिन 

शुम दिन दै तो सममदार मुमुश् रोग छृडाने ॐ किए भरी भगवान से प्रार्थना कंसे कर सकता 
है। इससे सच्चे मुमु को चादिण कि किसी के भी कष्ट छुडाने के रिषन तो प्राथना 
करे न षबदायः; समयाजुसार जो इछ आवे उसको धीरता से सह सेवे! बिरज्ना पार का एक 
प्रमपद दी है जो सदा के खिए नित्य है । बां गये बिना यह आत्मा कमी सुखी नरींदो 
सकता । वहा ही रहनेबाे मदाप्रलय से बचते है बाकी चौदह लोक महाप्रखयम नष्ट भ्रष्ट 
दो जाते है उसमे रहनेवकि चेतन मी महा बिषत भोगते &। इससे कालान्तर भ नष्ट- 
भ्रट दोजाने बारे इन चौदह रोको के सुखं की चादना न करे! कमी सी चौदह लोक की 
तो चातदीक्याहै विरजा नदी केवाद्‌ ओर परमपद्‌ के बहुत नीचे एक तरफ दवल्य 

नामक रोक हं जहो पिफं जीवातमा के स्वरूप फो साक्षात्कार चाहने वाले हौ लोग मेजे जाते 

¦ वे मी र्िकमी ससार मे नहीं आति ह परन्ह॒ वदाँ सिषं आतमा मात्र का ही अनुम 
उन रोमं को होता है! वहा रहनेवारों कै रिष एक मदादोप यद है कि कभी भी परमपद 

मैदेनदीजा सक्ते। नउस लोक मे साक्षात्‌ रूप से कमी श्री भगवान दी जति है । 

न क्वल्य भे रने बार्लो को उस दिव्य घाम मेँ ही जाने लायक साम्यं मरुता है। शासो के 
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दारा सुख पिपरसित मोक्ष उम स्थानकोयताया गयाद्। म्रयपिठमलोकर्मेभी जाने 
वले जीय आपागमन से रहित हौ जति ह परन्तु वहां परमान्म मुप स अनुम नहीं मिनने 
दे कारण प्रिय परमात्मा फेसेया सौभागरयसेमदाफे किष पचित रह जानिके क्रारण ये भाग्य 
हीन गिने जाते ‡, अपने प्राण प्रिय परमान्माके कक्यदी का परम फन परम शरास दाग 
समभने वाले मदूगुरु के कृषा पात्र महामाग्यताी मच्च प्रमु उम कव्य माध क्रा भगदद्‌ 
अनुभव से रहित होने के कारण महानरफ नुन्य मानकर उमे नरी चाहने) रिन्तु अल्प 
मत्ति बर दी चाहते ए जस-- 

विरजा परमः व्योम्नो ऽन्नर केवरस्म्रतम्‌ । 

तदिच्छत्यल्प मनयो मोश्च सुग विवितम्‌ ॥ 


भाव यह स्आ कि मिर्जा नदी थर्‌ परमयः करे घोचमे किमी णक्‌ तरफ ऊयस्प नामक 
एक लोक ई उनो अन्पयद्धिलोगद्च्छा करते £ । वह कल्य म्थान प्यारे परमात्मा फे 
युभय से जो अपार मुखा आकर ह उमस पिपजिन हं1 महात्मा! जय किं पर्वे 
हुए पश्च परमात्मा ङौ सेया से रस्ति दनि के ऊारण कल्य को नही देना चाहने ई तो 
महप्रलय के अग्निम जलरग् नष्ट ज्रष्टदहा जानेवाररे चौद छोङ की चाहना कसे करगे । 
भारतम छिपा है ङि 


एते च निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः । 


भाव यद भया कि “आर्सेन नाम वाले किमी परमुश्र से फ़ कोई श्ुनिराज कद रहे ईं 
कि जहां साक्षात्‌ होर अपने नित्य परिकरा के साथ परमात्मा सदा विराजते हे, जहां महा- 
ग्रलय कभी नदी पहुवता हई, जहाँ के रहने वाले वडमागी चेतन कमी मी संसार दुपको 
भोगने नदी आते £, जाँ रहने वलि चतर्नो को परमात्मा फी सेवा का, अदुभव का अपार 
सुस प्राप्त होता है, उसी दिव्यधाम का नाम परमपद हे। बह श्री विरजा नदी के उत्त पार 
ट। उसी को त्रिपाद्रिभुति कहते ह । वह इतना रमणीय ओर मनोहर है फि उस दिन्यधाम 
के सामने यह चौदह रोक ओौर चौददलोकें का एुख नरक फे समान दै । इससे अधिक ग 
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ज्यादा नदीं कह सकता । उस परमपद भै पर्वन वाके चेतन सदा! के लि सुखी दो जाति 
ह| उन्दै फिर भी संसारम या संसार के जन्म मरण चक्र मे कभी भी आना नदी फडता । 
वह गये बिना यह जीव कभी सुखी हो दी नदीं सकता । इससे सञ्चे सममदार शठ रोग 
परमात्मा से उसी को चादा करते है । सच्चे धश्च तो विरजा के नीचे कै व्रमण्ड भ रहने 
वाला जो वेद्ण्ठ है उसको भी परमात्मा से नदीं चाना करते दै । इस ब्रह्माण्ड भ रने 
वाला जो वैडण्ठ ह इसमे तो कोई शनि, श्री भगवान कै द्च॑न के निमित्त चे मी जते ६ 
संसार अ आभी जाते दै । जते सनकादिक नि श्री भगवान के दयन को गये थे ओर फिर 
भी दन करके गये । भृगु नि गये मे अपना कार्य करके आगये । यद वेङ्ण्ट प्रकृति 
मंडल के अन्तर्गत है। स्वरगद रोक से विशेष जरूर है कि महा प्रख्य के समय नरष 
नदीं होवा । श्री भगवान के इच्छा से श्री मगवान के श्री यिग्रह के समान अन्तर््यान हो 
जाता है| ससे मगवान श्रीराम, दरष्ण सूप से प्रति मण्डर मे अति तो भी प्राङृत 
मद्यो के समान गमे मै यथाथेतः नहीं रहते रै, न प्रात लड़कों के समान उनका जन्म 
होता है किन्त दिव्य किदोर भूर्तं प्रगट हो जते दै किर लोक दिखाऽ बारक दो जते दै 1 
अन्त म भी प्राङृत मनुष्यों के समएन उनका जाना नदीं होता दै। ब्रक्षादिक देव आकर 
स्ति करते दै, फूलों की बर्पा यपि दै, पिर भगवान उसी श्री शिग्र से अन्तर्यान हो 
जति है ओर जहां कीं मी सामान्य सूप से प्रादुर्भाव ओर प्रात मदुष्यौ कं समान अन्तिम 
प्रसंग किखा हो, वह अच्छे समफदार शजं के रिए मान्य नहीं है । उसक्रो भगवतं 
बिष दी आसुरी प्रकृतिवे जीवों को व्यामोह डारुने क किए दी जानना चादिए । जसे 
परकृतिमण्डल मे अनि पर मी श्री भगवान के पूर्णावतारों का प्राकृत जीरषों के समान जन्म 
मरणादिक न होकर आविर्भाव तिरोभाव दी होताहै, उसी प्रकार प्रकृति भण्डरु म रदने 
पर भी भौ कष्ठ कोक का आविर्भाव तिरोभाव दी होता है। इस प्रकृति मण्डरु का जो 
धी वङ्ण्ठ रोक हे उसको रचना बहा के दारा नदीं दौती। जब ये ब्रह्माण्ड तैयार किया 
जाता है तो नह्मलोकं से उपर बहुत्र ठव पर परमात्मा अपने इच्छा मात्र से श्री वेङण्ठ लोक 
क प्रगट कर देते है ओौर उसी मे अयने निस्य पापेदों के साथ एक रूप से चां विराजते हैँ । 
भब मदप्रखय का वक्त आतां है तो जैसे आप अन्वर्ण्यान दो जाते ई उसी तरद अपने इच्छा 
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से उस श्री बरषष्डलोक को मी अन्तरध्यान करा देते ह । बाकी चौदह लोक महाप्रलय मेँ नष्टं 
हो जतेदह। क्योकि ये सव वेत्नों की कर्माधीन प्रकृतिसे रचे जतेद्ै। प्रल्यके 
समयमे देवो के साथये सवलोक नष्टदोजातेरै। क्यों किदेवयोनि भीक्मौकादी 
फर है । जेसे श्रीमद्धागवत चतुर्थस्कन्ध में प्राचेतसो से शिवजी का वचन है :-- 


स्वधर्म निष्ठः शत जन्मभिः पुमान्‌ विरथितामेति ततः परं हिमाम्‌ ॥ 


याने सौ जन्म पयेन्त जो अविक्िन्न ब्रह्मचयं धमे को निवह देता है वह ब्रह्मा होता है। 
उससे भी ओर ज्यादा धमं निवाहता है तो रिव पदवी को पाता है मौर जो कोई सौ अश्वमेष 
करो पूरा कर केता है बह हृ्द्र पदवी को पाता है। इम बरह्मण्डमे मी बहुत घृष्टि ईै। को 
रज-वी्ज से होती रै, कोई अस्यन्त ममी पड़ने से उष्णता के अश्च मात्र दी से दोषी है, कोई 
अण्डे से होती है, को परश्वीसे होती दै। चे जिस तरह से मी इस चौदह लोक भे प्रगट 
हो बह स्थूल या छम प्रकृति से दी शरीर पाता दै । श्रीभगवत्संकल्यालुङकल एक परमातमा के 
अतिर्कि चौदह रोक के मदाप्रखय में को चीज नष्ट हुए भिना बेचती नदी । कहनेका 
सारा यट हुआ पिं ब्रह्रोक के उपर जो श्री बेदण्ठ है इसम तो इस प्रात शरीर से भी 
को-कोरई चकते जते द। इस बेष्ण्ड कोमी आविर्मावि तिरोभाव हो जाने के कारण नित्य 
वेङृण्ड नदीं कद सक्ते ई । मित्य तो वदी परम धामदहैजो भरी विरजा नदीके पार वहीं 
वही जाता है करिजो सद्गुरु के परम अनुग्रह का पात्र होकर सत्संग के द्वारा इस संसार का 
महदा मदा खरूप समञ्च कर ओौर चौदह रोको के सुखो को नाश्यवन्त समम कर कव इससे 
छट जाँ, टेषी धवडादट मँ ¶डकर वाको उपायों को अनेक क्चंमरटाँ सं भरा जान कर उसः 
दिग्य धाम्‌ मे जाकर नित्य श्री भगवान कौ सेवा मिलने के लिये भगवत्छृपा के सिवा सीधा 
ओौर स्वा कोई भी दसरा उपाय नदीं है । यह सदृुरु के दारा खूब समम कर इस वात 
पर दृदाभ्यवसाय पूरक उपायान्तरं को त्याग कर, जिन्दगी भरश्री हरी की भी छपा के भरोषे 
समय विता फर, सव शास््रों का निचोड जो भ्रौ भगवान की कृपा है, उसको खघ सममा कर 
उस परिस्थि करा देने वाङ तथा उप्ायान्तरों को समञ्चा कर॒ उसको अत्ति पारतन्त्र रूप जी 
स्वस्वरूप ह उससे विरुद्ध तथा अस्यन्त कठिन बताकर उसस चित्त हटा देने वृते अधूक उपाय 
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जो श्रीहरी फी निरेहुक छपा है उस पर दृट परिस्थिति करा देने बाठे सदगुरु के परम 
उपकारो को श्परण करता हुआ, निष्कपट शाक्तिं अलुसार उनकी सेवा करता हुआ, अन्त तक 
समय मिता कर॒ भगवान अन्तर्यामी कफे अयुग्रद से प्रकादित सुषुम्ना नाड़ी हारा निकर कर) 
स्थूल शरीर को त्याग कर, अचिराद मागे रहने बले देवो के द्वारा सन्मानित दोकर, 
सगवक्छपा स आसानी से ब्रह्माण्ड मंड को भेदन करके श्री चिरजा नदी के स्नान से पक्ष्म 
वासनां क साय च्म शरीर को लीरा पूवक परित्याग करके, अमानव भगवान का कर 
स्प पामे के बाद्‌ निस्य सेवा के योग्य नित्य क्तो के समान जो दम्य शरीर पाता है, बही 
उस दिभ्य धाम मे जाता है जौर सद्‌ा के लिये ससार चक्र से शक्त दौ जाता है। चदानजो 
कोई नायगा इसी पूर्वोक्त क्रम से ही जायगा । हस क्रम के अतिरिक्त शास्प्रो मे बहा जानं 


का हतर विधान दी नदीं है। वहां कोई मौ प्राकृत शरीर से नदीं जा सकता । शरासनो का 
यह पक्षा सिद्धान्त दै कि :-- 


श्टोक--यदुत्रह्मरुद्र पुरहूत मुखेदु रापं । 

नित्यं निदत्त निरतैः सनकादिभिवां । 

सायुञ्य मुञ्रु मुशंति यदा परोक्ष्यं । 

यस्मात्परं न पदमंचित मस्ति किञ्चित ॥ 
इसफा यह माच है कि प्रकृति मण्डरुके उपर श्री चिरा नदीके उस पार साक्षात्‌ 
परमात्मा के बिराजने का जो परमधाम दै बह बह्मा, रुद्र, न्द्र आदि देवों फो भी दुराष है याने 
बेरोग मी इस शरीर से वदां नदीं जा पाते है तथा सदा निचि धमं म निरत जो सनकादि 
छनि है षे मी इस शरीर से षदा नदीं जा सक्ते दै । वह दिग्यधाम भिरजा नहाने के घाद 
दीश्री दरी के निरदैतुक कृपा पात्रों को प्राषहोताहै। उस धामसे षटृकर ओर कोश दुःख 
रदित सुख का स्थान दीनदींदहै। हे मदात्मा्ओं। यदह सत कटने फा सारश्च यह भया 
कि सच्चे धषु रोग नाशवन्त जो बर्लार मटर के सुख ह इसकी प्राप्रीके चयि कमीमी 
परमात्मा से प्राना नदीं करते ई । जहां जाकर फिर फमी नदीं आया जाता है बस बां 


दी लाकर मेँ नित्य सेवा करु, इसके अतिरिक्त परमात्मा से कमी रेदिक सुख माँगते टी 
४९ 
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नौं । गरस यदी सच्चे शुशु का परम रक्षण दै । सत्संग हीन वेसमश्च मलुप्यो का कहता 
हैषिजो दमसे कुछ अन्याय हो जाता है उसमे परमात्मा दीकादोप है क्योकि यदिव 
इन्द्रिय बं नदीं दिये होते तो दम अन्याय करते दी वसे १ किन्तु दस प्रकार कहने बारे विलङ्खह 
अन्ञानी हैँ । क्योकि परम उपकारी, परम दितेषी, गभ॑ का मित्र सदा दोष रदित अपते 
सच्चे माता-पिता सच्चिदानन्द स्वरूप सदा निर्दोष जो प्यारे परमात्मा है, उनके कि हृ 
उपकारो को याद कर गद्वगद्‌ न होकर उल्टा उनके उपर दोप रगत दै, पसे रोगों की 
न जाने कौनसी हुति होगी । इसको श्री भगवान दीं जान । देखिये महात्माओं ! भगवान 
छपा करके सनुप्य का देह दिये इस देह मे सुन्द्र नेत्र दिये ओर शास्त्र द्वारा सममा दिये 
किदन नेत्रो से वाद-विवाद तकं वितकं आदि से रदित परमात्मा कै प्यारे महात्माओं का 
दशन करना, भगान के श्री अर्चा धिग्रह का अति श्रद्धा पूर्वक द्धन करना, हननेत्रो' से 
अपने स्वरूप करो जनाने वे ग्रन्थो का यनेश्री गीता आदि को पाठ करना। ईससे तम्दारा 
करयाण होगा । बाद यह मी सममा दिये कि कफिसीको बेरी-ब्रदनो को बुरी भावनासे 
नहीं देखना । जव कभी देखना तो अपनी वेटी-वदिन के ममान देखना ¡ शक अपनी स्ली 
के सिवा घाकी स्त्रियोः को माताके समान दैखना। यदि इम उपदेश के पिरुद्ध चलोगेतो 
स्म तमद दोषी गिने जाओगे ओर उस दुर्भावना का फल तुम्हँ द्यी भोगना पडेगा । रम्बी 
चौड़ी चित्र चित्र चिचित्र परमात्माकी सुष्टि दै शसम जिन चीजो को नदीं देखने का वमद 
वरिधान बताया गया है उसो नही देखना चाष्टिये । जो चीज देखने को श्रौ दारा त्द 
आडर दिया गया दै उसी को देखना चाहिए ¦ ठेमा नेत्र पाकर यदि परमात्मा के दशेन 
चमेरह काङाम नहीं सेवभे ओर इसस उल्टा मनमानी शास्र विरुद्ध विषयों को देखोगे 
तौ अवरय दड भोगना पडेगा। पीछ पछतानेसे छ फायदा न हो सकेगा) हे 
महारमाजो ! इत प्रकार ङपासामर परमात्मा ने शस्त्रो दवारा चतावनी चेतनो के रिषए 
करादीदहै। अश्र इतनी चेतावनी देन पर मौ यदि फोई उटपटांग काम फरेगा तो 
दषम छृपासागर भगवान कते दापौ के जायभे । मगग्रान ने छृषा कर सुन्दर हाथ 
दे क्ताहै ओौर श्ास््नो द्वारा समह्चवा दिया दे करि ईसं दाथ से भगवान को पूजा 
करना, सुगस्पदार घुन्दर पुप्पोः की माला वना कर भगवान को प्रम पूंक़ धारण कराना, 


श्रीमते रामानुजाय नम ३२३ 


सदर चन्दन रणड कर गर्मी फे समय भगवान के श्री विग्रह भँ रमाना । भसवान के अर्चा 
विग्रह को तेर उबटन केशर आदिक से ृलायमपना से मालिक्ञ करके समयासुसार श्लीत उष्ण 
जल से स्नान कराना, भगवान को सुन्दरं तिलक करना समयायुसारं श्री चस्त्र पहनाना, श्री 
कट, श्री इन्डल, भ्रौ तिलक आदि से श्री विग्रह को सुञ्ोभित कराना, भगवान को रेवास्थल 
मप्रेमपे मादू रुगा कर सदा स्वच्छ रालना। मगबान कै प्यारे अनमय महातमा की 
सेवा करना । प्रमास्मा के तरफ दृ स्यवसाय कराने वाके सद्गुरु के भरी चरणो की सेवा 
करना । अपे बद की सेवा करना, मगवरमागवतो के सामने नग्रतापूक हाय जोडना । अपनी 
स्त्रो फे अतिरिक्त दृषरो की वेरी बहनो पर बुरी भावना स कभी हाय नदीं लगाना । पूज्य 
वौ पर्‌ तथा अपने वड़ो के उपर कमी हाथ नदीं चलाना । इस दाथ सेकभी किसी की 
चोरी नहीं करना इत्यादि अनेक प्रकार स परमात्मा न चेतनौ के लिए चतावनी करादिया 
है। जिन-जिन कर्मो को य हाय से त्यागने का हुक्म दिया द उनैको त्यागता हुजा 
ओौर जिन-जिन कर्मो को करने की आज्ञा दिया है उनको करता हुआ जो कोई रदेगा उसका 
शास्त्र कै अनुसार जरूर कल्याण दोगा 1 अब इन उपदेश को भूल कर जो अपने वेसमफपना से 
इन दायो से उरपटाग काम करेगा उसक्रा फल उसे दी भोगना पडेगा) दाथ देने के कारण 
उमर परमासा कमी भी दापी नहीं गिने जाकंगे क्योकि हाय दियतो शस्त्रो दारा परल 
बुरा काक्ञान भी करा दियाहै। इतन पर मौ यदि परमात्मा को क्रोई दोष देगा तो उसका 
क्या बुरा फल दोगा उयफ़ो परमात्मा दी जनँ । हसी प्रकार परमात्मा नेपा करके हम 
चेतर्नो के स्थि जीभ दियाहे। जीम देकर बरढों के दारा छास्त्रायुार वेतावनी करा दिया 
है कि इष जीहा से परमात्मा का युणालुभाद्‌ कीचैन करना, परमात्मा की स्तुति करना, परमासा 
का नाम केना, पवसे मधुर चन बोठना इससे तम्रा कल्याण होमा । हस जीय से किसी 
कौ बुराई न करना, किसी का दोष वर्णन नहीं करना, किंसी की कमी निन्दा नदीं करना, 
रुषष-मापण नदी करना, जो कसो के सुनने म अत्यन्त ब्रा मालूम पडता हो ेसा सत्य भी 
पात दोयत्तो दाय कर रखना कभी किसी को गारी नदीं देना। यदि नहीं मानोगे वो 
मका फल बहुत बुरा होगा । शस तरह जीम देकर भगवान ने भला युराका कषान फर 
दिया दै । इम चर से समसञाने पर मौ कोटं उल्टा चरेगा तो उसका दंड उसे अद्य मोगना 


> देर शरणागति मीर्माखा 


पडेगा। जीम देने के कारण परमात्मा कभी दोषी नदीं गिने जायगे । इसी प्रकर परमात्मा 
ने दया करके कान दिया है ओौर समन्ला दिया दै कि ईस कान से हमारा ओर दमारे प्यारों 
का गुणानुचाद श्रवण करना इससे कल्याण होगा । इस कान से कभी किसी की निन्दा ओर 
चुरारं नदीं सुनना। यदि किसी का दोषं सुना तो उसका तुम्हँ बुरा फल भोगना पडेगा । 
इस प्रकार समक्षा देने के बाद भी यदि को नहीं मानेगा तो उस्र पापका भागी वही बनेगा। 
परमात्मा किसी प्रकार कमी भी दोपी नहीं कहे जायने । हे परुष मदात्मा्ओं ! परमात्मा 
तो सब्र इन्द्रियो के साथ दहसे देव दुरेम मनुष्य देह इसी उदेश्य से दिये है किं यद सत्सग 
दारा भली-वुरी वतो का ज्ञान करके बुरी बातों को छोडकर अच्छी बातों फी तरफ श्वकता 
इआ। श्री पति के रण होकर इन इन्द्रिय वर्गो दारा भजन, श्रवण, कीत्तन करना । श्री भगवान 
कौसेवाका लाम लेता इआ अन्त में दिव्य परमपद्‌ को चला जाय ओौर आवागमन से रदित 

, होकर सदाके ल्य छखी हो जाय। इस प्रकार इसके कर्याण के उदेश्य से-पर ने इसे 
देद ओर इन्द्रियों को प्रदान कियाद । अवदहइस देह इन्द्रिय द्वारा यद यदि अपना कल्याण 
न करके नरक जानेका काम करे तो इसमें यह वेतन दोषी गिना जायगा । समदार रोगं 
परमात्मा को कभी दोषी नदीं मान सक्गे। जेषे किती ने अपने पुत्र को एक तलवार दिया 
अगर यह सममा दिया कि यदि कोईमी शत्रु तुम्हारे पर कभी आक्रमण करे तौ इसी तलवार 
से उसे मार डालना 1 ˆ यद तलवार तम्दारी रक्षाकेष्िर्भ देरहाद्ु! बाद में वह र्डका 
अपनी भूखंता मे यदि अपनादी हाथ, शिर, पैर, काट लेवे तो इसमे अपराधी कौनदहो 
सकते । इसम्‌ पिता का अपराध नदीं गिना जायया । वद कृड्का दी दोषी माना जयेगा 
नेते - 


शोक क्लेशस्यागकरतेऽपितेन करणव्यूहेन देहेन चेत्‌ । 
स्वान वत जन्तु रार्जयति चेन्मन्तु नियन्तुःकुतः ॥ 


शस्त्रशत्रु बधाय नैज्यथुरुणा दत्तेय तेनेव ॒चेत्‌ । 
पत्रोहन्ति निजं बपुः कथ्रयरे तत्रापराधी ठुकः ॥ 


भरीमते रामानुजाय सम ३९५ 


इसका अथ पहर दी कह चुका ह । फिर भी संप मे कता ई । ष्यान देकर सुनिय। 
जन्म मरणादि संसार के मयंकर क्लेशो से ट जाने के हिए इन्द्रिय ब के साथ देव द 
मलुष्य ऋ देह पा सागर परमात्मा ने दिया है । इस प्रकार प्रमारमा की असीम छपा स 
दिया हुभा इस देह इन्द्रियो से परमातमा के भजन कीकतन पूजन स्मरण सेवा आदि का रभि 
न सकर शाद बरिरुदध आचरण करके अपनी अज्ञानता बद्म यदि कोद वेतन उच्टा अपना 
अनर्थं करल तो इसे परमात्मा का दोष क्या है । जसे पिता के द्रा शवं बध कै स्यिदिये 
ह अस्-यसत्र के दवारा अपनी मूर्यतावक्च यदि पप्र अपने शरीर फो वरी हार से काट 
कर नारा कर पठे इसमे उस पुत्र के सिवाय पिता कंसे दोषी दौ सकता है। उसी प्रकार 
इन्द्रिय वरम देने के कारण कमी भी परमार दोषी नदीं हो सक्ते ह । इससे शास्र विरुद 
आचरण से सदा वचना चादिए ! शास्तन के मना करने प्र भी इन्दो के दारा यदि कोई 
पापो मं प्रवृत होगा तो उसका दण्ड उसे दी भोगना पड़ेगा । इससे समफदार श्मुषु्ओ को 
चादधयि किन विरुद आचरण म रुगे, न परमात्मा पर कभी दोषारोपण करे । बो का 
कहना दै कि "हानि हेतः कर्म, प्रापि हेतुः छप" इसका अथं यह भया कि फिसी वक्त कभी 
भी जँ कदी छख भी इनि होती है याने दुख कष्ट तकलीफ होता है उसका मूल कारण 
हम चेतनो का कमे ही है यने प्रारन्धदीदै। खुद कभी भी किसी प्रकार भी परमात्मा 
चेतनो को दानि पचते दी नदीं यद अटक सिद्धान्त है भौर जो इछ रुख दोता है सो 
भगवान के अनुग्रहकादी फल दै जौर आभितों कोजो भगवलप्रापनि होगी वह भगवान की 
निहेतुक कृपा से दी होगी । प्च हुए. जगसरसिद्ध चिरकारु तक सत्संग कि इए उच्च कोटि 
के मुमुक्ष महात्माओं का शास्त्र सिद्ध यदी अटल सिद्धान्त है फि जिसको इसी जन्म के अन्त 
म अवश्य परमधाम चछे जाने की इच्छा हो, उन्दँ इस पूर्यौक्त घ्र का भाव सदा ॐ स्यि 
हदय मं व की रकीर्‌ के समान अङ्कति कर ठेना चाहिए । भ पदिकेदी कद चुका दकि 
पह उपदशा, यह भ्रतग ससार्‌ से अत्यन्त घवडाये हुए सच्चे मुमुक्षुं के लि दी पुनः पुनः कडा 
जा्ादै। जो लोग तकं वितक, बाद-बिबाद, सद्य भ्रम, देः स्वमा बसे द उनके स्थि 


नदीं दै, न उन रोगों के खयि दमारे पास्‌ श्ण सात्र का भी स्मय है । बादमीकीय रामायण 
मं खाय रक्ष्मणजी का वचन्‌ ह कि :- 


३२६ शरणागति मीर्मासा 


“अहष्टयुण दोषाणामधृतानां च कर्मणाप्‌ । 
अन्तरेणक्रियां तेषां फरमिष्टं प्रवन्तेते ॥ 


इसका अर्थं यह भया कि जव कोई किसी प्रकार का दुख भोगता है, किसी पर साधारणं , 
या भयंकर जब भी आत आ पडती है, बह उसके पूवं क्मौ का द्यी फल है परन्तु कब के 
चि हए ओर कौनसे बुरे कर्मा का यह दुख सूप फर उदय भया है इस बात को सिवाय 
परमात्मा के यह चेतन नहीं जान सक्तादहै। इ प्ररब्ध भोग से शरीरधारी शोर वच॑ 
लहो सकता है! न्द्रादिक देवों को भी ्रर्ध भोग नहीं छोडादहै। श्री रष्पमणजी के 
वचन दँ कि कटै यार इन्द्र के उपर भी आफत आई, ओर यडे-बड़े देवता भी चड़-बडे शुनि 
लोग मी इस प्रारग्ध भोग के चक्र से नहीं चते है नेसे इलोक दै :-- 


महविर्यो वरिष्टस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः । 
अहापुत्र रातं जज्ञे तथैवास्य युनह॑तम्‌ ॥ 


इसका अर्थं यह भया कि महिं वशिष्ठजी को एक सौ पुत्र थे । परन्तु उनके प्रारन्ध वश 
वे सव एक ही दिन मे मर गये । कटने का सारांश यदे भया किं यह प्रारग्ध भोग की विभूति - 
दै। जो इसमे आया वह प्रारब्ध भोग से नहीं वचा । इससे सच्चे . अुध्श्चओं को चाह 
- कि चाहे जेसा भी प्रारब्ध भोग आ पडे उनम विलङल षवडावे नदीं, उसको खूब धीरता- 
पूरक भोग सेवं । चाहे अपने को भयकर से भयकर असल तफलीफ आ जावे, अपने शरीर 
सम्बन्धिर्यो को रोग आदिका कष्टआजवे,या एक दी रोज मे सवके मरण का मौका 
आ जावे, एकं रोज मँ जन्म भर की कमा, सम्पत्ति अनेक प्रयल करने पर भी चली जां 
"या घुरी हालत से कोई अपना अपमान कर देवे, एसे समय पर भी सच्चे श््चओं को न॑ 
यचड़ाना चाहिए, न धर्यं छोडना चाहिए, न प्राण देने की चटा करनी चाये, न किसी 
पर दोपारोपण करना चादिए, न अत्यन्त शोक के परवज्ञ होना चादिए, न किसी प्रकार कीं 
मनोती करनी चादिए, न किसी प्रकार का अचुष्टान वेठाना चाये, न उन दुखों को 
छ्ुडाने कै लिए अयने प्यारे परमात्मा से भूरु कर भी किमी प्रकार की प्रार्थना करनी चादिए । 
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अपने मन मे यदह पका समञ्च फि जब समय आने पर इतने वडे श्री रामजी के पुरो्ित श्री 
बदिष्टनौ के एक दौ रोज म एक सौ जवान पुत्र मर गये, फिर दूसरे कौ क्या कथा है । आयुष्य 
पूज जाने पर इतने बडे भक्तं श्री अजुनजी के प्यारे पुत्र अभिमन्यु भी मृत्यु से नदीं वच सके 
तो दूसरा कौन वच सकता दै) प्रार्धानुस्ार परमात्मा का असन्त, प्यारे महात्मा श्री 
मिहनी को भी दारिद्रय दुख भोगना पा । किर परारण्ध विपरीत होने पर उनसे द्‌ कर 
मौर कौन ह जो बच सकता है) भगवान ऊ वहां उस कारु मे बिराजते भी एसे परम प्यारे 
भक्त का सभा मे दुर्योधन कै हारा बुरी हारत से अपमान दोना यह ससी वात है। परन्तु 
बह मदान्‌ शष्ठ परमन्ञानी श्री विदुरजी उन चिपत्तिर्यो को चिपत्ति माने ही नहीं, न उससे 
कमी घवडाये, न अपमान करने वार्खो का बुरा ही चिन्तन किया, न उन दुःखो से छुडने 
क रिष कभी अपने प्यारे परमात्मासे प्रार्थनादी क्ये, न मगवानभे सेजराभी शद्धा 
परम हटये ओर उल्टा पटले की अपेक्षा परमात्मा म सौगुना प्रेम वदूाकर रहते थे । मदुष्य 
जीवन का प्रधान धन प्रधान फर मगवान का श्री चरण है) उन्दीं के स्मरण भ अपना अमूल्य 


समय एकान्त म रह रहकर वितते थ जओौर भगवान क श्री चरणों कै दर्षन की बार-बार 
उत्कण्ठा वटति थे जेस बो का वचन दै कि :-- 


श्छोक--धनं सदीयं तव पाद पंकजम्‌ कदानुसाक्चात्कारवाणि चक्षुषा । 


इसका भाव यह. मया कि परमाचार्यं जी सगवान से प्रार्थना करते & कि मेरे घनतो 
आपके श्रीचरण कमल द । इन नेत से उस दिव्य घन का कव साक्षात्‌ रोवे यदी निरन्तर 
अभिरापा लग रदी हे । स्वरूप ज्ञानी सच्चे धभ का यदी आचरण है । महात्मा्ओं ! 
आप रोग जानते दी है कि सवे समर्थं परमात्मा पीपल के नीचे साक्षात्‌ विराजे हुए ये ओौर 
ङटुम्ब कहानेवाङे यादव प्रभाम मे परस्पर म लड डकर मर गये । परन्तु उस समय भगवान 
उन न चचाये न ॒चचाने का प्रयत दी किये क्यों कि जिसका आदि है उसका अन्त्‌ भी 
६। जव उन रोगों का विरल अन्त का दी समय आ गयः तो एक दी दिन मे उन करो 
रो मरना पडा । यह प्रारन्य मोग की विभूति दै। जव कि भगवान के कुटुम्ब कदानेवाले 
एक ही दिनम समय आने प्र मर गये ओौर साश्चात्‌ मगवान वहाँ चिराजे दी थे परन्तु उस 
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अंशम जो होनाथा बही हुजा। किए महास्माभो ! षस वातो जानता हुआ को 
समकदार शष एक दी रोज मँ दस पांच इदुम्बि्यो फे मर जाने पर किस प्रकार धीरता को 
छोड सकेगा या कंसे आश्चयं मानेगा या किस प्रकार परमात्मा को दोष दे सकेगा । जो गभं 
के सच्चे मित्र उस प्यारे परमात्मासे किस प्रकारसे श्रद्धा भक्ति हटा सकेगा या परमात्मासे 
उदासीन दौ सकेगा । ये जितनी अनित्य चीजों का जुटान भया है सो बीचमें द्यी भया टै 
ओर बीच में ही चट जाने बाला है । नतो ये सव्र हमारे साथ गर्भम थे, न मरने के बाद कोई 
भी साथ मै चरने वारे द । बारम्भार शास्त्र समफा-सममाकर कता है कि ये सव क्षणिक दै, 
अनित्य है, नाशवान है, परव हैँ । हम रोगों के प्रारव्धायुसार भगवान के संकल्प शुजव 

सब एकत्र भये दै 7 जितने दिन तक इनका संयोग परमातमा ने संकल्प कर रखा है उतने 
हयी दिन रहने वार है । 

हन नाशवान चीजों के किए सच्चा श्रम परमात्मा का नियम जानता हुञआा कंसे प्रार्थना 

क्र सकेगा । अथवा कभी न कमी नाञ्च हो जनि वारे सम्बन्धियों के चियोग हो जनेषर 
परमात्मा से या गुरु चरणों से या परमात्मा के प्रिय आभितों से केसे श्रद्धा प्रेम हटा सकेगा । 
महात्माओ ! मुमृश्च काना सदन बात नदीं है । महात्मा भागवत वैष्णव बही है जो सवं . 
दा एक स्थिति से रहे । अचानक भयंकर पिपत्ति आ जाय एसे मौके पर भी अपने नित्य बन्धु 
प्राणधन, गर्भ के मित्र प्यारे परमात्मा म पूववत्‌ प्रेम निष्ठा बनी रहे । शुरू चरणों मे पदले 
ही के समान भाव जमा रहे । परमात्मा के प्यारे भागवतो से जरा भी निष्ठा नहीं डिगे । उस 
चेतन को सन्वा मुक महात्मा, निष्ठावान तथा भागवत वेप्णव ओर सचा परमारमा का 
आभित कह सकते ई । ब्दी आस्तिक ज्ञानियोँ की गोष्टी मेँ गिनाजातादै ेसेद्यी लोग 
परमधाम मँ परमात्मा की कौस्तुभ मणि के समान कण्ठ के भूषण बनते हैँ ओर रसे महापुरुषों 
क श्रीचरण के संस्य्ं पाकर यद पथ्य थमी रहती है । गीता में एेसे ही मदात्मा को भगवान 
ने अपना आतमा माना है । ज्ञानी का उपमा दिया दै । भगवान अजुन जी से कहते दँ कि 

हे अर्जुन चार प्रकार के अधिकारी हमारा भजन करते है। एक का नाम आच है दूसरा 

जिज्ञासु है तीसरा अर्थाथीं तथा चौये का नामज्ञानी है । शन चारो मतीनतो उदार! 
यानि सकाम माब बले दौर जो ज्ञानी ह बद मेरा आत्मा है । जसे :-- 
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तेषां ज्ञानी नित्यः युक्तः एकः भक्ति विशिष्यते । 
प्रियोहि ज्ञानिनोऽस्यथमहं स च मम प्रियः ॥ 


इसका अर्थ हे अर्जुन ! उन चार प्रकार के भजन करने वाके अधिकरारियो में तीन तो 
सकाम ई परन्तु चौथा जो अधिकारी है उसका नाम ज्ञानी है। उसमे भरपूर स्वरूप ज्ञान 
है। बह संसार क छटान को प्रारन्धाधीन जाना दै, इन चौदह लोकों को नाशवान समम्ता 
हे। सचा प्रिय बन्धु शुको दी जानता है । मनुष्य देह पाने का फक परमात्मा कौ नित्य 
सेवाकीप्राक्षिरै। इस बात को वद्‌ खच सममा है। नाश्चवान पदार्थं के सिय प्यारे 
परमात्मा से खम्न मँ मी याचना नदीं कस्गा । इस चात को मन से दढ सकल्पं फिया हआ 
है! हमारी सेवा के अतिरिक्त उसके मनम दूसरी चीज की कमी चाहनादी नदी दोती 
है। इसीसे सदा दीद हमारा नित्य योग चाहतादहै। यने हमको देखे विना हमसे 
मिले बिना उसको चैन नहीं रहती है। एक हमारे मे दी उसकी ललक रहती हे। सदा 
हमारी दी सेरा चाहता दै। इस लिय यह जो चौथा अधिकारी ज्ञानी दै यदी सवो का शिर- 
मौर है क्योकि उस्म सासारिक कामनायं छ नदीं गहै | यने श्क्च से ओर ङ नही 
मागर श्ुकको दी मौगता द । उसको मै अत्यन्त प्रिय ह याने हमारे उपर जितना बट-चट 
के उसकाप्रमहै उसे मी नदी बता सकता ओौरमेरा भी वही अत्यन्त प्रियहै। यहो 
वानी है पनि एफ से रेख कंबस्पादिक को भूलकर स्वप्न म मी नदीं चाहना करके रक से 
मृश्च को दी चादता ह इससे वद हमरो आत्मा है । याने प्राण के समान है। यो कि वह 
एक मुञ्च को दी चाहने बाला है । षयो कि मनुष्य देह पाने का सारे सत्समों का सत्र इतिदास 
पराण आदि रवण का सव से ऊँचा निचोड्‌ एलो का फक हम फो ही, हमारी नित्य सेवा को 
ही मानकर उसी पर परिस्थिति कर स्या है! हे अर्जुन ! जद अनेक जन्मों कौ परि समाश्च 
दो चातौदहं। यने फिर इस जन्म मरणादि चक्र मे नदीं आना रहता है वदी बड भागी 
इस प्रार्‌ के ब्रान वारा दोता है उपायान्तरं छोड एक मेरी दी शरणागति करता है यानी 
मसार चक्र से छूट कर सदा कै लिये परमपद म जाकर इमारी नित्य सेवा जो सका परम फल 


हे उमको प्रा्षि कै सिये स्वसूपानुरूप उपाय जो धै ह। मेरी निहैतुक कृषा दी पर दटान्यवसाय 
४२ 
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करये सद्‌। के सिम रहता है । वदी खरा महात्माहै। हे अर््ुन ¡ इस सफाम जगत प 
मुञ्च से भी कु अन्य चादना न करके मुक से मृफ को दी चाहने बाला अभिकारी 
सहामहे । महात्माजों ! चार अधिकारियों का प्रग चला कर भगवान सकामी का फिर 
नाम्‌ तक नदीं खयि ओर मगवान सै भगवान के अतिरिक्त ओर $ नदी चाहने बले को 
ज्ञानी की उपमा दिये, अपनी आत्मा बताये, मदात्मा कहै उसी का अन्तिम जम्म बताये । अतः 
मुमुश्ुओं † जिसको भगवान का आत्मा बनना हो, इसी जन्म के अन्त मेँ परमधाम लेना हो 
उस मुमृशु को चाद्ये कि परमात्मा से परमात्मा की नित्य सेरा छोड़ कर स्वस मँ भी कमी 
ङु याचना न करे । यद्यपि सकाम भाव का प्रसंग शस्त्रं यदै, परन्तु वद सामान्यसे 
समान्य अधिकारियोके लियिदहै, खरे मुमृशषुओंके लिए नहीं है। यदि खरे मुमुक्षो 
के क्षि दोतातो ज्ञानियो मे शिरोमणि श्री यामुनाचाग्जी महाराज सकाम भाव बारी 
बुद्धी के समीपसेश्री रंगनाथ भगवान की सन्निधि छोड़कर श्री मन्दिर से बाहर न चे 
जाते। फिर जवश्च रृर्धिहं मगवान श्री प्रह्ादजीसेकेकिपुत्र? छदम से मांमो। 
सी बात सुन फर परम ज्ञानी भरी ्रह्ादनीने प्रार्थना कीकिदहे छपा नाथ! जो 
श्री चरणो की निर्ेतुक कूपा से प्रयोजनान्तरं रहित सदर के छपा पात्र स्वरूप ज्ञानी श्री 
चरणो के आश्रित जनदईैवेलोग प्रकी नित्य सेवा के अतिरिक्त स्वममं मी कमी इछ 
मांग सकते है १! कदापि नहीं यह दासवोश्री चरणो का निष्काम सेवकहं। श्र्ठतो 
सदा स कारण रहित पाड द है । हे अनादि के सच्च पिता ! प्र्ेके ध्री चरण कमलो 
की नित्यसेवा कोषछोड कर जो ओर इछ श्र्ठकी सन्निधि मे याचना प्राथेना करतादैः 
सम्षदार धमश्चमो' शी गोष्ठी मेँ बह उचकोटि का भगवद्भक्त नदीं मिना जाता दै । 
कयो किं उस सरूप च्ञान नदीं दै । इससे अपने नित्य बन्धु जो परमात्मा है उन छोड कर 
नादवान क्षणिक चीजों की याचना करता है । जव कि इस दास के ऊपर इतनी देव दुम 
अपार कषा की वर्षा की जारहीहै फिर सस वटकर ओर कौनसा बर दहो सकता ह। 

दास तो धी चरणो मँ बारम्बार यदी प्राथना करवा हं करि हमारे हृदय मेँ आपके भरी चरणो 

की नित्य सेवा के अतिरिक्त श्वम मं मी कमी दूसरी कामना उत्पन्न दी न हो । इस अलुचर 

ङे चिर यद्यं अनुग्रह सदा बनी रहे । 


भीमे रामासुजाय नमः 
, श्कोक--अ्ंत्वकामस्स्वद्वत्तः त्वं स्वामी दयन पश्रयः) 
कामनां हृष्य संरोहो भवतस्तु वृणे बरम्‌ । 
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हका भाव पदे दी कद चक्षे दै । किर प्रहलादजी प्रार्थना करते है किं है मेरे परम- 
पिच! षामान्य राजा प्रजा कै समान दी हमारे ओर आप में अनित्य सम्बन्ध नदी है किन्त 
आपसे ओर हम से अनादि से अकाव्य पिता पुत्र का सम्बन्ध है । न जने किस प्रकार की 
कोनपी हमारे दर्माग्य की षटना हो षडी है किप्र्ुकी नित्य सेवा को छोड़कर दस ससार 
चक्र म पड हुए द ओर नित्य सेवा से तथा सरकार के सदा साधाव्‌ दर्शन स्पर्चन से व्रध्ित 
होरहे। हे करुणा सागर ! जो बीत गयासो बीत गया अवतो यही अचुग्रह रहौ कि सद 
दास सदा सरकार की निष्काम सेवा याने स्व्राथं रदित परां कैकय का भागी बने) सरकार ! 
यह कितनी दुर्माग्य की बाते कि जो गर्मका मित्र जौर सबके छोड देने की हारतमें 
सम्दालने बारे है उनके तो साकात्‌ दन, स्पेन, सलाप नित्य सेवा से बश्चित रहे, ओर जो 
नीच ही म भिर्ते दै ओर बीच ही परं परवश छुट जनेवारे ओौर अनित्य नाश्चवन्त दँ ओर 
बन्धु कान मान्न के है परन्तु वास्तव मे सचा बन्धु को नहीं है इन लोगो म हीं सारा समय 
सारी जिन्दगी पोत जाय । हे हमारे परमपिता ! अब तो निहतुक अपने असीम अयुर्‌ से 
यद्‌ सेवक नित्य सेव! का भागौ बनाया जावे । हे महात्मा ! यदह कंसा दिभ्य क्न रे, 
वस॒ 1 खरे शषठक्मों का यदी पर्तानदै। वह श्ुद तो प्श फी नित्य सवाके सिवा अपने 
प्यारे परमात्मा स इछ भी याचना काहे फो करेगः। परन्तु अपनी नित्य सेवा के अतिरिक्त 
सुद भगवान मी ङ देना वाँ तो भी उनसे उनके श्रौ चरण ककय के सिवा ङ भी रेदिक 
पदां नदीं केता है बस इस प्रकार जो निष्काम बदुमागी सच्ये धु लोग है उन्दी को 
भरी गीताजी भ भगवान ने अपना प्राण बताया है! ससे हमरोगों को भी चाहिए फि 
महा सकट अने प्र भी सज्ञान को न भूं न अपने प्यारे परमात्मा से छ भी याचना 
क्रं ! {स प्रकार यदि हमलोग रैगे तो देच दुर्म मचुप्य जीवन हमरोमों का जरूर सफलः 
रोगा \ भ देवराज युरु के भ्रीषख से यद दिम्य उपदे श्रवण फरफे धै शु शरोता सष 

गद्‌ द्यो ण्ये! उस दिनि प्ररचन समाप्र किया गया! समं ने गुरुदेव फो धन्यवाद 
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पूवक साष्टांग प्रणाम करके आज्ञा रेकर उन ॒बिपर्यो को मनन करते हुए अयने-अपने आश्रम 
पर पथारफर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान का आराधन -कर प्रसाद लेक्ेकर 
देवराज गुरु कै श्री चरणकमल को हृदय मेँ भयानकर उन विषयों का मनन करते 
विध्राम कर गये। 

श्री रंगपडन वाले सेडी धनीरामजी ब्राहम्हुत्तं म यने जब दो घडी रात रदी तय जो । 
जगते दी उनके गुरुदेव जो थे उनका भ्यान किये । बाद अस्मद्गुरुभ्यो नमः, धभस्मद्परम 
गुसम्यो नमः, अस्मदुसर्वगुरुभ्यो नमः, स्पष्ट उच्चारण किए । वाद एक ही परलोक मेँ अपनी 
सारी गुर परम्परा का अदुसन्धान क्िये। आसन ही पर पड़-पड़े श्री देवराज गुरुका 
मानसिक पूजन किये । उस वक्त तन्मय हो गये। बाद स्वरूप उपाय परुपाथं का चिन्तन 
करने लगे हम चेतन का स्वरूप क्या दै। इसका ङछ देर विचार क्यिषोयेदै कियद 
चतन ओर छिमी का नदीं होता हुआ सिफ एकश्री पतिकादी दास है। खरा इस जीवात्मा 
का यदी स्वरूप है। संसत मँ इसको अनन्या शेष कते है । इसका वही पूर्वोक्त अर्थं 
है। यही सका प्रधान स्वरूप है! इस वात स जिस वक्त यह चतन यिवकित दोगा उसका 
उस वक्त मानो स्वसूप दी नष्ट हो गया । याने अपना सर्वस्व नाश्व कर चुका । इससे महान 
म॒म धनोरामजौ अपने मन को शिक्षादेने रमे कि हे मनं! अनादि षै तुम्हारा समय विपरीत 
ब्लनयेहां बीता, अव तुद होशर्मेआ जाना चाये जो तुम्दारा स्वरूप है उस पर 
मनो माति परिस्थितिं करके शेष समय विताना चादिये। तुम्हारा स््ररूप अनन्या शष है । 
इतरा माव ये दह छि सव श्चस्त्रो का आखिरी निङ्चय यदी है कि यह जीव एक श्रीकान्त 
कादा दाय हे। इतर किसी देवतान्तरो का नहीं। वस इस वात को भटीभांति समम कर 
इमी परमदा के निय तुमह परिस्थिति करके रहना चाहिए । यदि श्री कान्त के अत्तिरिक्त 
दूमरे देवनान्तगें का भरु करके भी दास षनोगे तो तम्हारा स्वरूप न्ट दो जायमा ओौर 
्ञानिया मे फिर तुम नदीं गिने चावोगे। क्योकि स्च मुमुधृओ' स ओर देवतान्तरो" से 
ता कछ मम्थन्ध दी नदीं है । भरियःकरान्त के अतिरिक्त इतर देवताओ' मँ तो वै रोग पडते 
ड लिन्द स्वसपज्ञान नीं हे। मुमृक्षृमो का जिन लोगो ने सहवास नही किया, जिन रागो 
को अर्भप्क काज्ञान नहींद्ै। लो रोग श्चणिक अनित्य नागवान पदार्थो को ही अपना 
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भोग्य मान रखे है। चौदह रोक ओर चौदह रोको" का सुख क्षणिक रै ओर नाशवान हे । 
इसमे पठने से आवागमन चक्र भन्द्‌ नही होता है । अनन्य होकर भगवान के शरण रोकर 
उनके असुग्रह से ससार चक्र से चूटकर प्रमपद भँ जाकर भगयान की नित्य सेवा मिरे विना 
पटह आरमा न आज तक सुखी हुआ र ओर न कमी सुखी होने की सम्भावना ही ह ! पिके 
तुम सुन दो खुके दो क चौदह रोक आवागमन की विभूति है । परमपद म जाकर भगवान 
की प्राप्ति चिना इस जीव का आबागसन कभी टतौ ही नदीं है । हे मन १ इन पूरबोक्त बातों 
फा जिन जीवों को परज्ञान नहींहैवे दी रोग देवतान्तरो म प्रवृत्त रोति है। ओर स्वरूप 
ज्ञान नदीं रोने के कारण निख अनित्य का विवेक नदीं होने से देषतान्तरों कै द्वारा अनित्य 
चीजों कौ चादना करते द। खरे रभुभो का तो चाद्य से निर्णय फिया हआ यदह अटल 
सिद्धान्त दै कि सुल दुखको देने बाला न तो कोर देवता है, न ग्रह दै, न काल है, न कोई 
चेतन है! जव प्रारम्ध अनुद्रु होता है तो सब अनुकर दो जाते ई अर जव प्रारग्ध 
्रतिङल होता देतो मित्रमी श्नु बन जाते है। वेतन को यदह भलीर्माति सममः कर 
एना चादि । जो सत्संग रदति सामान्य अधिकारी बे ी सुख ओौर दुख के कारण 
देयो का तथा ग्रोँको ओौर कालादि फो समते ४। परन्त॒ जो उच्च कोटिक 
सत्सग पिथ -हुए सच्चे शुष दै उन रोगो का सो बारम्बार यदी करना हेजो तुम्द 
प पिके दी कह चुका ह । श्रीमद्भागवत एकादशा स्कन्ध म एक मृ की क्था दे 

रि उनके स्वस्म को नदीं समने वाके आसुरी प्रति कै मनुष्य उन बहुत सताते थे । 
फो उन पर थुक देता था, कोईमूत्र करदेताथा। इस प्रकार अनेक भातिसे उन्दे 
घताया करते थं । वह महात्मा किसी से कुछ न्‌ कद्‌ कर मौन होकर अपने आये हुए प्रारब्ध 
भोग को न्ति तथा धीरता पूर्वक भोगते हुए अपना समय बिताते थे! एक रोज इस तरद 


रोगो के सताने पर भी उनकी तरफ बिक्कृर न ख्यार करके शान्ति पूवक परमात्मा के स्मरण 
म चट ह उस महात्मा को देखकर किमी ने पृष्ठा कि सहाराज ! आपका केसा गजब हृदय 
ह ओर धयं दै ओौर आपे कैसी आधर्यजनकः शान्ति है कि आप के उपर इतना उपद्रव 
दर्ना क्त जपि होरा ै, परन्तु इम वात को आप षिच्छृर मनम नदीं रहे) 
न ठो शान्वि ओरर्यकोजरामी ४ 


खाडरदेह। यह्‌ क्याहै१ बद महातमा बोले कि 


२३४ शरणागति मीमांसा 


भाई! बास्तदभर ये लोग हम दुख पहुचाने बले नदीं हैँ । न किसी देवता तथा ग्रहों ॐ 
हारा सुख दुःख दोत्ता है) भत तो यथार्थं यह है फि प्रारम्ध अचुङ्क होने से सब अनुकल 
होते ह जौर भ्रारन्ध प्रतिद्रु होने से प्रिय बन्धुं वग भी प्रतिङ्ूरदो जाताहै। इस प्रकारं 
सद्गुरु के परम अनुग्रह से जिन श्ष्ठक्ष चेतनो को यह बात समफ आ चकीदै। वे लोग 
कभी दूसरो को दोष लगाते दी नहीं । इस प्रकार जिन्हँं परिज्ञान रहता है उनकी शान्ति 
संग कभी भी नहीं दोती। यद सुख दुःख मानना तो वस एकमन के उपर) अपने 
मन से जिसको शत्र कटपना कर किये उसको स्मरण कर-कर सत्संग दीन बैसमम लोग उद्वेग 
जौर ई््या वैर मे पडे रहते ह ओर जिषको मन मै मित्र कटपना कर लिए उसका उपकार 
मानने लगते दै । परन्तु चिरकारु सत्संग किये हृए उच्च कोटि के शुष्क लोग तो कमी 
किसी पर दोपारोपण करते दी नदीं । 


श्टोक--नायं जनो मेँ छख दुःख हेतुर्न देवतास्मा यह कभ काला । 
मनः परं कारण भमामनन्ति संसार चक्र' पयित्त येत्‌ ॥ 


उस शष्कु महात्मा का यदी बचन दै । इसका अर्थ पके ही कह चुके दै । जिन रोगों 
ने चिर काठ तक अच्छे-मच्छ मुमुक्षुं का सत्संगनदीक्ियावे दी लोग दूसरों को तथा 
देवों फो तथा ग्रहों को सुख दुख का कारण मानते हैँ । परन्तु वास्तव म यह बात नहीं है। 
यदि दुख छ्ुडाना ओर सख देना देवता तथा प्रह के हाथ म होता तो फिर उन लोगों 
को कमी भी दुःख नहीं होना चा किन्तु एेसा नदी होतादै। इतिहासो के दारा 
सुनने मे आता दै कि सब जनों के समान देवता तथा ग्र के उपर भी उन रोगों के परार्ध 
के अनुसार समय-समय पर दुःख खख आया जाया करता है । सुनने भँ आता है कि कर 
बार इन्द्रादि देवतां पर भी मयंकर विपत्ति आई ओर उन रोगों ने भगवान के द्वारा उन 
बिपततियो से छुटकारा पाया 1 ग्रहो की भी यदी दार्त दे! आपस वै रोग भी करई 
बार परस्पर संघ करके दुःख भोगा करते द । यदि उन्दी रोगो के दाथ मँ दुःख छाना 
होता तो उनके उपर फिर दुःख नदीं आना चादिए धा । परन्त॒ उन रोगों पर भी दख 
आवा दमी है ओर उन दुःखो से द्टने के व्यि भो लोग परमात्मा के श्वरण नाकर उन दुःखों 


श्रीमते रामालुज्ञाय नमः २६ 


वे छटकारा पते है! यदि उन्दी के हाथ मँ सुख देना होता तो प्रथ से सुख भिलने कै 
सिये उनके धरण भ क्यों जाते । अतः हम से जो ये रोगः "उपद्रव मचा रदे" इन लोगो का 
मै छ सी दोष नहीं सम रहा । ये सव हमारे प्रार्ब का दी कारण है एसा बिचार 
फरमेः अपने मन को भँ समा केता ह कसी से हमारी शान्ति भंग नदीं होती दै 
इससे मृधुँ को चादि फ अपना अपमान करने वारो पर दइप्यौ बेर न करे । इस छरीर 
का कितना मी कोई अपमान करे तो आत्मा की हानि तो छ होती दी नदीं । फिर कोई 
फितना भी अपमान करे हमारा क्या जाता ह यदि अपमान करने वालों से प्राकृतो के समान 
कानी ध्रु भी ईमा केर करतो फिर सस्संग कलेसेउसे राम दीक्षया मिला। बात 
वाते ष्पा बैरतोषे लोग करते रजो शरीर को आत्मा समम रखे दै। एक महात्मा 
जठ मरते हुए ये! वे खुद अपना अपमान कराने की कोटिश करते थै, पिर मुमृक्ष होता 
हुमा मँ किसी के अपमान करने से अपनी शान्ति को कैसे छोड सकता द) उस ष 
मदात्मा का बचन सुन कर वह पू्ने वाला सजन दंग दोकर रद गया ओौर मन मै कटने लगा 
कि परमात्मा कै प्यारे मदातमाओं का लोकोत्तर चत्र होता दै। महात्मा धनीरामजी 
अपने मन को सममा रे है कि दे मन ! मुमुधुओं का अनुष्ठान विचार केसा रोक विलक्षण 
दोतादैःसो तो हम समम दीगये। इससेजो तुम्दारा स्वरूप है उसकी सदा तुम्दै 
रक्षा करनी चाहिए । आजन्म कभी मगान्‌ श्रीकान्त के अतिरिक्त किसी भी देवतान्तरौं 
म भूल कर॒ भी नहीं पडना चादिये। जो रोग सत्संग रदित सामान्य अधिकारी दै भली 
भति शास्रं का रहस्य नदी जानते हैवेदी लोग देवताओं के द्वारा छ सुख पाने को 
पमन से देवताओं भँ प्रदतं होते ६ } इससे गीता म उन्द हृतन्ञान बताया है 1 जैसे-- 


क 


श्छोक--कामेस्तेस्ते ह तक्ञानाः प्रप्यन्तेऽन्य देवताः 1 


यह भगवान्‌ कौ श्रीख बाणी है ! गीता मे अ्जुनजी से भगवान के ह किः कामनाओं 
सेजिनरोगोंका ज्ञान नष्टो जावा हैषेदी लोग देवतान्तरौ फी उपासना करते है। 
आखिरी भे देवताओं कै द्वारा उन रोगों को जो फल मिता दै चद बिल्ल नाद्यवान होता 
है! ३ सोग विच्छ अव्प बुद्धि बक टै क्यो किः जो फठ नादा दो जनि वासा है उसके लियि 
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स्वरूप विरद देवतान्रों कि उपासना करते हँ । यदि कदाचित वे रोग देवताओं के लोकं 
भभौ जततो कालान्तरमे किर भो उन्दं जन्म मरण चक्र म आना दी पडता है। वो 
यदि वार-वार मृ्पु लोकम आनादी पड़े आवागमनसे छटकारा हीनं मिरे फिर उ 
उपासनासे दी क्या ठाम इससे जो अच्छ समकरार परम लोग है सो तो नषवन्त फल देने 
वारी उपाष्ना्ओ को त्याग कर्‌ हमारी हो शरण रेते है ओौर अन्त म सद्‌ा के लिये आवागमन 
से रदित होकर हमारे दिन्यधाम मे चरे जति है। 


श्खोक-अन्तवतत्‌, फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसामर्‌ । 
देवान्‌ देवयजोथान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ 


इसका भाव पहले दी कद चुके हँ । भरुमुश्ु धनीरामजी अपते मन को सममाते हुए कहते 
हैकि क्यों मन! मली भाति अव्र तुम समभ गये दोबोगो। सच्चे शरु्शषुओों को स्वभ मे 
भी देवतान्तरं मै नदीं पडना चाद्िए । इससे अनन्या रेष जो तुम्हारा स्वरूप है उसका 
सदा रक्षण करो। किर दूसरा स्वरूप इस वेतन का अनन्य शरणत्व है । इस चेतन का 
स्वरूपानुरु१ उपाय भगवान श्री निवास दी हँ । सका मतर यह हआ फि श्री पति की 
कृपा दी फो अन्त पयन्त जो बड़ भागी चेतन पकडे रहेगा उसे इस शरीर के अन्त मे अवह्य - 
ही मोक्षदो जवेगा। इसमे विक्र सन्देह नदीहै। श्रीदहरिके श्री चरणारविन्दं के 
भरोसे पर॒ ताजिन्दगी रहने बे बडभागी पुरुष को फिर स जन्म मरण चक्र मे नहीं आना 
पडेगा । शासो का तथा ऊच कोटि के पहुचे हुए महात्माओं का यह अटक सिद्धान्त हे । 
श्री बंकट विहारी की निर्हेतु पा के सिब्राय समार से तरने के जितने उपाय है । वे अनेक 
विधोंसेभरे हए रै! उन उपायों के भरोसे रहने वालों का संसार बन्धन कव कटेगा इसको 
कोई भी निश्चय करके नदीं कद सकता ह । भगवान की निदतुक कृपा के उपर रदने वि 
कुजं को इतर अवछम्य जडुमूर से त्याग कर रहना चाहिए । श्री कृपा अवलम्वियों के 
ङिथे यह भी सक्त नियम दै। वनी किए हैमन! सदा के किए यह श्रीकान्त की निरैतु 
छुपा दी के उपर भ्थिति न्दो । अव की वार श्रो गुरुकृपासे श्राप्न जो भगवान की निरहेतुक 
छपा है उत्ते जप्य अवश ही डते विरजा स्थान मिकेगा । इस बातत पर निःसन्ठेह ट्ट विवास 
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करके रदो । यदिश्री हरि के श्रीचरर्णो के निरहेतुक अनुग्रह का भरोसा छोड कर संसारसे 
तरते के सिए स्वप्र म भी यदि दूसरा भरोसा मन से पकड़ोभे तो जानो कि देव दुरम मचुष्य 
दे्‌ रे छ भी काभ नदीं भिरा । अब तीसरा अनन्य भोग्यत्व जो इस वेतन का स्वस्य है, 
इसको भी पू्॑रूप से मलीभांति सममः कर रहना चादिए । इसका मतल यह है कि यह 
चेतन प्यारे परमात्मा का अनन्य भोग्य । यनेक श्रीहरीका ही रकेकयं करनेका 
स्वरूपानुरूप प्रम अधिकार दै! श्री रक्ष्मी निवास के सिवा यह आत्मा अन्य किंसीका 
मी भोग्य नदीं है। इसको भगवान श्री रंगनाथ के केकयं के अतिरिक्त अन्य देवतान्तरं मे 
प्रवृत होने का विर्छररु स्वरूप नरी है । श्री श्यामसुन्द्र की सेवा भी स्वाथ रहित दी करने 
का इसका उच्च कोटि का स्वस्पदै। इससे तुमरे श्रीहरीदी के कैकय मै निरत रहना 
चाहिए ओर भगवान श्री नारायम से बारम्बार स्वार्थं रदित उनकी नित्य सेवा मिरने के 
लिए दी उनसे पुनः पुनः प्रार्थना करते रहना चारिए । इस चेतन का क्षया सरूप है सो 
तम खूब समम गये दोवोगे । यस ! अनन्याह शेषत्व, अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्दत्व, यदी 
आत्मा के तीन वास्तविक स्वरूप है । इसी को आकारपय कहते है । एक से आत्मा का 
स्वस्प क्षाम होता है, दूसरे से आत्मा के स्वरूपालुरूप उपाय का ज्ञान दोता दै, तीसरे से 
स्वरूपालुरूप पुरुपाथे का ज्ञान दोता टै । याने स्वरूपाचुरूप फर मालूम पडता ह । यदि 

इतना सममे आ गयातो मानो कि प्त शारो का सारांश भाग दस्तामलकवत्‌ हो गया । 


पस दसौ जन्म कै अन्त भं ससार बन्धन से छूट कर जरूर परमधाम जाने कधी इच्छा रखने बाले 
खसु रू इतने दी मत्र जानने की अतति आवश्यकता है । यसे का है कि :- 


भछोक--स्वज्ञानं प्रापक क्ञानं प्राप्यज्ञालं सुसुश्छु भिः \ 

ानत्रयसुपादेयमेतदन्वं न किन ॥ 

इसका भाव पले दी कह चुके रै बम हवने ही भ सारा अथं पञ्चक भरा हुआ है । इतना 

पयत्तुम्‌ जरूर हृदयम रखो ! उतने को कमी नदी भूलो । हमारा उपाय याने साधन, 
उपेय पाने फर भगवान हीं $ । 


त इन दा बातों का नित्य दी असुसन्धान किया करो ओौर 
र्न या ब हषा कर तुम्दं चिमने समाया टै उम परम दिवेपी मदा उपकारी शपा सागर 
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भरी हरी का प्रत्यक्ष करुणा का अवतारयजो श्री देवराज गुरु दहै, उनके श्री चरणोंको षदा 
ध्यान करिया करो । उनका मानसिक पजन किया क्रो । उस श्री गुरुदेव का हरेक प्रकार 
से व्यवहार भाव हटाकर सच्चे दिर से उनकी सैवा किया करो। सुबह उठते दी उनका 
स्मरण करके गद्गद्‌ कण्ट से उनको साष्टंग कर छया करो उनके दर्शनोंसे कमी 
वक्चिन पाभो तथा उनकी सेवासे कभीमी दधि न माना कये। उनकी सेवाके 
लिये नित्य न्‌ चाहना किया क्यो। श्योँकि तुम्हंजो लौकिक अथवा पारलौकिक 
सवही उनके श्री चरणों को कुषासे प्राप्त भयादहै। तर्द मालूम ही है, जव तक उनके 
आरीचरण कमल तुम्द नहीं मिले थे तव तक तुम्दारी क्या दुरदंशा थी ओर केसे-कसे थाय 
अममे तुम पडेथे। इसलोकका जो सुख तुम्दं मिला ओर मिल रहा है यह सब 
उसी गुरु देव के श्री चरण कमलो के सम्बन्धका प्रतापदहै। ओौरअगे जो तुमह नित्य 
कैकर्य मिलने बाला है षो भी उन्दींके श्री चरण सम्बन्धसे दी जानो | यदिः वद गुरुराज 
तुम्हे नदीं मिरे होते तो तम्दारी कया-क्या दुला वदी थी सौ तुम से ष्पी नदीं है। इस 
ग्रकार अपने श्री गुरु चरणो का स्मरण करते-फरते महाच्‌ भ्र््॒च॒ महा छृतनज्ञ महात्मा श्री धनी 
रामजी गद्वद कण्ठ दोकर मारे प्रेम के विहर हौ गये ! तदनन्तर नित्य क्रियाँ से निवृत 
होकर भगवान श्री रंगनाथ का आराधना कर प्रसाद पाकर महात्मा धनीरामजी थोडी देर ` 
विश्राम कर गये। उधर वेजो दोनों मृमुषु थे दामोदरजी तथा रघुबीरदासजी बे रोग 
भीश्री हरि का पूजन करके भगवान का महाप्रसाद ठेकर इछ देर आराम कयि । बाद 
उद कर नित्य नियमों से निपट कर कालक्षेप री प्रतिक्षा करते हुए चिरजे थे । उधर नित्य 
कै समान उपदेश के समय पर श्री रंगवाग में हजारों अष्ठश्च मदात्मा रोग आकर उपस्थित्र 
हए । श्री देवराज गुरु के आगमन कौ प्रतिक्ा करते हए समी विराजे थे । इतने मँ यपने 
ऊढ रिष्यों के साथ श्री देवराज गुरु का छभागमन हआ । सव श्रोता रोग एक दम उट 
कर खडे हो गये । श्री देवराज गुरु भी व्यासासन प्र विराज गये । इतने म पूर्वोक्त दोनों 
मुमृशुमों के साथ मदात्मा धनीरामजी भी उन भरोताभों म सम्मिङित हुए । वाद्‌ सव श्रोता 
लोग तुरी पुष्प माला आदि से श्री देवराज गुरु का पजन करके रम्भी सांग प्रणाम करके 
सव विराज गये । बाद एक कण्डसे श्री देराज शरु का स्वो ने जय-जयकार करिया । 
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अनन्त्र प्रथम कै समान मंगर कीर्तन हुआ । फिर श्रौ देवराज गुरु उच्च ओर मधुर स्वर से 
गुर परम्परा का अलुन्धान करके अपने उपदेशामृत को प्रारम्भ किये । उपदेशारम्भ के 
पूवं नेत्र मीचकर हाथ जोड कर प्रेमाश्रु के साथ श्री रगनाथ भगवान का स्मरण करके श्री 
देवराज गुरु गहद्‌ हो गये। बाद मं सव भोताओं की तरफ चारो तरफ एकवार देखे 
परोक्त दोनो मुमु के साथ दूर बेटे हृए सहार्मा धनीरामजी को अपने नजदीक आकर 
वेदने का इशारा किये ईप प्रकार उन तोनोँ मुमृक्षुओं के उपर श्री देवराज गुरु की असीम 
कपा जानकर सर्वो ने उन लोगो के भाग्य की सराहना की । बाद मे फिर एक बार जय-जय 
प्वनि हू । सव श्रोता का एकाग्र चित्त था । सब के सव्र श्री देवराज गुरु के तरफ दी 
देखते थे । मीड्‌ बहुत थो लेकिन कोई किसी से षात नदीं करता था । जितने भ्रोता ये 
सव फे सव सच्चे सुमृु थे। इन श्रोताओं म कोई भी संशय भ्रम वाला, तर्ब वितर्कः 
पाला नदीं धा। ईस वक्त वहाँ को जो शोमा थी बह अलौकिक थी। इतने मे श्री देवराज 
गुरु पर भौ अपने गुरुदेव के चरणो का स्मरण करके मधुर स्वर से बो हे उपस्थित शभु 
मदात्माओ 1 प्रमदया मगवान श्रौ रक्ष्मो पति को कोरि-कोटि धन्यब्राद दैकिहम रोगों 
के िए आजे एसा सुअवसर दे रखा है । पछ दी आप रोगो से करदेमार निवेदन कर 
उका हं फि इस मवुष्य दे प्रपि के छिए देवता रोग भी तरसते है ओर ारम्ब्ार परमात्मा 
से इम मारत खण्ड भे मनुष्य देह प्राप करने के रि परार्थना भौ किया करते द । इसका 

कारण यदी हे फिं यदि चेतन इच्छा करे तो मडुष्य देह से बहुत शीघ्र तथा अवश्य सदु गुर्‌ 

कग छा पात्र वन कर आवागमन से रहित दो सकता है । जितनी ज्दी मनुष्य देह मेँ 


भगवान णे प्राति दो सकती है उतनो जब्दी किमी देद में नदीं । जिसके स्यि देवता लोम 
भी पराथना करते है ह मनुष्य देह हम लोगों 


को कृपा सागर भगवान स्वयं कपा करके 
वे रखे ह! अवहम लोगों को यदी चाहिये कि इस्त मदुप्य देह के पाने का प्रधान फल जो 
परमपद को प्रा्षि ह वह्‌ अवश्य दौ जावे । परमपद्‌ भिरने फे छ्य शास्त्रा मँ दो प्रकार का 
उपाय चताया गया है । एक क्ति दूरी दारणागति ! उन दोनों में मी कषरणागति को 
सुरुम कदा इ । याति 


जिप्को इमी जन्म के जन्तमे सदा फे रिय आवागमन से ररित ह्ये 
नि कोञ्च्छाटो, उमे भगवान के शरणागत होकर रहना चादिए। साधन भक्ति 
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कितनी कठिन है ओर शरणागति कितनी सुलभ हे इस घात का भी विचार पदठे बहुत इ 
कर आया ह ओर विस्तार से इसको फिर भी वर्णन करेगा, घ्ररणागत मुमुशुओं को कर्पा 
छोडना चाहिए, केसे रहना चादिए कल्के उपदेश में इस बात को छ कदा था । उसी 
ग्रसगमेंसेङ्छ रह गयादै। पदे उसी को निवेदन करके पीछे भक्ति ओर प्रपत्तिका 
भक्ति मांति यिवेचन करगे । शास्त्रों का बारम्बार यदी कहना है फि जिसको संसार चक्र से 
छट कर परमपद जाने की जसूरी इच्छा हो उस शगु को चादिए कि सवसे पहले अपने मँ 
से अहंकार को समूल नष्ट कर दे। पमृशुमों क किये अहंकार एक रेरा बरवान चतरु है नि 
भगवान के नजदीक सेभी दूर कर देतादै। शस्त्रँका कहनाभी है ओरं बड़-बहे 
महात्माओं का अभव भी है कि भगवान अहंकार बाठे चेतन को अपने नजदीक नदीं रसे 
है । देखने सुनने म आता है कि गोपियों के समान कोई नदीं दो सकता । दुनियाँ भ जितने 
आस्तिक शक्न दै वे समी गोपियों के भाग्य की वारम्बार सराहना करते दै तथा उन गोपियों 
के गुणो को गा-गा कर॒ अपने आत्मा का कल्याण क्याकरते है। हैमी यथाथंही। 
-जिन लोगों के साथ परमात्मा साक्षात्कार थे, जिन रोगों के साथ अनेक लीला करते थे उन 


लोगो के समान जगतमें बडमागी कौनदहो सकता है। उन्दी मोपियों के वावत रास 


करने के समय एक प्रसग आता है कि :- 
“आत्मानं मेनिरेखीणां बरिष्टं सर्वथा सुवि ॥ 


इमका मतरव यह हआ कि गोपियों से मगवान जव रास करने को उद्यत हृए तव गोपौ 
लोगों मे अहंकार आया । वे सव अपने मनर्मे पसा सोचने रगींकिं हम लोग अत्यन्त 
स॒न्दरी & । इसी कारण से भगवान हम लोगां पर मोदित होकर राम करते ई । हम लोगों 
के समान इस जगत भर भं खन्द्री स्त्रियां नदींद। इस प्रकार काजव उन कगोंमं 
अहंकार आया तव :- 


“तासां तत्सौभगमदः वीक्ष्यमानं च केशवः । 
पररामाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत ॥ 


^ 
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याने उन रोगों का शौन्दथं का अभिमान देख कर भगवान उसी वक्त अन्तष्यान हो 
वे यने उन लोगों को छोड्‌ कर दूर चके गये । 


भरी देवराज गुरू कद रदे दँ कि कष्ि महात्माओं अंकार कितना प्रर चन्र है लिने 

एसे उच्चकोटि के महातमा गोपीगणो से मी भगवान को दूर इटा दिया । जओौर भी अहंकार 
फो प्रयरुता आप सरेग श्रवण करिये । जब भगवान ऊन््यन रो गये तो साथ म श्री राधाजी 
फोभीरेग्येथे। इखदेर बादवषदी अकार श्री राधाजीम भी था गया। षह यह 
सोचने रुगीं कि मालूम पडता है कि सब्र गोपियों मै भ दीं अयन्त सुन्दरी द! इसीसे सव 
गोपियों को छोडकर श््षे दी एकान्त मे रिण फिरते ई । इष प्रकार मनम बिचार करके 
अव्यन्त अहंकार मे भरकर बोलीं कि भ अत्यन्त सुदमारी हं इससे ज्यादा चर नदीं पकती । 
जेसे षने वैसे आप शे े चलिण । इस प्रकार अकार भरा बचन सुनकर के आश्चयं मँ 
पटे भगवान वकते कि अच्छा आप से नदीं चसा जाता है तो मेरे कन्ये पर सवार हो 
रीजिषए । मगवान के इय व्यग बचन को न सममकर श्री राधिकाजी भगवान के ढन्पे पर 
चटने को ज्यों ही अपने श्रीचरण फो उटा$ त्योही भगवान वर से मौ अन्तघ्यान हो गए । 
भगवान कै अन्तर््यान दोने के वाद्‌ उन मोपियो को तथा श्री राधानी को जितना असह्य 
क्ट हआ उतना व्णन नीं कर सकते । इसी प्रकार श्रीमदभागवत दश्मस्कन्ध उत्तरार्ध में 
भील्खिादै किएक वार शरो रुक्िणीजीको भी कछ अहंकार आया । उस अकार फे 

नाश होने के रए उनके साथ भगवान को छ शुक्षता का व्यवहार करना पडा । इन पूर्वोक्त 

ममगो से यह्‌ विदित रोता है कि जदं अदंकार रहता है वो मगवान का निवास नदीं होता 

है गोपियों मेश्रीराधिकाजी मे मौ जय करि अहंकार अनि पर भगवान को उनसे द्र 

दोजना पडा तो जौर श्चं म अदंकार आने पर यदिः भगवान उनसे दूर हो जादे तो यह 

कोई आक्च्यं की बात नहीं है। भगवान कै उन्तरष्यान हो जाने के बाद मोपियो ने जव 

अपने करचत्य पर पश्वात्ताप किया तो फिर भगवान भी कृषा करके दन दिये। 


गुरु कते है कि हे मदात्मामो ! जिसको सच्चा यश्च बनकर रहना हो 
छपा सम्पादन करना हो उसक्तो चादिषए्‌ कि सबसे पिले अर्हकार को 


श्री देवराज 
खोर भगवान्‌ ङी 
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त्यागदे। श्री गोपयां, श्री राधिकाजी त्था श्री रुषिपिणीजी आदि जो भगवान कै 
समीपवर्ती पाष॑द ह उनकरोगों म तो अहंकार आदी नहीं सकता दै । केवल भगवान हनं 
रोगों को निमित्त करफे वाकी शष्ठ रो चेताथनी दियेदैकिप्से-पेते बडोमेंभी 
अहंकार अने पर मँछोडदेतारह, तोदुण्रोकी बतदीक्याहे? श्री दैवराज गुरु कदते 
हकिदहे पहात्माओ ! मगध्रानका प्यारा वही दहो सफ़ताहैकिजिषमे अहंकार न दो । अहंकार 
फा अनेक प्रकार का स्वरूप ह । जिम पोच सत प्रधानदै। जो रोग सद्गुरुके डपा पत्र 
नदीं होते दै, जिनको चवरूप ज्ञान नदीं रहता है, आतमा क्या है प्रकृति क्या दै, यह विवेक 
जिनमे नहीं रहता है, उन रोगो मेँ अर्हकार बहुत अतादै। मँ वडा विद्वानु, मै वडा 
रूपवान हु, यै वहुत धनघ्रान ई, सवसे मेरी ऊंची जातिदहै, मै बहुत इ्टुम्ब बाला ह, मँ 
बहुत बुद्धिमान ह, म बहुत वर्यान ह, मेरी मान प्रतिष्ठा सवे ज्यादा दै, इस प्रकार 
भगवद्ि्ुखी सोग अनेक प्रकार का अर्हकार किया करते दै। यद नदीं समते कि सारी 
शक्ति तो भगाषान की दी हुई है । भगवान अपनी शक्ति छे वो वल, सूप, विचा, यौवन कहँ 
रह जायगा । ओर सद्गुरुओं के कृपा पात्र जो ज्ञानी महात्मा रोग हैँ वे भूरुकरकेभी 
अहङ्कार नहीं करते है । शुर सत्पुरुषो का तो स्वभाव दी रोक विलक्षण होता है। जसे 
किसी का कहा है-- 
“ग्वं नोद्वहते न निन्दति परान्न भाषते निष्ुरं, 
श्रुत्वा केनचिदश्रियं च सहते कोध॑च नारम्बते । 
श्रुत्वा, काव्य मलक्षणं परितं संतिष्ठते मूकवदु । 
दोषां श्च्छादयते स्वयं न करुते द्यं तत्सतां छक्षणम्‌ ॥” 
एक श्च पुरुष अपने गुर से पू कि गुरुजी महाराज ! सत्पुरुषो का र्ण क्ष्या दै १ 
सो दपा करके बताश्ये ! गुरुजी बोठे कि सुनाता ह, ध्यान देकर सुनो। इतना कहकर 
छपर मे जो श्लोक कहारह उमीको सुनाया । शछोकार्थं यह दहै कि सुरूप रोगं 
कमो भी किसी बात का अद्वार नदीं करते दँ । न किसी की कमी निन्दा करते है । 
अमिय बचन मी किसी से नदीं घोरे दै। उनको कोई निन्दा करदे या उन कोई 
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किसी भ्रकार का अप्रिय चचन कदे तो उसको सहं जते है। ओर उस अप्रिय वचनं 
वरोरने बे के ऽपर क्रोध भी नदीं क्ते दै! दस्र से का हमा दोपयुक्त पद को 
सी श्रवण करके अनजान के समान शुचुष सुन स्ते रै, दूसरे के दोप को छिपाते ह 
दोषो को जानते हुए भी प्रगट नदीं कसते दै। दस रोगों मे इसका अपमान न हो जाय 
हत विचार से ठन दोषुक्त पदो के सुधारने की भी उस वक्त चेष्टा नदीं करते है । यदी 
सरपरपो क लक्षण है । श्री देवराज गुरु कहते है हे मदास्माओ ! कहने का सरांश इतना ही 
हैकरि शुष्मो को किसी वात का अदृङ्कार नदीं करना चादिए। इस चेतन फा जाति 
्रय॒क्त, बियाप्रयुक्त, देश प्रयुक्त, ग्रामप्रयक्त जो नाम दै सो अनथक दतु द। यह बीचदही 
हुआ दै ओर बीच हीमे नष्ट दो जाता है। यद चेवन अनादि से परमास्मा का दास है ओर 
यदी इसका नाशरदित सच्चा नाम है । जैसे बादरो' से चन्द्रमा टक जाते हैँ ओर बादलो 
के नाश हो जाने प्र यथार्थ प्रकाश दो जाता है। इसी प्रकार इस चेतन भै अद्ार आनेसे 
असली नाम स्वरूप इसका टक जाता ह । अदद्कार के चके जने पर असली स्वरूप का प्रकाश 
होता दै। वों का कहना दै कि ( चू श्री० भू० ) अदंकारोऽभिस्पर्वत्‌ ।। अदंकार रूप 
मासिन्य निवतैने आत्मनोऽचिन्य न्नाम दास इति दी ॥। इसका अर्थ यह हुमा कि रुद, कयडा 


> १ ५ 
ररह भे अश्रि कास्पदौ होने से वह भस्म रहो जातादहै। उसी प्रकार अहंकार के आनेसे 
शस आरमा का स्वरूप नष्ट-्रट हो जाता हे । 


शद्ध स्वरूप जो आत्मा है इसको अकार ने 
हौ मरिन कर रखा ह । 


इस अकार रूप दोप के निकल जने पर स आत्मा का अनादि 
सिद्ध ना रदित नाम जो भगवदास दै, यदी रह जाता है । इससे हम श्क्षओं को चादिए 


कि इस अददार सूप प्रर शरु से सदा वचने की कोशिश करते रदं । जैसे सदाचारी रोग 
दुराचारो से अरग रहते दै, जेसे अनन्य भगवद्भक्त लोग देवतान्तर तथा देवतान्तर मे 
निष्ठावालों से एकं रहते ६। जेसे भगवान ङी कृपा के भरोसे रहने बारे शरणागत रोग 
इर उपायान्तर वालों के सग से फकं रहते ह । इसी प्रकार सद्गुरु के छपा पात्र सात्विक 
सच्चे सुषुधुञं को चादि कि जददधार से तथा अदृदभारी मर्यो से सदा दूर रदं । अद्री 
सर्चोकेरुछण क्या दस वात को संक्षेप से पटले भ कद्‌ चुका ह| फिर भी संक्षेप में 
निदेदन कर रदा दै सो आप रोग ध्यान देकर सुनिये । अदृ्कारं का स्वरूप तो अनेक प्रकार 
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का है, जिसको वणेन करने से वर्तमान प्रसंग बहुत बढ़ जायगा । इससे थोडे दी म सममाता 
ह । शरश्श्वभों मे तो अहङ्कार रहता दी नदीं ह क्योकि शकष उसी को कहते ह॑ जो संसार 
घ्न्धन से छटने की इच्छा रखता हो ओर अह्धार जो है सो संसार बन्धन म डरने वाला 
है। तोदन दोनों बातौँसै मेर नहीं खावा। निम अदङ्कार दहैसोशष्ठषषु नदीं 
सकता है ओर जो सच्चा शमु होगा उसके भीतर स्वम मे भी अहङ्कार नदीं होगा क्यों रि 
गीता में मगवान का श्रीमुख वचन है कि :-- 


“अहंकार विमूदरात्मा कन्ताहमिति मन्यते ।“ 


इसका सारांश यह हुआ कि जिसमे अहंकार आयेगा उसका आत्मा बिल्ल विमूढ रौ 
जायगा याने उ्तका स्वरूप नष्ट हो जायगा । जसे भग के नदा मेँ मवुष्य बिचार शल्य ही 
जाता है, उसी तरह अहंकार आने पर मयुष्य विपरीत ज्ञानवाला हो जाता है। उसका 
ज्ञान िकाने नहीं रह जाता । ययँ तक दौ जाता है कि खुद्‌ अयने ही को प्रधानकर्ता मानने 
लगता है । भगवान के कत्व फो अपने ऊपर किये हुए भगवान के अनेक उपकारो को 
विर्ङ्ल भूर जाता है । इससे सच्चे मुमु रोग तो अहंकार रूप शत्रु से बहुत मयभीत होकर 
रहते है । जो बड़ संसारी लोग हैँ वे रात दिन अहकार ही मै पड रहते है, न उन लो्गोँको कों 
नित्य अनित्य क ज्ञन रहता है । इसी कारण उनमें अज्ञान की मात्रा बहुत अयिकर रहती दै । 
यही लोग मिध्याभिमान में चुर रहते हँ । यैं बहुत बिहान ह, मेरी बराबरी कौन कर सकता 
है भ जिसको चाहता ह उत्को परास्त कर देता द| मेरी मवसे ऊंचौ जाति है । वहे आद- 
मियोँमे हमारा षहूत मरानदहै। गँ वहुत ङड्म्ब बाखादरं। हमारे सहायक भी बहुत है, 
सबसे उचा आसन हमारा रहता है पे बहुत सूपवान ह । दव्य भी मेरे पास बहुत है । मदर 
मकान अधिकार भी हमको काएी मिलादै। हमारा शरीर भो अच्छादृष्टपुष्टदै। मजो 
चाहता हसो करकेताद्ं। मान मर्यादि{ भोजनादि मेँ मँ सव से पदिले पूछा जाता । इर 
वक्तं दस आद्मो हमारे पास रहा करते है । मेड लोग यभते मिलने सदा आया जाया 
करते है । मेरे दरार भाग्वान कौन हयो मकता ह । आचार व्रिचार मी हममे सबसे ज्यादा 
है) दस लोग सदा हमे आदर कौ द्टिसेदेखा करते ह। अनेको मुप्य हमै प्रणामं 


क 


# १ 
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किया करते ई भै सद्‌ा पवित्र रहता द। हमारे समान मदात्मा भी कौन हो सक्ता है । 
आसन सिद्धि मी दह्ये प्रा्री है। ससे पदे हरेक वातमंमैदी पठा जाताहु। अव 
तोसंसारको भ जीत सिार्हू। मायासेनैदृर दौ गयाद्ु) अनुभामे भी हमारे 
धरावर को नदीं । महात्मा म मी हमारे बराबर कोई एकान्ती नजर नदी आता है । 
वाकीरोगतो सारम ष्डेह्ृष है। भतो लीदन शुक्त है। हमारे समान श्षास्त्र विषय 
फो भी दूरा कोई सममने बाठा नरींदहै। गतो सबसे उचङ्रुबालारहु। दुनियों मे 
आकर जो द भिना चादिए्‌ बह सब हम मिल चुका है । व्राहणों म भी हमारा पहिला 
नम्बर दै। चिद्या, सूप, षन, मान, मर्यादा आदिमे भी भै सबसे भ्रष्ठ ह| भीदेषराज 
गरु कते दँ कि है महारमामओ ! जो सरसंगहीन, स्वरूप ज्ञान से रहित, अज्ञान से भरे हए, 
घरम्बार संसारं चक्र भै अनि जानि चाके अमागे बद सारी रोग दै, वेदी त्रिदोषे पडे हए 
मरुप्यों के समान इस तरह पएवौक्त प्रकार से अहंकार म पटे रहते दै। रेसे अदंकारी लो्मो 
से सने श्च मदारमा कोस द्र रते दै । ओर उतम जाति, विष तर्य, भरपूर विया 
लोकोत्तर स्प, सतं प्रकार से मान मर्यादा, आचार.मिचार अनुष्ठान, आदि से पूणं यते हुए 
भी सच्चे धुषु स्न म भी अहकार नदीं करते ई । न तो इन चीजों के दवारा उनके आत्मा 
म शान्ति दी प्राप होती दै, जौर न इन पूतोक्त "अनित्य चीजों को पाकर अपने को कमी 
भाग्यवान दी मानते ह । सद्गुरुओं फे कृपा पत्र चिरकार तक सत्पंगं॑किथि हुए सच्चे 
षु रोग तो यह सोचा कते ई कि हाय भगवन ! मनुप्य देह पार हमे मिला ष्टी क्या 
1 ये भितनौ चीं ह्मे मिली दै इनमे एक भी आत्मा की साथी नदीं है । जब मै अपनी 
माके गभ याउ समयये को भी चीने दमारे सायन थीं ओर अभी यदि प्राण रूप 


पेरू इस शरीर रूपी पिजडे से निकरकर चरु दे, चौ हनम एक भी कोई आत्मा के साथ नीं 

चरने बाला दै । असी यदि आर्मा निकर जाय तो यद्‌ रु, यह जाति, यह छटुम्ब, यह 

मायौ, यह्‌ पिया, सद्‌ घन्‌, यह मान मर्यादा, ये सदा मिलने खरने वले कोड भी इस आत्मा 

के व स वाठ नदीं ई! मलुष्य देह पाने का प्रधान एल तो भगवान की प्राति है) 

उस्म भी ४ने नेन के सामने मगवान का साक्षाच्‌ दन हो, नित्य भगवान से मिरना होवे 

सानात्‌ भगवान फी सेवा चने, उस आत्मा का सर्वस्व घन जो भगवान का चरणारविन्द द 
41 
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वह साक्षात्‌ दृष्टिगोचर हो, तभी तो इस मदुष्य का मनुप्य जन्म सेना पूर्णरूप से सफल 
हे । जसे बड़ों का बचन है कि :- 


“धनं मदीयं तव पाद पंकजं कदानु साश्चात्करवाणि चक्षुषा” । 


“इसका अथं यह हा कि हे भगवान्‌ ! वासुदेव हमारा असल धन जो आपका 
चरण कमल हं वह इन नेतो के सामने मन के मृतायिक अपनी इच्छावुसार साक्षात्‌ यै देखु बा 
करू” । वों के इस दिव्य मनोरथ के श्रुताचिक जो भगवान के श्री चरणारनिन्द फा साक्षर 
द्नदहैसोतो दम अभीस्ममे भी नदीं ह्भयाहै। फिर दुनियाँ म मदुष्य देह पाने का 
लामहीक्याहुआ। यह शरीर, यह जाति, यह धन, यह बिद्या, यह एरय, यह मान 
मर्यादा सभी तौ अनित्यदीहै। जन्मके बाददयी मिलादै, मरणके दिन दीं छट जाने 
विदँ! जो परवश विनाश्च्छाकेभी कालके दवारा जग्रद॑स्ती छट जाने बाला दै, उसके 
किष क्या व्यर्थं अदङकार करं! अभी हमारे पास अहङ्कार करने की सामग्री दी क्याहै। 
ञ्ुद्ध हृदय वे तो हम महासा दी कहते है । भजनानन्दी हीं वताते है। हमें भारी 
विद्वान ही समते है। पवित्र अनुष्ठान वे राग्यवान्‌ , इन्द्रियजित भगवान का प्रमी एकान्ती 
मानते दै । परन्तु ये वते हम मेँ सचमुच दोती तो मदुष्य देह का प्रधान फक जो परमात्मा 
का साक्षात्कार दहै सो क्यों नहींदोता। दे दहरे! अन्य जीवो की अपेक्षा हमारेमेतो हमें 
विदेषता फक नजर आती नदीं है। क्यो कि सवो के समान दत्त माप्त की गभं यातना 
भोगनी द्यी ष्डीदै। जो समी जीवोँकोदोतीहै। अगे अभी परवश महा भयंकर मृत्यु 
की वला भोगने केचि प्डीद्ी हर्द) जो सभी जीवों के पीके रहतीहै। भूख, 
प्यास, शोक, मोह, दम्म, दम्या, दूसरों की निन्दा, दूसरों से बेर इत्यादि महाशवरुगण रात दिन 
पीञेपडेदी हए दै । एकवार मी उस रसोठी मनोदर मतिं का दन सौभाग्य अभी तक 

इन अमगे नेनों को नदीं प्राप्न हज । 

श्री देवराज गुरु करते ई कि हे महात्माओ ! मीमांवि सत्सग कि इए सद्गुरुथों के 
छपा पात्र जो सच्चे शु लोग दै वे- छोग मान मयादा, चिद्या, प्रतिष्टा आदि को शुदे के 
भृङ्गार कै - समान मानते दै । भगवान के साधत्‌ दयान भिलन को ही अपना सश्च स्वरुप 
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मानते 1 हे मदासुमावो ! है भी यथार्थं दी । जो जच्छे अच्छ सममदार अक्षु सात्मा 
हए ई उन स्व की एेसी दी धारणा रदी है ओर सब शा का एक ख से कहना भी यदी 
है कि साक्षात्‌ भगवान कौ प्राप्ति दी इस मनुष्य जन्म का प्रधान फल है। उस जन्मको, 
उस विचा को, उत्त रु जाति को, उस चतुरता को, उस्‌ ब्रत अचुष्ठान को, उस संयम नियम 
को, उस पचित्रता को कोटि वार पिक्तार है कि जिसको पाकर प्यारे परमात्मा से साक्षात्‌ 
मिलन जुरन नदीं हआ । सारांश कहने का यह हुआ कि जिसका ससार चक्र के अन्म 
मरणादिक भयकर दुःखों से जी घबडाया हआ दो ओौर इससे छुटकारा पाकर सद्‌ा के लिए 
दिन्य धाम मे जाकर भगवत्सेवा का आनन्द सेनादोतो उन रोगोंको चाहिए कि अहकार 
स्प मदाशत्रु से सदा दूर रहै । णक वात ओर भी सच्चे मुमुधुओं को सदा ध्यान में रखने 
की सरूत जरूरत -दै। वह यद टै कि जिस प्रकार अकार जीवों को संसार चक्र मेँ वारम्बार 
डारने वाला है उसी प्रकर एक दूसरा शत्रु ममकारभीदै। इससे भी सच्चे पु्षुओं को 
यहुत वचर रहना चाहिए । जैसे अहंकार से वचने शी बडी जरूरत दै उसी प्रकार इस 
ममकार सूपौ मदाशत्रु सेभी। ममकार का क्या मतलब टै याने ममकार किसको कहते दै 
इसका खुलासा अथं आपरोगों से अगे निवेदन करता ह सो ध्यान देकर श्रवण करिये । यह 
ससार ओर इसमे रहने वारी सभी बस्ते परमात्मा को है । इन सनो का मालिक भगवान है 
हम जीर्वो के प्रारब्धादु्ार सयोग वियोग वही किया करते है) हम जितने जीव है काल 
कमे गुण स्वमाव आदि के परवश दै । स्वतंत्र एक परमात्मा ही है। वास्तव मे हमलोर्गो 
का यहा कोई भी नदींदै। उन्दींकेदेनेसे शरीर मिलादहै। उन्दींके देने से माता पिता 
भिके ह! उन्दीं ने एथ्बी बनाकर दमलोगो के किए महल मकान इत्यादि दिया । ददी 
परमात्मा हम चेतनो के प्रारन्धाचुमारं खरी, पुत्र, भित्र, भाई बन्धु, छटम्ब आदि का संयोग 
लगाते हं । परी भगवान सव चेतनो के प्रारग्धानुसरार स्वको न्यारे-न्यारे आयुष्य दे रखे दै] 
स्वे विचार से सोचा जाय तो इन समी चीजों के उपर हम किसी जीवों की स्वाधीनता 
नदीं हे । प्रघानता से यथार्थं मे न किसी मेपुव्र वेदा करने का स्वातन्त्य है न अपनी उच्छा- 
(9 मे उम डारने की छक्ति दै, न अपनी मन तावक अपनी घी को जिदा रखने की 
स्वाषीनता ह। सारा कदने का यद हा कि यद्‌ शरीर अथवा शस शरीर के जितने 


३४६ शरणागति मीमांसा 


वद साक्षात्‌ इ्टिगोचर हो, तभी तो इस मनुष्य का मचुभ्य जन्म लेना पूर्णं सूप से सफ़र 
दै । जसे चदु का वचन दै कि :-- 


“धनं सदीयं तव पाद्‌ पंकजं कदानु साक्चात्करवाणि चक्षुषा” । 


“इसका अर्थं यह हुआ कि हे भगवान्‌ ! बासुदेव हमारा असर धन जो आपका 
चरण कमल ह बह इन नेत्रो के सामने मन कै मृतायिक अपनी इच्छानुसार साक्षात्‌ मँ देस वा 
करू" | वड़ो के इस दित्य मनोरथ के मुताबिक जो भगवान के श्री चरणारविन्द का सकषतर 
द्शनहैसोतो हम अभी ख्ममे भी नदीं ह्ूयादै। किरि दुनियाँ म मलुष्य देह पाने का 
लामदहीक्याहुा। यह शरीर, यह जाति, यह धन, यह विद्या, यह रेवयं, यह मान 
मर्यादा सभी तौ अनिस्यदीदहै। जन्मकेवाददी भिलादै, मरणके दिनि दीं दट जाने 
वेद जो परव्च बिना इच्छाकेमी कालके दारा जगरद॑स्ती छट जाने वाला है, उसके 
किए क्या व्यथं अहङ्कार करं । अभी हमारे पास अहङ्कार करने कौ सामग्री दी ्याहै। 
शद्ध हृदय बले तो हम महात्मा दीं कदते दै । भजननानन्दी दीं बताते है। हमं मारी 
विद्वान ही समभते रै । पवित्र अचुष्ठानी वे राग्यवानच्‌ , दन्दियजित भगवान का प्रेमी एकान्ती 
मानते है परन्तुये वाते हम म सचमृच होती तौ मवुष्य देह का प्रधान फक जो परमाला 
क साक्षात्कार है सोकं नदींदोता। हेदरे! अन्य जीवो की अपेक्षा हमारे मै तो हमं 
विशेषता इ नजर आती नहीं है। क्यो कि सवो के समान दस मास की गभं यातना 
भोगनी दी पड़ीदै। जो सभी नीवोंकोदहोतीष्टै। अगे अभी परवश मदा मरय॑कर एत्य 
कौ वला मोगने के ल्यि पड़ीदी हईषै। जो समी जीवों के पीछेिरहतीदहै। भूख, 
ध्यास, श्लोक, मोह, दस्म, क्या, दूसरों की निन्दा, दूसरों से बेर इत्यादि महाशत्रुगण रात दिन 
पीठेप्डेदी हए दै । एकवार भी उस सबली मनोहर मूर्तिं का दर्शन सौभाग्य अभी तक 
इन अभणो नेत्रो को नदीं पराप्त हया । 

श्र देवराज गुरु कहते ई कि हे मदात्माओो 1 मरीरमोति सत्सग॒क्ि हए सद्गुरुगों के 

छपा पात्र जो सच्चे-शएषु रोग हवे लोग मान मयादा, विद्या, प्रतिष्टा आदि को भदक 
शृङ्ार कै समान मानते ह । भगवान के साक्षात्‌ दन भिलन को दीं अयना सश्वा स्वरूप 
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मानते ई! हे मदालुमायो ! है भी यथार्थं ह । जो अच्छे अच्छ समभटार हृषु मदात्मा 
हुए है उन सवो कीरे दी धारणा रदी दै ओर सय शासं फा एक शस से कहना भी मरी 
है फि साक्षात्‌ भगवान कौ प्राति दी इस मनुप्य जन्म का प्रधान फठदहं। उसजन्मको, 
उस पिधा को, उस्र कर जाति को, उस्र चतुरता को, उस व्रतत अदुष्टान को, उम संयम्‌ नियम 
को, उस पवित्रता को कोटि वार धिकार ह फि जिष्को पाकर प्यारे परमात्मासे साक्षाद्‌ 
मिक्न जुलन नदीं हु ! सारा कहने का यह आ फि निप्षका ससार चक्र के अन्म 
म्रणादिक मयकरर दुःखो से जी घडाया हमा दो ओर इससे छुटकारा पाकर मदा के दिए 
दिभ्य धाम म जाकर भगवत्सेवा का आनन्द सेनारोतो उन ोर्गोको चादिए फि अकार 
रूप महारात्र से सदा दूर रह । णक बात ओर भी सच्चे मुमुधुभं को सदा ध्यान मे र्न 
फी सर्त जरूरत दै ! बह यह है पि जिस प्रकार अर्दकार जीवों को समार चक्र मं वारम्बार 
डरने बाला है उसी प्रकार एक दूसरा शत्रु सपकारमीदहै) हसते भी सस्व य॒यक्षओंको 
बहत बचकर रहना चादिए ! जसे अदकार से वचने की बडी जरूरत है उसी प्रकार इस 
ममकार्‌ रूपी सहात्र से मी । ममकार्‌ का कया मतलब है याने ममकार फिसनो कहते ३ 
इसका खुलासा अथं आपलोगों से आगे निवेदन करता हसो ध्यान देकर श्रवण करियि। यह 
ससार ओर इसमे रहने बारी समी वसतु परमात्मा को ३ । हन सों का मालिक भगवान है 1 
हम जीवो के प्रारञ्धाङुसार सयोग चियोग वही किया करते द। हम जितने जीव है काल 
कमं गुण स्वमा आदि के परख ह । स्व्तत्र एक परमात्मा दीद) वास्तव मे दमलोर्गो 
का यरा कोई मी नदी दै। उन्दीकेदेनेसेश्रीर मिलाहै। उन्दी के देनेसे माता पिता 
भके दै। उन्दने र्मी बनाकर हमरोमों फे लिए मह मकान इत्यादि दिया} बही 
परमात्मा इम वेतनं के प्रारग्पादुार खी, पुत्र, भित्र, भाई बन्धु, केडुम्ब आदि का सयोग 
र्गते दँ । बही मगवान सवं चेतनं के भरारन्धायुतार सरको न्यारे-न्यारे आयुष्य द रखे रै । 


सच्चे विचार से सोचा जाय तो इन सभी चीजों फे उपर हम किसी जीवों की स्वाधीनता 
नदीं है । प्रधानता से यथार्थे न किसी मेपुत्र पेदा करने का स्वातच्य है न अपनी इच्छा- 
खार उस म उप्र डारने की शक्ति ह, न अपनी मन ताविक अपनी स्री को जिंदा रखने फी 
स्वाधीनता ३ । ` 


सारांश कहने का यह हया कि यह शरीर अथवा इस शरीर के जितने 
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वह साक्षात्‌ दष्टिमोचर हो, तमी तो इस मवुप्य करा मयुष्य जन्म लेना पूणं रूप से सफ़र 
है । जं बद का चचन है कि :- 


“धनं मदीयं तव पाद्‌ पंकजं कदानु साक्षात्करवाणि चक्षुषा" । 


“इसका अथं यह हुजा कि हे भगवान्‌ ¡ वासुदेव हमारा असल धन जो अप्का 
चरण कमर ह वह इन नेव के सामने मन के मुतायिकं अपनी इच्छाचु्ार सक्षात्‌ मै दू ब 
कर" । वड़ो के इस दिव्य मनोरथ के शुताविक जो भगवान के श्री चरणारविन्द का साक्षात्‌ 
दशेनहैसोतो दमे अभी सममे मी नहीं ह्ुयाहै। फिर दुनियाँ म मटुष्य देह पाने फा 
लामदहीक्याहुआ। यह शरीर, यह जाति, यह धन, यह चिदया, यह एेञवर्य, यह मान 
मर्पादा सभी तो अनित्पदहीदहै। जन्मकेवादद्ी भिलाहै, मरणके दिन हीं ट जने 
विदहँ। जो पञ्च बिना इच्छाकेमी कालके दवारा जग्र्दस्ती छट जाने बाला है, उसके 
किए क्या व्यर्थं अहद्धार करं । अभी हमारे पास अदृ्कार करने कौ सामग्री दी क्याहं। 
छद हदय बे तो हम महात्मा दीं कहते है । भजनानन्दी हीं वताते है। दम भारी 
विद्रान ही सममते है । पवित्र अवु्ानी वे राग्यवान्‌ , इन्दरियजित भगवान का प्रमी एकान्ती 
मानते दँ । परन्तु ये वातं हम मे सचमृच होती तो मनुष्य देष्ट का प्रधान फक जो परमातमा 
का साक्षात्कार ैसोक्यों नदीं दहोता। हेरे! अन्य जीवो की अपेक्षा हमारेमेतो ह 
विरेपता इछ नजर आती नहीं है। क्यो कि सवो के समान दतत मास की गभं यातना 
भोगनी दीष्ड़ीहै! जो सभी जीवोंकोदहदोतीष्ै। अगे अमी परवश महा भयंकर तयु 
की बला भोगने फे षयि प्डीदी इष्टै) जो सभी जीरयो के पीठे रहतीदै। भूख, 
प्यास, शलोक, मोद, दम्भ, दम्या, दूसरों की निन्दा, द्मरों से वेर इत्यादि मदारात्ुमण रात दिन 
पीछेष्डेदी हए दै। एकवार भी उस सावली मनोहर भूतिं का दन सौभाग्य अभी तक 
इन अभगे नेत्रो को नदीं प्रप्र हुमा । 

श्री देवराज युर कदते है कि हे महात्मायो ! रीति सत्सग॒ क्ये इए सद्गुरुं के 

छपा पात्र जो सत्वेषु क्तोग हवे रोग मान मयादा, विद्या, प्रव्षठ आदि को ब्द के 
शृङ्गार के समान मानते दै । . भगवान के साक्षाच्‌ दयन भिलन को दी अपना सषा स्वरूप 
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मानते है । हे महालुमामो ! दै मी यथार्थं दी । जो अच्छे अच्छ सममटारं बरषठुधु महात्मा 
हुए दै उन सवो की ेसी दी धारणा रदी है ओर सव शार्खो का एक भुय से कहना मी यही 
है कि साक्षात्‌ भगवान की प्रापि दी इस सुप्य जन्म फा प्रधान एल द्‌} उम जन्म करो, 
उस विद्या को, उस रु जति को, उस चतुरता को, उस वरत अनुष्ठान फो, उस सयम नियम 
को, उस पवित्रता को कोटि बारे धिकार हे कि जिसको पाकर प्यारे परमात्मा से माघ्तात्‌ 
भिरन जखन नदीं हभ । सारांश कहने का यह हुआ कि जिसका ससार चक्र फे जन्म 
स्रणादिक भयंकर दुःखो से जी घचडाया हभ दो ओौर इससे छुटकारा पाकर मदा के लिए 
दिन्य धाम मं जाकर भगवत्सेद। का आनन्द सेनादोतोउनलोर्गों को चाहिए कि अहकार 
रूप महायत्र से सदा दूर रह । एक वात ओर भी सच्चे मृमुधुभं को सदा ध्यान मे रपने 
फी सर्त जरूरत दे । बह यद दै फि जिस प्रकार अहेकार जीवों फो समार चक्र मँ वारम्बार 
डालने वाला ह उसी प्रकार एक दूर शत्रु मपकार भी है ऽसमे भी च्चे एएु्ओं को 
बूत बचकर रहना चादिए । जेते अहंकार से घचने की बडी जरूरत ह्‌ उसी प्रकार उस 
ममकार रूपी महाशत्रु से भी । ममकार का छया मतरब है याने ममकार किसको कहते § 
इमका खुलासा अथं आपलोगों से अगे निवेदन करता हर सो भ्यान देफर्‌ श्रवण करियि । यह 
ससार ओर इसमे रहने बाली सभी बस्तर परमातमा को ई । दन स्यो फा मार्क भगवान्‌ रै } 
दम जीवो के प्रारधानुस्ार सयोग वियोग षी किया करते ह। दम जितने जीव दहै कार 
कमं गुण समाव आदि के परवश द । स्वतंत्र एवः परमात्मा दी है । वास्तय मँ मलों 
का यदा कदैभौ नदी दै। उन्दींकेदेनेसे रीर मिलादै। उन्ही के देने से माता पिता 
मिे ह । उन्दीं ने र्वी नाकर दमरोगो के किए मदल मकान इत्यादि दिया । बही 


परमात्मा इम चेतनो के प्रारग्धालुसार री, पत्र, मित्र, भाई अन्ध, कम्ब आदि का सयोग 
र्याति है । बी भगवान सबं देनो के भार्घाजुसार सबको ल्यारेन्यारे आयुष्य दे रसे ह । 
सच्चे विचार से सोचा जाय सो इन्‌ सभी वीर्यो फे 


ऊपर हम किसी जीवों ङी स्वाधीनता 
नदीं है । प्रथानता से यथार्थ म न किसी मुत्र पैदा करने का स्वातन्त्य है न अपनी इच्छा- 
उषार उस म उग्र रएरने की शक्ति है, न अपनी भन शतानिक अपनी स्ञी को भिदा रखने ष 
स्वापीनता है! सारा कहने का यद हमा कि यद शरीर अथा शृत षरीर फे भिठने 
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सम्बन्धी हँ ये सव परमात्मा के हाथमे ह गौर उन्दी के दै ओर इन सवो का संयोग भ 
वियोग इन चेतनं ४ भारम्धानुसार समय-समय पर वदी कराया करते दै । हम रोग यदि 
चाह कि सौ वषं जीये, दमारा लडका सौ व्रं जीता रहे, हमारी स्वरी सदा हमारे साथ र, 
म सद्‌ा धनवान दोकर रहें, यद्‌ सभी मनोरथ हम रोगों का फिजल है ! जव कि हम रोगे 
की इच्छासे यद वृष्टि दी नदीं हई है फिर इच्छानुतार सों का संयोग कमे रह सकता दै । 
हम रोग यदि चाहे कि अश्क मदुभ्य जल्दी मर जाय, यह भी विचार से बाहर की चात है। 
संयोग वियोग कै प्रसंग मेँ हम जितने जीव दै मिलकल पराधीन है । किससे किस को कितने 
दिनि का संयोग, किस दिन किसे किस का वियोग दोगा; ये सव बात सिवाय परमात्मा 
के ओौरकोरदूमीनतो जानता है जीर न जान सकेगा। जिन चेतनो के उपर, जिस प्रकार 
सुख दुःख भोगने का, संपोग वियोग होने का उनके प्रारन्धाचुक्षार परमात्मा ने संकल्य फर 
लिया है वही होगा। उसके अरावा, विक भरभी इधर उधर नदींदो चका है। इसे 
सभी चीजं परमात्मा की हैदम लो्गोकीनहीं। सथोँका संयोग वियोग परमात्मा ददी के 
हाथमे हम रोगों के आधीन नहीं] हम तथा हमरे सम्बन्धी कटाने वलि वास्तव मँ 
सव श्री रामजीकेही रै) जितने दिन वह चार्हैभे उतने दिन तक संयोग रकग । जब 
चाहेगे वियोग रखेंगे । इससे हम सच्चे श्रमुधुओं को यद सदा पिचार फर रहना चाद्ये 
-कि इन सों मँ ममकार की बृद्धि न होने पावे अर्थात्‌ बहुत सत्संग किये हए जो मुमुक्षु 
महात्मा लोगर्हैवे संसार में हस तरह रहते ह । यह धन, यह ङटुम्व, यह स्त्री, यह पत्र, 
-यह शरीर, यह मठ, यह महल मकान मन्दिर यह सव मेरा नदीं है परमात्मा का है ! हमारे 
्रारन्धानु्तार परमात्मा की तरफ से सारा सामान का जुटान भया है। जव वह चाहगे तव 
इनका वियोग दो जावेगा । इन सवो मे से हदय से अपनापन त्याग कर रहा करो । जसे 
किसी के पास कोई अपनो अमानत षस्त रख कर जाते वक्त यद कद जावा द कि “यह हमारी 
-चीज आय रक्से रहिये, इससे अपना काम भी ठेते रदिए परन्त॒ जिस वक्त य चार्हरगा उसी 
वक्त अपनी चीज ठे ठगा । इसमे आप अपनेपन का न्यामोह न रखियेगा" । इतना कद कर 
मानव धरे चला नाता दै ओर किसी वक्त आकर अपनी अमानत जस्तु ठे लेना चाहता ह 
सतो समसदार दमानदार लोग न देने मेँ इवराज करते द, न उसके लेकर चके जाने पर फिसी 
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्रकार दी उदासी मख पर रते है, न चीज अपने यहा से चले जाने परं उसके रिष किवी 
प्र्मर का दोक मोद दी करते ह । इसी तरह यह सरी, तर, पौन, भि पेय, इटुमव, 
आदि स्तु प्रमाता ने तुम्दारे पास अपनी अमानत छोड र्खी दै! जिस जिसकी उन्दं 
जरूरत होगी उसको क्रमशः ठेते जायगे याने चियोग कराते जायेगे । इसमें तुम्दारा क वश 
न चठेगा। इसरिणए परमात्मा फी अमानत जो यह पूर्वोक्त चीजं है उन पर सेपदठेदी 
से ममताकोत्याग कर याने अपनलक्रो छोड कररहदाक्यो। रेषा यदिन करोगे ओर 
दूसर्रो कौ अमानत वीज प्र अपनी अज्ञानता वदा अपनत करके रोगे मेरी खी, म खी वारा 
है अच्छा काम सम्मारने चाठा मेरा सुपात्र लडका दै, अव इसके भरोसे मे निच्विन्त होर 
रहेगा । इदमे श्टम्बी अच्छे दहै, इनके दारा दमको सव सदायता मिकेगी । वहत मेरे पाम 
सम्पत्ति है, केसा भो खच कंगा तो भी सैको वषं निकल जामे) शस प्रकार अयनी 
भत्तानता चञ्च परा चों के उपर आशा वंध कर रोगे सो परवश्च वियोग दौ जानि पर 
मयर शोक मोद का सामना करना पदेगा । ग्द हृ चीज तो हाथ न आयम परन्त॒ पराधीन 
चीरनो कै उपर ममता करने का यद बुरा फर होगा कि देव दुम इस मलुम्य देह को शोक) 
सोह म पकर भ्ययं नष्ट हो जाना पडेगा । पराधीन गई हई चीज तो मिरु न सकेगी भौर 
शोक मोह म पठ कर शरीर चिन्ता उद्वेग होने के कारण अत्यन्त कमनोर हे जायग्र निससे 
भषवद्धजन होना श्रदिकरु होगा। शोक मोह के कारण जव कठेन ङचलं जवेगा तो 
सगनान कम भजन सेवा पूजा ध्यान वगैरह से मी रुचि हट जायेगी, इससे परलोक भी चिगड 
जायगा ओर्‌ जो चला गया सो तो मिेगा नदीं । चस दूसरे की अमानत्त चीज पर भमकार 


करने का देषा भयक्रर फल तुम्दं भोगना पडेगा, इसरिये तुम्हे चारम्भार समाता ह कि यह 
सी पत्रदिक तुम्हारे कोर नदीं दै ; यद सव परमातभा की अमानत है । 


श्री देवराज गुरु कते दै कि हे मदात्माथौ ! सन्वे धृष्च॒ लोग इस प्रकार अपने मन्‌ को 
सदर के दवारा प्राप चान से समस कर समकार रूप मदाशरत्रु से खून सभर कर रदते दै । 
दषे सम्मछे हुए मदात्माओं का जहकार ममदकार ङ्छ भी नदीं विगाह सकते) ब्दो का 
कहना भी दैदिः-- 
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“मोह सकर उ्याधिन कर मूखा । तेहिते पुनि उपजे बह शुखा ॥” 


याने मोद जो दै यदी सब दुःखोंका कारण ह इससे अनेक प्रकार के शूर उन्न होतें 

है । जिन बडभागी वेतनों को अनित्य चीनं म व्यामोह नीं रहता है उन्दी लोगों को 
परमार्थं चिन्तन का कछ अध्रसर भिता है । यह मोह मौके के ऊपर मम॑ प्र बहुत आघात 
पटहुवाता है । यहा इस प्रसग मेँ देह ओर देह सम्बन्धियों प्रये लोग मेरे है रेषा जो मानं 
कर रहना है उसी को सोह शब्द से कहरहेदै। षी कानाम्‌ उव्टाज्ञानदै। ईस प्रकार 
ते मान कर जो सत्सग दीन रहते द उनका स््राथे, परमथ दोनों नट-रष्ट हो जाता है क्पोकि 
मोह रूप यह एक यिषका दृव दै, इपका एर महाशोक है जिसके ससगं से इस चेतन का 
मनुष्य जन्म व्यथं चला जातादै। मेरादेखा हुआ है क्रि अच्छे एेशर्यवान एक सज्जन ये । 
उन्हे कभी सत्पंग का मौका नहीं रगा । उनका अपने लड़कों पर॒ हद से ज्यादा मोह ओर 
अपनापन रहा था। बह यदह कमी नदीं समक्षते थे क्कि मनुप्य देह पनि का फर परमासा ` 
कीप्रािदहै। मन ्ुताविकर सी) पुत्र, घन प्राप हो जना इघफो सोभाग्य समक्षतेथे। वेटोँ 
म श्तना व्यामोह थाकिदो रोजकेस्थिमीङ्िसी गांव को जति थे ओर ठडकों को नहीं 
देखते थे तो उनके अत्मा मँ बी अशान्ति पदा होती थो। कभी ससग क्यिदीनथे 
जिससे समक अये कि परमातमा के अधीन दन परवश चीजों पर हद से ज्यादा अपनत् करके 
नदीं रहना चाहिये । इन अनित्य चीजों के ऊपर जिसको जितना व्यामोह रहता ह उतना 
ही उनको मयंकर दुःख का सामना करना पडता है। अचनकर एक रोज बड बेटे की मौत 

हो मई। यह बरज्रपात के समान भयंकर शब्द उनके कानमे पड़ा। उसकी क्रिया तक 

उनसे नदी सुधर पाई। शोक रूपी शत्रु ने इतने जोर से आक्रमण क्रिया कि सुहदो के अनेक 

घमङ्ञाने प्र भी किसी प्रकार वह अपने कोन सम्पाल सके । वच्चे कै वियोग की चिन्ता 

क्के कारण शरीर मे केवर दड्ी मात्र शष रह गर्दै । क्ती अघुमवी का कदा हआ एक पद 

बहुत यथाथ ह :--चिवा हम जिषो कहते है बो युदा को जरती है, वड़ी है, इस दि 

चिन्ता जो जीतों को जाती दै ॥' । 

उसका परिणाम यह हुआ कि दौ महीने के अन्दर ही देव दुम मवुम्य देह से उनके 
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आत्मा कौ बिदषैदोगई। गया हुआ पुप्रतो भिरा नदीं ओौर परमार्थं पयसे भी्रष्ट 
हुए । श्री देवराज गुरु कदते ह कि हे मदहात्माओ । पूर्वोक्त सज्जन की इतनी दुटया का 
भूल कारण विचार फरने से यदी दिख रहा है फि उन्न परमात्मा कौ जो अमानत चीज घी 
ओौर अपना हक जिसके उपर तिर मात्र भी नहीं था उसपर अपनी भूता व्च दद्‌ से ज्यादा 
अपनापन मान रक्वा था । उसके व्यामोह मै पागल होकर रहते थे इसीसर उनको स्वरं 
ओौर परमाथं दोनो से ्रष्ट दो जाना प्डा। हैमी यथारभंद्री, जो दूसरे फी अमानत चील 
प्र अज्ञानता वश्च अपना हक कायम्‌ रदेगा उसकी चारे जितनी दुर्दशा दो सफ़ती ह । इसमे 
प्रमत्मा कया करं | इस चेतन का सचा सहायक ओर सच्चा वन्धु एक परमात्मा दी ६ सौर 
बह अनादि से द जौर अनन्तफार तक रहेगे। वाकी जितने है ये हमारे सायन आदिमे 
थे न अन्त म रहैगे । अतः इन रोगों से जितना वने अन्तःकरण से व्परामोह छोड कर रहो 1 
जितना बनं बेशण्य करे रहो | क्यो करिये कोई भी आतमा के सच्चे बन्धु नहीं दै । पौच 
दमे म्लि ओर बीच दीम टट जने बते ई) इनके साथ रहते हृए भी इनम दार्दिम स्नेह 
मतकरो । नको हम जो हृदय से सहायक मान रवे हो यह तुम्हारी भूल है । जो गभ॑ मे 
सयक हुमा सदा के र्थि सचा सहायक बही है । यह सय जुटान तुम लोभो के प्रारन्ध के 
र परमात्मा कौ तरफ से किया मया है | तम्दारी इच्छा विना भी परवद भे सब लूट जानि 
पले ६। यदि इस प्रकारसेभी शास्म के यारबार सम्ञाने पर अपनी भूखेतावश इन 
अनित्य चीजों पर पर्ुओं के समान अत्यन्त स्तेद करके होगे तो तुम्हारी भूखंता का फल 
हमद दी ५ पेमा} जिन लोगों ने सत्सग का अपमान किया ओौर इन अनित्य चीजों 
पर ज्याद्‌ परभ किया उनक्रो दुःख ओर मयकर शोक भोगने के सिवाय ओर कुछ दाथ नदी 


रगा । दस मकार्‌ बारम्बार शास्र के दारा बडे-वड अनुभवी महात्मा रोग दम जीयो पर 
४ चवावनौ दे चुके दै । इठे परमभी जो दृद से ज्यादा व्यामोह करेगे उन्हे मोगना 
गा। 


भरी देवराज गुरु कहते है धि दे महात्माओ } इसी प्रकार एक राम मे देखा था कि एक 
र का शिष्य चडा सुपात्र हआ, उसके उपर भी वद दद्‌ से ज्यादा अपनापन मान मैरे 
पक दिन ल्वी भर उस भ्य करो एक बहुत जदरीरा सरपं काट छिया ओर अनेक 
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उयाय करने पर भी नहीं वचा । उ्तके गुर कौ यद दशा हुई फि पाट-पूजन, जप-तप सव ट 
गया ओर परिणाम यह हुआ! कि इछ दिनों वाद्‌ उनका भो शरीरान्त हो गया । उस दिष्य 
छा वियोग उन से नदीं सहा गया । इस प्रकार अनेक प्रसंग है । इसे हम सच्चे मुमृष्वभों 
ङो इस परमात्मा के अमानत चीजों पर से ममफ़ार यानी अपनापन हटाकर दी रहना चाहिए । 
न इन अनित्य चीजों के मिलने से अपने को कृत्य-कृत्य मानना चाहिए न इनके वियोग दने 
पर पूर्मोक्त दो सजनो फे समान शोक ग्रस्त ही होना चाहिए। इस प्रकार यदि अहंकार 
ममकार सूप दोनों शत्रुओं से सद्‌ा हमलोग संमलकर रगे तो हमे देष दुर्लभ मलुभ्य देह पने 
काक्या फल हे उपके विचार करने का अवर मिलेगा। मुमृशषुभों को एक धाव अरं 
भी ध्यान रखने की ड़ जरूरत ह । बह यह है कि जो रोग मुक्ति स्थान को अवश्य जाने 
की इच्छा करने बाङे बडभागी चेतन हैँ उन्ह परमात्मा मे, परमात्मा को वताने वाले श्नास््ो 
भै, परमात्मा के दिन्यस्थान परमधाम मे, इन स्ोँ म च्दृता कराने बाले गुरर्यौ मे, अपने 
दष्ट देव के मन्त्रो मँ सद्गुरुओं के यचनोंँ म पूणं विश्वास करके रहना चाहिए । हन सों 
म कभी तकं-नितकं नदीं करना चादिए न कमी संशय करना चादिए । श्षास्रो मै, 
परमातमा मे, सदगुरुभँ मे, उनके वचनो मे, जिघ्तका विश्चास जितना अधिक होता दै, उवनीं 
ही जल्दी उसको उतनी सिद्धि प्रप होती हे। जेसा कि कहा टै कि:- 


“यस्य यार्वांश्च विश्वासः तस्य सिद्धिस्तु तावती । 


इन पूर्वोक्त चीजों पर अचल, मजबूत विशस से ही सफलता प्राप्त होती है ओर चास्रो 
मे, भगवान मे, सदगुरुभों के उपदेश भे, जव तक जिसको संशय वना रहता है तव तक उकं 
सिद्धि प्रप्र नदींहोती। क्दामीदैकिः- 


““कवनेउ सिद्धि कि चिन विश्वासा । 
इससे सच्चे मुमुशुओं को संदाय रूपी शत्रं से सदा वचकर रहना चादिए । शास्र मे 
चिखाभीहै गौर व्डोंकाकहनाभी ह किः-- 
“संदायात्मा विनश्यति" 


<~ 
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गीता म भगवान खुद श्रीमुख से आना कर रहे है हे अजुन ! यदि परमाथ पय पर चरने 
वि शरुषधुजं को शस्त्रो भे, गुरुं चचां मे सक्षय रहेगा तौ उमके आत्मा करा कटयाण नहीं 
दोगा क्यों कि संशय वे आत्मा कातो विनकिहीदहोताहं। इसमे तुमं भो यद्वि अपने 
आत्मा का अवदय कल्याण करना दो तो सशय सूप शत्रु को अपने पाससेसदाके पयि दूर 
हटा दो। लेसे भिना यज्ञोप्रीत वारे का फिया हुआ वेदिक कमं सव॒ निष्फल हो जाता 
है उसी प्रकार बिना विस के श्रवण, मनन कुछ काम नदी देते । 
के अन्तर्मेश्रौ रोक्र गुरुख्वामोकास्पषटकदनादैकिः- 


“अस्मिन्नर्थे विश्वास रहितामन्वयो.ऽजीर्णे भोजनमिवः" । 


सका मतरुव यद इभा क संशय रदित जो पक्ष रोग रहै, जिनो शास्त्र वचनो भँ 
अत्यन्त अचर बिदवास दैवे दी लोग इम चरम्‌ इलोक के चिपय कै परम अधिकारी ह । जिन 
लोगों को विख्यात नदीं ह उन लोगों के रिए इस चरम इलोक के उपर परिस्थिति करने का 
भरिचार वेषा है जेमा अचीणं दका पे पूणं भोजन करना । जसे अजीर्ण ॒हानत मे भोजन करने 
बाला मनुष्य सिवाय दुःख के आराम नदीं पाता, उसी प्रकार सशय श्रम बे जो चेतन दैवे 
यदि चरम शलोक के उपर परिस्थिति करना चाहैगे तो सिवाय हानि के उनको लाम ङ्छमभी 
परान दोगा सारो कदने का यह्‌ ह कि सच्च धर्कचुजं को सदाय रूप प्रवल शत्रुसे 
सरा द्‌ रहना चाहिये ! चह कितना मी विद्वान हो, चादे कितना भी अनुषानी हो, वाहे 
कित्तना भी भजनानन्दी दो, चदे कितना भी सयम नियम करने वाला हो, परन्तु यदि 
उक्षे हदय म जरा मी सशय रहता दोगा तो उसे एक का भौ फल प्राप्तनदी दोगा ओौर जिन 
रोगो मे सदुगुरुओं कौ छपा से सराय भ्रम नदीं रह गया है ओौर यदौ के वचन में पूणं पिश्वास 
है वै रोग चदे एक तरस दरु भी अर्पण कर दं, उसको परमात्मा सोने के सुमेरु के समान 
माने ह । शानौ मे अच्छे पचे हुए धनियों ङे मी वचन दहैकिः- 


“निः संशयेषु स्वेषु नित्यं वसति वै हरि.» । 


सक्रा अथं यह हभ किः जिन बद्‌ मागी चेतनो फो सद्गुरु के यचनो में चिलकल 
सशय नदीं होवा दै उनके हृदयम भी हरि का नित्य दी निवास दोता है । यानी संय रदित 
४५ त 


चरम मन्त्र की न्याख्या 
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अहात्मार्ओ के हृदयं मँ मगवान वासुदेव नित्य हो बिराजते दैँ। श्री तुलसी दासजी भी बार 
चारक्देहैकिः- 


“विश्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुराग ह" । 


इसका भी यदी भाव हुमा कि श्रीरामजी के श्रीचरण कमलो मे अनुराग करने षे 
.मदात्माओ' को सत्स पिके संश्चय भ्रम को छोड कर अचल विखास करके रहना चाये । 
श्री द्वय मस्र के अधिकारियो के र्एिभीश्री लोके गुरूका यद्य आदेश्च है किः. 


^“फ़रु सिद्धि रवश्वं भवतीति दादर्येन स्थितिः? । 


इसका मतलब यह हुआ करि सदृगुरुओ' की कृपा से भगवान बासुदेव अपना दिष्यधाम हमे 
अ््यदही दगे। इं प्रकार पूणं अचल विश्वास ऊ साथ दयाधिकारियो को सदा रहना 
चिये। यहाँ तक है किं--“ननास्तिके नाभिधखो इुषः स्याद्‌” सच्चं मुमृशुमो' को तो 
सश्चय भ्रम वहे लोगो से सगति मी नहीं करनी चाहिए । लेसे हुराचारिणी के संग बैठने से 
पतित्रतारो भी धमेश्रष्ट हनेका खौफ रहतादै, उसी प्रकार जिन अभागे जीषोका 
सच्छास््ो म, भगवान म, सदुगुरुओ के षचनो' मरं विश्वास नदीं रहता है, संश्चय-भ्नम बना रहता 
द, वस-वितकं हुआ करता है उन लोभो की समति मेँ भूक फर भी नीं बैठना चादिषए, न उन 
लागो' कै ष से इछ सुनना ही चाद्ये, न एेचे अमे भ्रमि जीवो के खियि इछ रहस्य 
मिषय का उपदेश दही करना चादि} नैते ऊर खव म बोया ह्या बीन निष्फल नावा है 
उसी प्रकार संश्चय भ्रम बालो के सिये किया हुआ उपदेश्च न्यथं चला जातादहै। शत कारण 
सव्चे धुश्चओ को चादिए कि सश्चयस्य शतु से सदा वच कर रहे । 


भ्र देवराज गुरु कते है कि एक नार भँ चित्र इट गया था । एक रोज देखा करि स्फटिक 
चिा पर श्ास्व स्वरूप दश्च बीच यध मदात्मा बैठे हृण द । उन सवो क शख पर परम शान्ति 
दी करक छा रदी ह । एक महापुरुष उच्च कोरि के विद्वान अच्छे अनुमवौ मगवद्विषय कद 
रहे ै। उत समय प्रसंग यदहीदोरदाथाजो मँ आप लोगौ से पदे निवेदन. कर उुका 
| बह उपदे देने वे महा धृरुष उन यड महात्माआ से बारम्बार इसी बात पर जोर 
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षर कह रदे ये सि हे महादुभावो ! ससे विना जमीन किसान सेती नदीं कर सकता द उसी 
प्रकार बिन विवास के कोई भी सिद्धि नदीं दो सकती दै) जिसको मक्त होने की जस्र 
हय उसे अवदय सच्छास्ो मे, परमात्मा मे, शु यनो" मे, चि जते चने वसे विद्यास करना 
ही पगा । इतने भे एक मदात्मा उ उपदे देने वाले सहाप से हाथ जोड कर पटे कि 
छपनाथ ! दास अज्ञानी है, इसते श्री चरणो' मे ्राथेना करना चाहता द । यदि अवाद 
मौर यह दास उसश्ना अधिकारी पमा लाय तो पूछ ओर सरकार छपा करके समक्षा ठे । 
इतना अवदय है फि त-विपकं से दास नहीं पृषता । सरकार सद्गुरु ह ओर इस दास को यद्‌ 
पिषरयं मालुम नदी है ओर एेषी जमद यदि सशय दूर नदीं होगा तो फिर कहा हो सक्ता ह । 
उस जिद्वायु महात्मा का विनय मरा हुअ। अत्यन्त नम्रता पूर्व॑क वचनं श्रवण करके सय शास्त्र 
क सारश्च भाग को भली साति जानने वाके स्वाम्रो रगनारायणजो वडी प्रमन्नता पूर्वक आज्ञा 
दिये कि महात्मन्‌ } आप चिच्छुर संकोच न करके जो $ पूना चादते दो अवश्य रुप 
करे पूषि! दाथ जड कर गहरदु दोकर वडो प्रननता पूर्यक बद जिज्ञास मदात्मा करे पि 
कपा निधान } सरकार की तरफ से यदी बारम्बार आङ्गो रदी दै कि सश्यजो है सो महान्‌ 
शवर है । इससे इसको जड भूर से छोड देना चादिए ओर भगाय मे तथा परमपद मे पूर्ण 
चिष्ष रखना चादिण । जिसको चिखवास नहीं द्ोमा उसको कोरईभमी फर नरी प्राप 
होगा 1 परन्तु सगबान ई ओर परमपद दै ये दोनो अचय विषय न तो दहृने कमी 
देखा ही है न इनसे कमी कुछ व्यवहार दी हआ है । सो इन अर्य विपयौ म जिसके दमने 
फमी देखा दी नहीं दै, सरकार ! उकम एका एक कैसे विललास हो जायेगा ! षस प्रकार 
उस जिज्ञासु मदात्मा का घचन सुनकर श्री रंगनारायभे युर बोले कि अच्छी तरद समा कर 
इष विषय को मै क्ता ह आय सार्बधान चित्त से श्रवण करिये; क्षसो मे प्रमाण चार 
रार क द। एक रयु, (प्रत्यक्ष का ज्ञान ज्नेन्द्रो से होता दै, सैते स्य का नेसे, 
शष्ट का कान स, गन्ध कानाचिकासे, स्पशेका तलचासे, रसका जीदासे) दसरा 
मलुमान तीसरा एेसिष्य, चौथा शास्त्र } वारो का न्यारे-न्यारे विबरण करके सममारदा 
६। प्रत्य्‌ प्रमाण उसकी कहते है फि आप हमको सामने देख रहे है ओर दम आप 
को। स विपरयभे न दमकोट दका न आपको! जो नेर ॐ दारा परत्य 
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देख रहे रैयदी ने्रके द्वारा रूपका प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। परन्तु यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी कभी कभी काम नहीं देता है । जंसे किसी को दिलाभ्रम हौ जाने पर धयं पश्चिम 
भ उगे मालुम पडते हँ । यद्यपि दिञ्चाभ्रम बालेको ध्यं पधिममेंहीउगे मालुम षड्‌ 
दै उसके सिये प्रत्यक्ष पश्चिम में दी उगना दै, परन्त॒ यथार्थं मे यह है नदी । उस वक्त दूसरे के 
कहने से यह कनल करना पडगा कि वास्तव में यह पूवे दिशा है। हमे भ्रम से पिम मालूम 
पड़ रदा है । महात्माजी ! यदौ पर अपना प्रत्यक्ष प्रमाण काम नदीं दिया । दूसरे का दी 

कहा हुजा अर्थात्‌ शब्द प्रमाण कामदिया। अव्र जो कहते दहैकिजो आंघोंसेदेखुंगा 
उसौको सत्य मानृगा, दूसरे फे के हुए पर देखे बिना विश्वास केसे करः । उसका यदा 
खण्डन हो गया यानी हर एक जगह प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहींदे सकता । बहुत सी जगह 
चाहे अपने को जचे अथवा न जेचे परन्तु दृपरे से कदी हुई ही बात प्र परवश विद्यास करना 
पडता दै। दूसरा प्रमाण अनुमान है। अयुमान किस को कहते दै इसको मी घुलासा 
मतला रदा ह, ध्यान देकर सुनिए । षडे को देख कर धड़ा बनाने वाछे का अनुमान होता 
है। वद्देख कर उसके रचयिता को मानते हैँ । उमी प्रकार जगत देख कर जगत का 
रचयिता भी कोई दै, यद अनुमान करना पडता है । यहाँ भी प्रत्यक प्रमाण से काम नदीं 
चला तो अनुमान की आवद्यकता पडी, ओर द्र कदीं धुओंँ दीख रदा है उसके जरिये यद ` 
अनुमान कर सक्ते हैँ कि वां आग जरूर है । ययपि दूर्‌ के कारण अग्नि दीख नदीं रद्य 
ह। परन्तु धुर के जरिये वहां अभि का रना निञित है । ओर इस बात को सव मानते 
है ससे इसी का नाम अनुमान प्रमाण है। जिस जगह अत्यक्ष ओौर अचुमान यह दनां 
अ्रमाण काम नदीं देते है वहां रेतिद्य प्रमाण काम देता है । रतिश्च किसको कहते दै इसको 
आभे वताता ई ओर पीछे भी य के चान्त से प्रसंग वज्ञ कह चुका हँ । एक ने एक से पडा 
कि तुम्हारी जाति क्या ह १ चह वोरा किव्राह्मण। फिर पृछा त्दारे पिताका नाम क्या 
ह १ उसने कहा--रकष्मण पाठक । फिर पूछा गोत्र कया हे १ उसने बताया गौतम । ये 
तोनोँ बरिपय उस मलुप्य के आंख से देखे हए नदीं हं न इनको कोई आंख से देख सकता हं । 

इन दीनो को मावाने दी वतायादै। यदि करो हठ करे किम प्रत्यक्ष देखे बिना इन्द 

मानने को तैयार नदीं ई, तो परवश कूर करने कै अतिरिक्त इनको प्रत्यक्ष करने का कई 
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उपाय दी नहीं है! यद्य रेतिद्य प्रमाण के सिवाय प्रत्यक्ष ओौर अुभान से काम नदीं चल 
सकता । क्यो किं पिवा का निथय देख कर को$ कर दी नहीं सकता । यडा पर्व पाता 
का कना मानना पडेगा । भोत्र, पिता तथा जाति ये तीनों अदृ विषय 8, प्रोक्ष की 
बाते ओर सुने दी दए है, परन्तु इन पर किसी को सन्देह नीं दोता दै, पूणं विस्वाम करके 
हसे जगत मे काम ले रहे ६! इन तीनों घातं म जिसको सन्देह रहेगा उसुफा प 
व्यवहार सिदध न होगा । बह लौषिक कार्य नदी कर सकता दै ओौर न शास््रौय ही 1 > 
एक बिगड़ दिमाग का आदमी था 1 (“जो आंखसे देगा वदी मानमा, सुना हया न 
मानुगा" उसका भौ यही दर था । किसी कार्यं वल किमी मकान की रजिष्टरी कराने को 
से कचरी म जाते का मौफा पडा ! रजिष्टार ने पूषा तुम्दारी जाति क्या है१ बह बोरा 
च निश्चय नहीं कह सकता ! इतना सुन कर र रजिष्ार ने पृछा--अच्छा तम्दारे वाप का 
षया नाम है १ बद्‌ बोला यद भो नदीं कह सकता, भ्यो भ खुद तो देखा नदीं कि भेरा 
पिता कौन है ओर देखे बिना दूमरे की कदी दुरं बात पर दमे विवास नहीं द । इतना सुन कर 
कचहरी पे सव ई पडे । फिर रजिषटार पूछे कि जव तुद अपने वाप ओर्‌ जाति पर 
बिश्वास ही नहीं है तो तुम्हारे नाम रजिष्टौ कैसे दो सकती दै। स्योजी ! कोई सिपादी टै, 
इसका दिमाग ठीक नदीं दै इसको बाहर करो । क्रोध मँ भर कर रजिषटार ने उसका स्टाम्प 
एक कर उयको रजिषटौ ध्र से बाहर करा दिया । बद विगडे दिमाग बारा भवुप्य दाथ जोड 
फर बोा कि साफ़ किये सरकार ! दाखिल खारिज का काम है रजिष्टो दोना आवदयक दै 
भेदरवानी करके जरूर इमका रजिष्टौ कर दीजिए । इतना सुन कर क्रोध मृ आक्र प्र 
रिष्टा बो छि अरे बेवङफ जव तमद अपने बाप दी का निश्य नदीं है तो फिर रजिष्टी पैसे 
फर { इसमे तो जाति ओर घाप का नाम पदिरे ही द्जं करना होता है । यहाँ से तुम चसे 
सवो । अगर फिर ठम्ह कचहरी मं देखा तो जेल मेजवा द्‌'गा । श्री रगनारायण गुरू 
कते हे कि कदय मदात्मा लक्ष्मी प्रपनजी ! उस विग्डे दिमाग वबा मुष्य का यानी 
उस प्रत्यद्ब्रादौ कां व्यवहार मिद्ध नदीं हुआ । कहर से निाक कर सदा क लिय बादर 
करदियाणया। णक दिन उसी आदमी फे यहां श्राद्ध पडा, हजारो रूपये की सामग्री 
कटौ को गै! यद्‌ बिड दिमाग बाला कर्म करने को वडा । करम कराने के किष जो 
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द्म काण्डी 'विद्रान्‌ आये थे, बोरे कि क्यो भाई ! तमद संकट मोलना आता दै, बह बोरा-- 
नहीं । पण्डितजी बोडे अच्छा, सुपारी, पसा, अक्षत, जर हाथ मे छो ओर अयना गोत्र बोलो । 
चह योरा जवं श अपने गोत्र बले को देखा दी नदीं तो केत गोत्र बो । पण्डित जी ने कहा 
अच्छा अपने बाप का नाम वोरो-वह वोका, हमे अपने वाप का भी निश्वय नदीं है । पंडितनी 
प्रिर बोञे अच्छा अपने नाम के पीछे अपनी जाति वोलो- वह बोला इसमे भी हमे भ्रम है। 
इत प्रकार उन्मादी के समान उसको बोलते देख कर पण्डितजी हस कर बोठे- तुम्हारे वड 
ते क्या तुम्हे नदीं बताया है कि तुम्दारा एं मोत, जाति इत्यादि है १ कर्म काण्डीजी की 
वात सुन कर बह भ्रमिष्ट बोखा कि बड़ों ने बहुत ङक बताया है, परन्तु जब भँ आंखों से 
देख। दी नदीं तो कैसे मानूँ । इतना सुन कर कर्मकणण्डी उको बहुत डि ओर योते कि न 
जाने तुम्हारा दिमाग सारी दुनिया से न्याराक्योदह्ो गयादहै। जव सारा जगत प्रत्यक्ष के 
अतिरिक्त परोक्ष को मानवा नदींत्वतो रपा करना तुम्दारा भी वान्बिथा। परन्त॒ जो 
वात अपने अधिकारसे बादरकी है उसका तो ब्डोँके खसे सुन कर द्यी विद्छीस 
करना पड़ता है । तना उनके समाने प्र भी जबर वह नहीं माना तो कर्मकाण्डी विद्वान्‌ 
क्राथ ते आकर वहां से जाने फो तैयार हो गये । शिर वह प्रत्यक्षवादी वोा कि महाराज । 
माफ़ करिये । इस शास्त्रीय कमं को पूरा करा कर फिर जाइये । पण्डितजी वोके कि संकल्प 
के पिना कर्मकाण्ड कराने की पद्धति नदीं है ओर संकल्प गोत्र, जाति, नाम के विना दोता 
नदो है, ओर भोत्र, पिता, जाति में तुम्दारा विश्वास नदीं है। अतः शाल्ञीय कर्म दगा 
दसै १ भ अपने षरकोजाताद। तेरेरेसे मखं के साथ विवाद्‌ करने से दमारा भी समय 
नथ हा । चाहे हम करं कण्ड के चह भाड़ भे पड़ो | इतना फद कर बह कर्मकाण्डी 
जी वहां से चले गये! उनके साथ चाक्ो त्रा्मण मण्डली जो आई थी वह भी चली गयी । 
जातो हुई उस विप्र मण्डली को वह रोका कि महाराज मोजन करके भाप लोग जाना । वै 
करय से आकर वोले पि जिसको अपने गोत्र, वाप, जाति का निश्चय नदीं है उसके यहाँ 
टम कैते भोजन करं १ इतना कह कर वे सव मी चकते गये । उसका सव कर्मकाण्ड दण्ड- 
ड हो गया। गांव वरि उस अ्रलयक्षादी को जाति वर्गसे अल्गकर दिये भ्रीरंग 
` नारायण गरं कहते है कि देखिये महात्माजी ¡ उस परुष का शासनीय कर्मं भी विगड गया 1 
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ल सिर परत्य्वादी हबे सौ जन्य म भी जपने गोत्र, जासि ओर याप का निमय नदीं फर 
हते । क्यो कि ये दीनो अच्छ बा दह । शन तीनो पर तो दूसरों के कहने से द वि्ाम 
रना पडता है। देसे निना भी अचर विश्वास करने पर ही जगत का स्मैकिक तया पारं 
छोकिकः व्यवहार बनता है ओौर अपनी मूर्सताबश् जो देगा बही मार्गा इसी का इट कस्मा 
उसका लौकिक तथा मैदिक त्यवहीर सिद्ध नदीं दो सकता दै । जेसे कि वद्‌ विगडे दिमाग वाखा 
रत्य्वादी सौदागरर्सिह दुद मे पडा । जव कि लोक मे भी परश्च एति यानी शब्द्‌ 
{रमाण को मान कर ही काम चकाना पदता है ओौर एक दो बिगड़ हुए दिमाग वाला को 
छोड़ कर समी दुनिया रेति प्रमाण को मानती दी दै, ओर उस पर्‌ च्ट विद्यास करके अपना 
व्यवहारिक तथा पारमाथिक कार्य कर रदी है, सो परमातमा कै प्रसंग मे एक कण्ठ से राखाँ 
आस्तिक मदात्मा के मानने कहने पर भो यदि कोई सौदागरपिद का मा वम कर कटे 
। कि परमात्मा ओौर परमपद अद विषय रै यानी परोध्व निपय दै, इनको प्रलक्ष देखे चिना 
, समे से संगरय ओर भ्रम केसे जा सकता है ओौर इन पर फेसे विष्वास फिया जा सकता हं । 
। स्तो उसकी कदी दुई बात का सच्चे आस्तिक शरध्धुओं की समा म बिर्क आदर नदी दो 
, सकता, जय कि माता फे कदने से पिता होने का पूणं विच्वास लोक मँ किया जाता है ओर 
सव उसको मानते दी ई तो कासो वषै, सम्पूर्ण संसार के सखो को छोड़ कर एकान्त निजेन 
स्थर मँ जाकर तपश्वयां करके, परमातमा का घा्षात्कार करके जिन व्यास, प्राश्चर, वारमीषिः, 
आदि नियो ने अपने ग्रन्थो म तच निणैय किमा है उन महायनियों के वचन के असुसार 
परमात्मा ओर परमपद के बावत छपा करके उपदेश्च करने वे जो सद्गुरु रोग दै, उनके 
पचन के दारा कौन है फि जो संशय प्रम को छोड कर पूर्णं चिव्वास नदीं फर सकता दै ओर 
तना समफाने पर भी यदि मन्द्‌ भागी कोई जीव संशय भरमम दी पड़ा रेमा ओर गुरु मे, 
, भगवान में, परमधाम म अटल विश्वास नदीं करेगा तो सौदागरसिह के समान सटोष्ठी रै 
, षदतं होगा । हरि भक्तो मे, सत्समाज मे उसका आदर नदीं दोगा ।, फिर उसका मनुष्य 
जीयन भी व्यथे चला जायगा । फिर वही मसल दोगा षि “सो परर दुःख, पावर शिर धुनि. 
घुनि पछिताय । कालि कमे खरि मिथ्या 'दोष रमायः, \ , फिर समय निकर जाने 
पर पतान से इ दाय नदीं कगेगा ! इससे महात्माजी ! जिनको अपने कस्याण की वाहना 
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हो, संसारसे छइटकारा पाना, उसेतो सव से पिले सद्गुरुओं के वचनो पर्‌ अवद्यं 
चिश्वास करना द्यी पडेगा क्योकि वड का चचन है कि :-- 


“विन विश्वास भगती नहीं, तेहि बिनु मोह न जाय । 
मोह गये बिनु राम पद, होड न ढ़ अनुराग” ॥ 


यानी जिसको द्द्‌ विखास नहीं होगा उससे भरीभांति भगवत्सेवा भजन दहो दही नहीं 
सकता ओर विना भक्ति कयि मोह भी नदी भाग सकता ओर मोह के चिना गये श्री रामजीं 
के चरणों मँ द्द्‌ प्रीति भी नदींदो सकतीदै। ओर मी कहाहैकिः- 


कोने उ सिद्धि कि बिनु विश्वासा। बिनु विश्वासं न संशाय नादा ।" 


सद्ुरुओं ॐ वचनो म विशस फे विना किसी प्रकारकी सिद्धिहोद्दी नदीं सकती | 
इसी से पहचे हुए महालमाओं का कहना है कि “िख्वास करि यह दास तुरी रामपद अजुरागं 
ह" इन सवो के कटने का सारांश यही हुआ कि जिततको बड़ों के वचन मे विख्ास दोगा 
उन्दीं से भजन, कीर्तन, सेवा वगेरह सव ङ घन सकेगा सद्‌ गुरुओं के वचनो के अनुसार जो 
लोग भगवन्नाम का जय करगे, प्रयु का ध्यान करगे, भगवान की, भागवतो की, आचार्यौ की 
सेवा करते रंगे, उन्द सव प्रकार की सिद्धि प्राप्न होगी । इसी तरह करते-करते धीरे-धीरे 
उन्हे भगवान का साक्षात्कार भी होगा, उन्दँ परमधाम भी मिलेगा ओर जो भगवान मे, 
सद्गुरुं मे, शानं मे तफ वितकं करते रहेग, संशय श्रम मे पडे रहेंगे, विश्वास न करभे वे 
परमार्थं पथ से भ्रट हो ज्वेगे । अतः हे महात्माो ! सव से पिले शठकषओं को चाहिष 
कि संय अम को जड मूठ से छोड कर॒ वडों के वचनो मे अचल बिसास पूर्वक प्यारे 
परमातमा का भजन, कौन, जप ध्यान, सेवा निरन्तर शक्ति के असार करिया फर । महात्मा 
लक्ष्मी प्रपन्न जी { आपके प्रशन के उत्तरम चार भकार के प्रमाण कहा था । जिनमें प्रत्यक्ष, 
- अनुमान, एेरिद्य का संसेपमें धर्णन हो चकाये तीनो प्रमाण जहाँ काम नहीं ठेते रँ वदा 
दासों के जरिये काम छिया जाता है । जिमका वणन मै आभे करता ह ध्यान देकर श्रवणं 
कतरि ससे परमपद को यहो से कोई खता नही हैन वदाँ से कोई आकर कहता ह किं ' | 
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परमपद रला दै, .म देखकर आया ह न यहाँ से कोई जाकर बहा का एइवयं बताने के लिए 
पिरि महो आता है] वह कौ तो यही प्रसिद्धि दै कि जाकर फिर यहां कोर लौटकर नदीं 
आता । उसी परमपद को वैड्ण्ठरोक कहते ई । श्री गोलोक धाम तथा विष्णु मगनान का 
परमपद भी कहते ई । उसीको दिव्य शक्ति स्थान ओर श्री अयोध्या सो कदते ह । इस 
प्रकार अनेक शब्दों मे उस दिष्यधाम की प्रख्याति है) वह चोदह ऊोकसेभी ऊपर रहै, 
महव दूर ै। उसफे वाबरत नियो के इस प्रकार वचन दँ कि पचास करोड योजन म यह 
ब्रह्माण्ड है । उसके दुसगुने उपर पानी का दिस्सा है । उसके उपर दसगुना अभ्रि हे, उसके. 
र दसगुना वायु है, वायु के उपर दसणुना आकाश्च है, उसके उपर दसगुना मदातत्र दै, 
उससे उयर दसगुना अर्हकार दहै, उससे उपर दसगुना मूर प्रकृति तत्य दं, उसके बहत दूर के बाद 
श्री षिरजा नामक मदानदी है, उसके उत्तपार एक तरफ कव्य नामक एक स्थान दहं । 
जद्यं पर सिकं आन्मा का चिन्तनं करने वाते चेतन भेजे जाते द । उसके बहुत द्र ओर 
उपर अपने परमपिता परमात्मा का सदा साक्षात्‌ विराजने फा स्थान परमधाम) उसको 
परमन्योम भी कहते है तथा भिपाद्धिभृति भी । वद के रेखर्यं तथा सौन्दर्य के असीम 
आनन्द का भरी भति कोर वणेन नहीं करं सकेता ! उसके चावतं त्रिकालदर्शी मदाञ्ुनियों 


के इस प्रकार अनेक तरद फे वचन ै-- 
“छीखा विभूति सीमा सा वेद्‌ तोयां महानदी । 


जन्म॒ ज्वर बिमुक्तानां यन्जरं सुख धनम्‌ ॥* 


यानी विरना कै इस पार जो रोक दै उसे रीसा निभूति कहते दै ओर धिरजा के उसपार 
म जो है उसे परमन्योम कदते ३ । 
“विरजा परमव्योम्नो रन्तरा केवरं स्परत्‌ । 
तदीच्छन्त्यल्पमतयो भोक्षं सुख विवर्जितम्‌ ॥ 


यानी विरजा जौर परमधाम के फिसी एक तरफ सवर्य नामक लोक है। वह त्रिपादि- 


भृत्तिसे अर्गदै) वहं यर परमात्मा कै स्वरूप, रूप, गुण, विमव आदि के अनुम फा 
४६ 
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राम वहां बाले चेतनों को कमी भी प्राप नदीं दोता। व्दांकानियमदीरेसादै। ससी 
से शास्तन म उसका सुख रदित मोक्ष स्थानके नामसे वर्णन क्रियाहै। जो व्ह जाना 
चाहते दै उन्दं अल्प मत्ति कदा है। जओौर त्रिपाद्विभूति कितना सुन्दर तथा आनन्द बाडा दै 
उसका वर्णन करते-करते यहाँ तक शनिं के वचन दँ कि :- 


“"एतेवेनि रयास्तात स्थानस्य परमाद्मनः । 


इसका अथे यह हुआ किं परमात्मा के सदा साक्षात्‌ चिराजने का जो वह परमपद स्थान 
है ; उसके सामने ब्रह्मलोक आदिजोदेवोंके लोकदहैवे नरक के समान प्रतीत होते दै। 
श्री रंगनारायण गुर कहते हैँ कि किए मदात्मा रक्षमीश्रपन्नजी ! जिस प्रमपद्‌ का म वणन 
किया ह वह परमात्मा का एक अनूठा दि्य लोक है । उसी परमधाम के किए लाखों महात्मा 
"अतिक प्रकार के कष्टौ को सदते हुए संयम, नियम, भजन, कीर्तन आदि अनेक अयुष्टान फर 
रहँदै। उसी परमधाममें जानेके लिए कोई भक्ति कररहेदैतो कोई शरणागति का 
अवलम्ब पकडे ई कितने कम ज्ञानादिमें रगे हृ दै। जिन रोगों को शास्त्रं की शरी 
मालूम नदीं हे, चौदह रोक तथा चौदह लोकों का खख नाशवन्त है । जेसे गीता मँ भगवान 
का श्रीश्च वचन है कि :- 


“आब्रह्म भुवना छोकाः पुनरावततिनो ऽजुंन । 

मामुपेत्य त॒ कौन्तेय पुनजंन्म न विद्यते ॥* 
यानी हे अजुन ! पाता से लेकर ब्रह्मलोक तक जो जीव रहते है उनका आवा गमन 
नहीं छता दै । हे अजन ! जो बड़्मागी चेतन श्र फको प्राप्त कर लेता ह वह फिर इस संसार 
मे जन्म नदीं पावा, यानी सदा के ए सक्त दो जाता दै । हम परमात्मा के श्रीश्ख बचन 
के वरः जिनका अपने दुर्भाग्य वश ध्यान नदीं जमा हा हं वेदेवलोकों मे दी जाने की चटा करवै 
है| जरं जिन बडभागियो को ससार का रूप अत्यन्त मयावन मालुम दो चुका दै । अर्‌ 
बह्म लोक आदि मे जाने बालों का जन्म-मरणादि दुःख दूर नहं होता, बारम्बार ससार चक्र 
मं उनका आवागमन बना ही रहवा दे स बात फो भली मवि जान चुके दवै भरी चिरा 
नदी के उस्पार्‌ दौवस्य लोच्छ का उटंषन करके जिस परमपद का वर्णन किया है उत्ती जगह 
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सानि ॐ रिष अनेकः प्रयत कते ई । उस्‌ परमपद केः चाबत प्रत्यक्ष प्रमाण इछ भी काम 
नदी देता है क्यो कि वहो से कोई आताजाता तोद नदीं} अद्मान जो दूसरा प्रमाण 
ह षह भी वहं कष प्रति कु काम नदीं करता क्यो कि धुँ देखकर अपि का अज्ुमान दाता 
है। तव “पर्वतो बद्धिमान धुमत्वाच" एेसा कहना दोता ह । इसका भाव यह दशा फि 
एक मनुष्य किसी मनुष्य से कह रदा रै देखो माई ! वह पवत जो दीख रहा हं उमके नीये 
सरूर अगं है चह पृछा भाई ! द्र कौ घात तुम्दे कंसे मालृम हई १ यह बोला अनुमान 
से! फिर बह बोरा तुमने अनुमान कंसे किया १ वह बोला "धूम ताद्‌" धुण से। तुम 
भी देखो नजर आरा है । श्री रगनारापण गुरं कहते दै कि पर्वत मे अग्रि रहने का अनुमान 
जसे धुर्ओं के जरिये कर छिया गया उसी प्रकार परमपद के निथयमे कोद भी किमी प्रकार 
इछ भी अनुमान र्गा दी नरी सक्ता । कयां कि जरिया ङक दिखता नदींतो वर्ह 
अनुमान कैषा १ इस सिए उस मोक्ष धाम के बाबत अनुमान प्रमाण भी कैल दो जाता है 
अब रदा तीसरा एेतिद्य नाम वारा । प्रमाण इसको मी परमपद्‌ कै निर्णय मे काम्‌ नहीं ङे 
सक्ते रहै कर्यो कि पिताके निर्णयं पुत्र तो नहीं देखा है कि मेरा पिता यदी षै। भोत्र 
निय भ भ यदी बात है हमरोग्‌ तो अपने गोत्र चाले पुरुप को तो नहीं देखे दै ! परन्तु 
गर्भ, गौतम, शाण्डिल्य, म्रद्वाज, आदि शुनि रोग जब दए थे उस वक्त से ठेकर आज तक 
उयो सतति बराबर चरी आरदी है! गोतम जो ने अपने पुत्र को वताया कि हम तुम्हारे 
मोत द । उनका पुत्र अपने पुत्र-को- वत्ताया कि हमं गौतम गोत्र & । इमी क्रमसेणएक 
से एफ आज तक कहते हए चञे आरद है । परन्तु परमपद के निश्य करने मे यद वातं लागू 
नही होत है। षयो किः वेदान्त का स्ुञे ब्दो म कना है कि “अनादृतः य्दा" 
शसा भाव यद हुआ किं प्रमपद्‌ भ जाने के वाद्‌ उस शुक्त जीव का भिरजा के इस पार फिर 
जना दी नदीं होता । - इस प्रकार शास्त्रा का बारम्बार कहना है. तो जब किः वहा जाकर 
कोई जीव पिर भिरना के इस पार अत्ता, डी नदीं है) फिर कौन किससे कदेगा जरं कौन 
किसका सुनेगा 1 श्रौ रंगनारायण गुरु कहते ह फि महात्मा लष्पी प्रपन्न जी ! परमपद्‌ के 
निणेय के बाप्रव पूवोक्त तीनो प्रमाण ङ भी काम्‌ नदीं अते, अच ज्यं ये तीनों प्रमाण 
फेर हो गये, व शस्तो का वचन काम म लाना पदता दै ¡ उपनिषदो म किख है कि 
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““तद्विष्णोः परमंषदं सदए पश्यन्ति प्रयः” इसका अथं यह हुआ कि प्रसपद्‌ जो है वह्‌ श्री निप्णु 
अगवान काही दै। उस परमपद को वहां के रहने वे जो नित्य रि रोग दै रे ही देखते 
दै} ओर भी उस परमधाम के बाबत अनेक उपनिषदों म अनेक पचन पाये जाते है । कौशीत 
छो उपनिषद्‌, त्रिपाद्विभुति, मदानारायणोपनिषद्‌, बृहद््ह्म संहिता, पश्रपुराण उत्तर खण्ड, 
खृदद्रीव स्पृति आदि ग्रन्थों मे उस दिव्य धाम के निणय के बावत अनेक वचन मिलते ई । 
नास्तिक लोग अपनी बरेसमफी सेभलेदी चाहे जो कदा सुना करं, परन्तु ज्ञानी बड़-बदे 
आस्तिक महात्मा तो उसको भटी भांति मानते दी ह ओर उस दिव्यधामके मिलने कै रियि 
अनेक शास्त्रीय उपायों म निरत भी ह । किए महात्मा रुक्मी प्रपन्नजी ! आप तो कहते 
येकि अच्छ परोक्ष में आंखसे देखे बिना संश्चय रहित विद्वा केसे कर सकते ह । परन्तु 
परमपद को यदा बारे तो कोई नदीं देखे हँ ओर उसको मिलने के किए लाखों आस्तिक रोग 
अनेक प्रकार के यल कर दही रहे दै तो यदि देखी ही चीज पर विश्वास किया जाता ओर 
सं श्य छोड़ा जाता तो बह शचग्षु आस्तिक समाज दुनियौँ म कहां से दिखता ¡ ओौर यदि कर 
कि उन लोगों को विश्वास नददींहै तो यह बात कह दही नदीं सक्ते क्यो कि बिदखासके 
चिना कोई परमाथं पथ के साधन मे अपना समय भिता नीं सक्ता । इससे सच्चे ध्रुं 

को चाहिए कि परमात्मा के ओौर परमात्मा के दिव्य घाम के ओर उन दोनों के भिलनेके 

सि श्रास््ो म जो उयाय वर्णन कयि ह उन उपायों के बाबत अपनी तरफ से तर्ख-वितर्व, 

संश्चय-भरम इक न करके प्राचीन शय्ुधुओं क समान शस्त्रो दी के वचन पर पूरणं बिश्नास 

करके उसमे निरव दी जोय । 


श्रीमदनन्त श्री जगद्रू मगवद्रामादुन संर्िव विशिष्टा देत सिद्धान्त प्रवर्तकाचार्यं 
श्रीश्री १००८ श्रीस्रामीजी सीतारामाचारयजी महाराज कृतव शरणागति मीमांसा 
प्म खण्ड समाघ्र | 


| श्रीमते रामाचुजाय नमः ॥ 


रशारणागति मीमांसा 


( षष्ठम खण्ड ) 





शरी देवराज गुरु कषे है फि हे महात्मायो ! यद्‌ जीच ससार बन्धन से छूट करं जव तक 
परमपद मे नीं चला जाता है तय॒तक अनेक प्रयत करने पर भी इसको सच्चा सुख नदीं 
्ा् होता! इन प्वौददह रोफो के जितने सुख द, उन सव म दुख मिका हुआ हं । अपने 
अक्षान के जख मे होकर यह जीवे थोडा मी रौकिक सुख प्राच हो जानि पर अपने को कृत- 
तयं तरथा भाग्यवान मानने रगता है । परन्तु शास्त्र का तथा बदे-बडे पटच हए अयुमवी 
महास्ाओं फा तो बारम्बार यदी कना है कि :- 
नदेहिनां सुखं किथिद्धिव्यते विदुषामपि । 
तथा च दुःखं मूढानां चथा हं करणं परम्‌ \ 
( श्रीमद्भागवतत स्कं० ९१९ शलोक १८ वां) 
कोन्वथैः सुखयत्येनं कामो वा पयत्युरन्तिके । 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टि दः ४ 
८ श्रीमद्भागवत स्कं० १९१ शलोकं २० गां ) 
याने इस संसार्‌ माघ म जितने देहधारी चेतन द उनपर किसी को भी दुख रदित सुख नदीं 
राह द, चाहि पामर हो या पण्डित, धनी दो या गरोभ, राजा हो या प्रजा नौ महीना गम 


निरास रके ही ससार मँ जन्म छेना होता है ) गौर इच्छा नहीं रहने पर भी अनेक रोगों को 
मर्णन प्ता हे 1 बद की रिदा मोगनी पड़ती है । इच्छा बिना भी दुम्ब को छोद्‌ कर 
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सुद रोते हश एक दिन मरना पडता है। जीवों के पीछे जव तक जन्म मरण की पलां 
लगी है तव तफ किसी प्रकार भी सुखी नदीं माना जा सक्ता । अपने अज्ञान बश भेदी 
सुख माना करै! लैसे किसी को दो मीने के बाद फांसौ का आडर हो चुकौ ओर उसको 
कोई भी चीज प्पासी के चिन्ता के कारण सुखदा नहीं वनती। उसी प्रकार जिसको श्स्यु के 
दिन का स्मरण बना रहता दै उसको केषा भी लौकरिक सुख क्यो न प्रप्त मया हो ; परन्तु 
आत्मा मे किसी प्रकार भौ सच्ची क्षान्ति नदीं मिरुती है। जन्म ओर मरण का भयंकर टुःख 
जो रोग भूरे रहे है ¦ उन्दी को इड देर के किये संसार सुदावना मालूम पड़ता है । 


ओर ष्व संसारं का स्वरूप भरीमांति समम चुके दै--जो इक सर्ग कर चुके दँ रेस 
्ु्क्चभो को तो संसार कभी सखदएई नदीं बनता । इस स्तर मे रहने वारे जीवों की अपेक्षा 
देव लोक मँ रहने बालों को इछ ज्यादा सुख दै परन्तु शस्त्रो का तो उनके प्रति भी यदी 
कना ह कि | 


तावसप्रमोदते स्वगे यावत्पुण्यं समाप्यते ।- 
क्षीण पुण्यः पतदयववांगनिच्छन्काखुचाङितः ॥ 


जब तकर उन रोगों के पुण्यो की पर्सिमाप्ति नदीं होती है तव तक. ही वे दैव लोक में 
सुख पाते दै । अव पुण्यो का नाञ्च दौ जता हेतो इच्छा नहीं रहते हुए भी परवद फिर 
सतार चक्र मे कारकै द्वारा भिरा दिथे जते हं। स्वर्गादिक लोकतो अर्हे वाके जीवो' की 
तथा वहां रहने बारे देवो" फी मी कालान्तर म यही दशा दै । श्ौमीताजी मे शुलाता श्री 
भगवान की श्री मृख बाणी ह कि: 


( 
आब्रह्म सुवना छोकाः पुनरावत्तिनोऽजुन । . ` 
यद्रला न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ` ` 


गरावान अर्जनली से कलते है कि हे अजुन ! त्र लोक से रेकर जिर्तन लोक उन फ 
जानि बालो का अग्कगमन।वंनादी रदत ह। सिषं मायाचे परे जो भैरा परमपद है वहां , 


ए 
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्ाने बे मद्मागी जीव सद्‌! कै सिये जन्म-मरण चक्र से छुटकारा पाकर दुख रदित यसौम 
-सुख को प्रप्त होते ई । 
श्री देवराज गुरु कहते है कि शास्मो' का तथा वडो का बारम्पार यदी समन्नानादफिन 
एस संसार मे रहने बरे जीवो को, न स्वर्गादिक रोको मे रहने चारो फो दुख रदित मख 
प्राप्त भया है, क्यो फि इन सब के पीक मृत्यु दी बला लगी हुई दै ! परन्तु जो लोग सत्मग 
नहीं किये हुए द उनके दिमाग मे यह वात जल्दी से नदी अती है ओर जो सच्चे ममु 
महत्माओ के सस्सगके दरा क्न पू्यौक्त वातो फो भरीभाति जान खमस चुके ह तथा 
अनेक बार परब कटुम्ब के भियोगे शोफ ग्रस्त दो दुःख भोग चुके ई; उनकासो उस 
संसार से बहुत जी घबडाया करता है । दे महात्मा ! वास्तव म जिष्मे जरा भी छु समं 
दोगी बद इस समार मे सुखी नदीं रद सकेगा । जिस वहभागी जीवने इस चौदह रोक 
' स्प महा जेरुखले से छुटकारा पाकर प्रति से परे विरजौ पार जो परमपद टै उसको पा लिया 
उसी का मनुष्य देद पाना सफल हुआ, ओौर मनुप्य देह पाकर भौ इष ससार चक्र मे आना 
जाना'बनारदा तो उसका जन्म पृथ्वीका मारसूप दी मया। मनुष्य मात्रो ङापरवादी 
` छोड कर शस्त्रो के उपदेदो' कौ कद्र करता हुभा संसार बन्धन से चट कर परम पद भिरे 
कै किए अवश्य प्रयज्त करना चादिण्‌ ओर जन्म मरण चक्र से छट कर्‌ परमपद म जाने के लिये 
शास््ोक्तं उपाय पर पूणं पिश्वास कफे उस माग के उपर अपनो परिस्थिति कर छेनी चादिए्‌ | 
कपो कि देव दुलंम इस मलुप्य देह फो पाकर सो भवसागर से तरने का प्रयत्त नदीं करता है 
ठह जबर हुत मन्द्भागी दै, हद्‌ से ज्यादा वषम है ! जव आत्मा निकल जाता टै तो खे 
फ्रि बहुत पछताना पडता है ओर रेषा अमूल्य स्मय निकर जने प्र फिर पछताने से कुछ 
, भौ सष नदी होतादै। इससे दरेकः देदधपरी को चाहिये कि जेषे शरीर पोपण के लिये 
अनेक प्रयत किया करता दै उसी तरह अपने आमा करे कटयाणे , के र्थि अक्छय छु न कुछ 
समय जरूर दिया करं कथो कि जव तक परमपद का खख इस जीव फो नदय प्राप्त दोगा 
उव तक किसी प्रकार भौ यह सखी नदीं दो सकेगा । मके दारा जुयाया हुमा ज अनेक 
प्रर का सांसारिक सुख है यदह अनित्य है। सद्र के खयि नदीं है| , इच्छा के षिनाभी 
करू द्वारा छा दिपा जात है । ए परमपद का दी पसा असम सुखं है कि जिसके मिल 


६८ “' शोरपीगवि भ्रीयसा 
लाने के वराद क्षिर्‌ कमी दुख करा सामना करना दी नदीं पडता है। रेषा देव दुरम दुष्य 


रीर पार भी जो मवसागर से नहीं तरता है उसश्नो आत्मा के वात करने वालो की दुगैवि 
राप्तं होती है। जैसे कि बो का चन दे :ः- 


दोहा-जो न॒ तरे भवसागर, नरसमाज अस पाय । 
षे कृत निन्दक भन्दमति, आतम इन गति जाय ॥ 


इस दोहे का दी अथे हे जो फि पदके कह चुके है । इसे प्रत्येक मनुप्य को संसार बंधन 
ते छुटने के लिये ओर उस परमपद की प्राप्ति के सिये शसम में के हुए उपायो" की अवदय 
खौज करनी चादिए । संसार मदो प्रकार के अधिकारी ह। एक बुधे दूरा धरमृष्ठु । वाहन 
की आज्ञावुततार चादिए तो इन दोनो' को अपना मुक्ति मागे सुधारना, क्यो कि दत रोज आगे 
पीडे सवय को इमशान घाट पर जाना हं ओौर मुक्ति भिङे विना आगगमन मिट नहीं सकता । 
ओौर जव तक आवागमन से छुटकारा नदद मिहेगा तव तक स्वा सुख मिक ही नदीं सकता । 
जिनको सं्ार का स्वरूप ओर परमपद का आराम सत्संग न करने के कारण नदीं मालूम है 
उने टिये सत्संग अपेक्षित हे भौर जो सस्पंग हरा इष संसार का अति भयकरं स्वरूप सृमश्च 
युके ई, भर्यकर जन्म-मरण चक्र कै स्मरण से जिनका इदय षवड़ाया हुआ हं ओौर जो अवय 
संघार बन्धन से छट कर हसो जन्म के अन्त मे परमपद जाना चाहते ह देते सच्चे मृमृश्चुभो 
कै छिए भवस्षागरसे तरनेके लिय ओर उसे परमपदमें जनेकेकियि सत्‌ शानो कै दारा 
सथ के लायक कौनसा अचूक उपाय निणेय किया गया दै अव श्सी चात का आगे बिचार 
फरगे । 

श्री देवराज गुरु कहते ह कि हे मुमृक्ष महात्माओ ¡ इस प्रसग को एकाग्र मन से श्रवण 
करना चाहिए । शस्त्रो" भँ ससार से पार दौकर भगवत्येवा मेँ जाने के लिए तो अनेक प्रकारं 
के उपाय वर्णन किये गे है परन्तु घडो के कडने से ओौर शाप््रो कै श्रवण से यद मालूम पडा 
कि भक्ति ओौर शरणागति इन दो उपायों को छोडकर वाकी जितने हं मे अनेक श्रो से भरे 
हुए है सुनने में तो श्रि गते हे परन्तु अचुष्ठान करने मँ इतने कथिन है फि एक'जन्म चो 
कया ला जन्म म मी को$ उनके चर से संसार्‌ बन्धन से नदीं छट सकता ह । उपाय स्वरूप 
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जो भक्ति & यह भी सुनने ही म सुरम्‌ है परन्तु भरीमांति इसका स्वरूप जय मालूम दौ नाता 
ड तो,समम आता है कि साधन स्वरूप भक्ति योग से भी संसार बन्धन दृटना आर्‌ परमपद 
मिना षडा दी शकल हे। इस श्रयति मीमांसा के पूयं भाग मँ कम का स्मरूप ओौर उसकी 
टिनता वथा ज्ञान हा ओर भक्तियोग का खूप भरीमाति से वणेन कर आया हं । जिसको 
सममने को इच्छा रोय सो पूर्व भाग सै समम्‌ ठेव । यां तो सरके लायक अयन्त सरल 
अचङ,उपाय-जो भगवान फी शरणागति र उसी के सम्यर्थ में सव प्रकार म॒ विचार करना ह 
किन्तु पदि यह करेगा कि भक्ति ओर प्रपतिमे स्याभेद हं ओर भक्तिमे क्िसिवावकी 
किनाई है ओौर शरणागति मे क्या सुरुभता है, तथा शरणागति मेँ ग्रमाण क्या दं, शरणागति 
'कहते किसको ई । , संसार बन्धन से छटकर परमपद मे जाने के किये साधन, मावना से स्वत्त- 
न्वता पूवक; अपने फो कत्ता, मोक्ता मान कर जो नवधा भक्ति का अयुष्ठान करना हे उसको 
साधन,सख्वरूप भक्तियोग कते र। इस प्रसंग फो अच्छी तरह से सममना ्राहिये 1 रवण, 
कीततन, स्मरण, चरणसेवा, सव प्रकार से भगवान का पूजन, री हरि को सा्टंग्‌ प्रणाम; मौर 
सी श्री भगवान की अनेक कैकय, प्रथु के साथ सख्य भावना, श्रीपति के श्री चरणों मे आतमा 
का अप्र रना नवधा सक्ति है । इसी नवधा भक्ति को शक्ति का साधन सानकर जो, करना 
है उसका नाम्‌ साधन स्वरूप भक्ति योम दै । इक भक्ति योगको जो , परमपद, भिरुने,कै 
रथि उपाय मान कर करते दै उसको भक्त कदते द । साधन भक्ति को करने वरि भक्त 
भगवान की तरफ से स्वतत्त्र कर्ता ओर भोक्ता मने जते ह । क्योकि जिस चीज काजो 
कर्त होता है वेदी उसका मोक्ता भी रदता है । ' यदी शास्र. का सिद्धान्त दै । (स्वतन्त्रः 
कता मतर साधनत्वान्मदर्थमिदं कर्मं इसका यह भाव भया कि जो सुद अपने को करने 
पाला मान कर ङ साधन करता है,, शासनं के द्वारा षह, स्वतन्त्र कटा जाता है क्योकि 
स्ापन दशाम दी वह मानसिक संकल्प कर केता. कि अपने आराम के रिे भँ हस्‌ साधन 
"फो कर रहा दह; इससे हप साधन फा क्ता मीय! इस साधन के जरयि भिलनेःवारा 
"जो फन है उसको भोगने चाला मी मै, दी रहूगा, इस प्रकार मानसिक संकल्प करने फे, फ़्ारण 
अपने साधनं का कतत -यौर्‌ उसके दारा भिरुने वाला एल का मी भोक्ता वही रहता है । 


म साधन भक्ति यलि अधिकारी का सारा कर्तव्य अकार गमित होने के कारण परमात्वा'की 
+ । 
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तरफ से भी इसके किए अनेक प्रकार की शतं रखी गई हैँ । नसे कि अपने को कर्ता मान 
कर साधन भक्ति करने वाके को सवसे पहले सांगोपांग क्म॑योग को कर सेना चादिए। 
सांगोपांग कमयोग सिद्ध दो जाने के बाद उसको शस््रोक्त साधन स्वरूप क्ञान योग म जाने 
लायक अधिकार प्राप्त होगा। बाद पूरणं रूप से शास्त्र के सिद्धान्त श्ुजव ्ञान योग प्राप्त 
हौ जाने कै अनन्तर फिर उसको साधन भक्तिकी प्रापि दहोगी। इतनादोनेकैषवादभी 
मरते समय श्री भगवान के श्री निग्रह का ध्यान करता हुआ तथा उनके श्री नामों का शख 
सै उचारण करता हुआ यदि शरीर छोडेगा तव उसकी शुक्ति हो सकेगी ओर उसके प्रारभ्य 
धल यदि अन्त म भगवान का स्मरण न होकर किसी दूसरी चीज का स्मरणदहो आयातो 
गति बिगड़ जायगी ओर अन्त मे जहां मन जायेगा उसी जगह परवशा जन्म ठेना पड्गा | 
-जसे महात्मा जडभरतजी अन्त मँ हरिण के वच्चे के स्मरण से फिर हरिणी के गर्भ मे अये, 
ईस साधन भक्ति के सिद्ध होने मे बडे-यडे अगे है । पहले तो सांमोपांग कर्मयोग का स्वरूप 
ही जानना युखिरहै। क्योंकि श्री भगवानदीका कहा हुआ है करि “गहना कमणो 
गति” थाने कम की गति बडी गहन है, अति दुङञेय है । किसी प्रकार राखो म कोई एक 
उसका श्वरूप'समफ जाय तो भी उसको सिद्ध कर ठेना महा किन है खास-भगवान का 
श्री ञुख कचनं है कि :- - 
` _ असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः 

जिसका मन वथ नहीं हुधा है उस अधिकारी से कर्मयोग सिद्ध हो दी नही सकता । | 


श्री दैवराज गुरु कहते ह कि हे महारमाओ ! पूर्वोक्त इस साधन स्वरूप भक्तियोग मे, तने 

शर्द ओर अदगे है कि काल, कर्म, गुण, स्वभाव के परवश रहने वाङ जीव से करोड़ों जन्म 
म मी पाटन दोना अति अशक्य हं । मन इन्द्रिय वर्‌ दोयतो कर्मयोग की सिद्धिदो, 

कर्मयोग सिद्ध हो जावे उसको ज्ञानयोग की प्राप्ति दोती दै । ` जिसको पूर्णं ज्ञानयोग मिंल 

-चुका, साधन भक्तियोग मेँ जाने का वही अधिकारी होता है । अन्व में प्राण निकरुते समय 
मगवत्‌ ध्यान पूर्वक भगवान का नाम उचारण करता हृजा मरे, उस्तको जानिए कि सोधन 

.भक्तियोग की पिद्धि मिली । इस साधन स्वरूप भक्तियोग करने वालों के. ल्य आदि मेँ 
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मन, इद्दिय ष करे की श्त, अन्त मै भगवान का ध्यान करके मरने की शत, परवश जीय 
के लिए कितनी कटिन वाव टै! कह ठेना तथा सुन ठेना तो सदज हं परन्तु करना तो 
मह! घ्र षै। पिरे पूवं भाग शरणागति मीमांसा मे इष साधन स्वरूप भक्ति योग निणेय 
प्रसंग मे इसका भली मति निर्णय कर चुके है । अपने को अत्यन्त परतन्त्र सममने यासे 
धषु लोग इस्‌ साधन खसूप भक्ति योग से राखो कोष दूर भागते है । जिसकी इसी जन्म 
कै अन्त मे संसार बन्धन से टकर परमपद मे जाने की उट इच्छा है उसके किए दस साधन 
स्वरूप भक्तियोग से छ भी फायदा नदीं निकल सकता दै, य्ह तक संक्षेप में साधन स्वरूप 
भक्ति योग का खस्य तथा उसकी कठिनता वणेन किया ह ओर भी इसके सम्बन्ध मे इख 
कह के पिरि सबके कायः बिना परिश्रम इसी जन्‌ फे अन्त मे अवश्य परमपद पर्हृचा ठेने 
बाला सौधा उपाय जो शरणागति योग दै उप्का वणेन करंगा | 


हम भजन करेगे तो तरगे। भजन वयि चिना संसार सेनी तर सक्ते, ककिर्मे 
कैतरर नाम दी आधारहै। जो नाम का सहारा रेणा बह जरूर संसार से पार होगा । युक्ति 
मिरने के किए करि म मगबान्‌ का कीर्तन दी प्रधान है । भगवान के धाम्‌ मे किसी प्रकार 
भी पडे रहने से शक्ति हो जावेमी नाम ठेने से भवसागर चख जवेगा । जसे ;-- 


व “नाम केत भवसिन्धुसुखा हीं" 
सनमागर से जो पार जाना चह, धीराम फथा उसके किए इट नौका है । जसे कि :- 
“भवसागर चह पार जो पावा! राम कथा ताकर्ह दह्‌ नावा ॥" 

। जो भगवन्नाम केकर जम्हाईै लेता है उसके अनेक पाप नष दते &। भगवान का नाम 
पारं सश्ुदर तरने के किए जहाज है! अन्त भ मरते समय श्री भगवान के श्री नामों को 
अनश्य उचारण करै ही मरना वादिए । उससे अवश्य भुक्ति भ्लिगी । जो पुण्य विधि में 
मरता दे, उसकी अन्छी गति होती है । इत्यादि जितनी वातं ह ये स्र पूर्त्तं साधन स्वरूप 


भक्तियोग से सम्बन्ध रखने बारी है । हन सवो म -मी बही चवं छागू है। हन पूर्वोक्त 
समी प्रसरगो भ सय से पिले सन ओर इन्द्रियो को य कर रेने फी सुरूत्‌ जरूरत है! इन , 


३५२ शरणागति मीमांसा . 


सारो को करने वारे अधिकारियों की शक्ति तथी होगी जव कि श्री मगवान केरश्रीनाङ्गः 
का-उच्रारण करते हए एकाग्र मन, से शरीर छोड पारयेगे। एसां नही हओ. तोःमदासा नङ 
भरत जी कै समान जन्मते-मसते रहेगे, चाहे कितना भी कोर साधन्त भक्तिः योग कोयो 
न करं । परन्तु जव तक उसका मन इन्द्रिय बद नहीं दोगा तवं तक चह सिद्धनहीं होगा । 
जव सिद्धं नदीं होगो फिर युक्ति रूप एल किस तरह मिल सकेगा । क्रम 'विगडने से अन्तिम, 
स्तरति भी नहीं हो सकेगी । ओर अजामिरु कां हे नारायण कहके तरने वारा म्हेच्छ फा, पतंग 
है; लक्ता .आदि फे जो चख दँ यह -साधन भक्ति योग-के अन्तरगत नदीं दै. किन्तु 
श्री -ममवान क द्वारा अपि स्वर्तन्तरपनेःसे ग्रहण किया हु जो समासे वाहर निहेतुकर दपा 
सूपं दिव्य गुण है उससे स्वीकारं किया गया याने भानां हाः जो अज्ञात, कृत. है उरषको ` 
निमित्त करके परमात्मा ने उन रोगों फो .मुक्ति प्रदान की। उनकी. स्वीकृति में छ कम्‌ 
नहीं ह,.न उत्का उसमे इछ साधन. है, न साधन कठ्‌ त्वाभिमान है । किन्तु अपार करूणा 
पार परमात्मा की निर्हेतुक छपा से दी मान खिया गया अज्ञात सुद्ृत का न्पाज मात्र ह। 
जद इस चेतन की तरफ़ से स्वतंनता पूर्वक कर्म, ज्ञान, भक्ति करै श होकर तरने का. 
प्रसंग है वहाँ ही अनेक शर्त का.प्रसंग ह । इसकी जितनी शते है वे एक से एक बडी कठिन. दँ 
इसी जन्म के अन्त मेँ संसार बन्धन से छटकर जो परमपद जाने की इच्छा करने वाले मुमु 
& इस साधन खरूम भक्तियोग के दारा -तो' उनका मनोरथ सिद्ध होना बहुत मुक्किल है कथो 
कि इसके उपरर परिस्थिति करके रहने घे अधिकारी के प्रति सुद्‌ श्री मगवान का श्रीमुख 
वचन ह । 


भ 


अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यान्ति परांगतिम्‌" । 


याने अनेक जन्मो म जब उसका साधन सिद्ध दोगा तवं वह- परमगति की जवेगा । 
जव -उकषकी मति के वाव्रत खुद्‌ भरी भगवान दी समय का निय नहीं कर रहे हँ तो अनेक 
न्म का कया -दिकाना । उसका भली भांति स्वस्पजो मदात्मा स्म जातेहैवेउसी 
वक्त उसका, मेसा छोडकर भगवान की कृपा का सहारा प्कडते ह । जसे महात्मा श्री तुलसी 


दासजी कहते दै कि :-- 


श्रीमते रामाचुजाय नम ३५ 
“ञान भक्तिं साधन अनेक सव सल सुट कटु नी 
, ` -: तुखुसिदास हरि कृपा मिटे श्रम यह मरोस मन माही ॥ 


"कम, ज्ञान, भक्तियोग आदि जो अनेक साधन ह वे ख सत्य ही ई घ्र नही । परन्तु हम 
को तो संसार बन्धन से चछरृट कर अस्दी से जर्दी परमपद मे जाने के सिए एक श्री दर्जी की 
छपरा दी भरोसा है।-दस प्रकार कहने का तात्पयं यही दै कि साधन्‌ खर्प जो कर्मयोग, 
क्नयोग, भक्षियोग्‌, आदिक साधन द उनके भरोसे कव मोक्ष होगी, उसका ङ स्किाना 
दी नहींदहै। क्यों किरसके अनेक श्तौ कै एलन करने म हरेक प्रकार से परवश यद 
चेतन महा असमं है ओर भगवान फी निरदेतुक दपा के भरोस पर संसार धन्धन से छट कर 
ती जन्म के जन्त भ परमपद्‌ चके आना अत्यन्त सहज दै इसी से थयाक्य, परतन्त्र, सरूप 
से भिरुढ उन कठिन उपायो का अवलम्ब छोडकर यडे-यडे समभदार महातमा रोग परतन्त्र 
स्वरूप के अदुरूप सबके रायक सररु से सरल चक उपाय जो श्री हरि की पा है उसीके, 
पदारे को पकडते दै । - जब साधन सरूपभक्तियोग 'की कठिनता की तर 


फ ध्यान गयात्तो 
ट संदत्मा तुरसौदासजी श्री रषुनाथनी से यदी प्रार्थना क्वि कि :- 


“पेरे न घने चनाये राम कोरि करपल्न, राम रावरे बनाये बने पर पाव में \ 


यनि ह श्र रषुनायजी ! | र्म ध्वपने बरसे तो करो लय भ भी अपना उद्धार नहीं कर 
पा$गा 1 जौर अपिकीं निरदतुक छपा केबलसे तौ पाव परमे दी उद्धारं हो सकता है | 

हसी भकार जौर्‌ भी रटे-बडे आचार्यौ का साधन स्वरूप भक्तियोग कौ करिनता की तरफ 
घ्यानं गयातोवेभीयदीक्हेकरिः- । 


1 


` ~ ˆ “करो भक्त्यादिका मार्गा दुःसाध्या इति मे मततिः । 
तस्मात्सवै॑ प्रयप्तेन शारणं भावयेद्धरिम्‌ 


याने सेषनं खर्प कर्म, ज्ञान, भक्ति योग कै सो मागे हैइस किमे ष्रठेी दुःसखाघ्य 
दै । ससे उन साधनों क मरोसा छोड्‌ कर सी जन्म के अन्त म संसार बन्धन से छ्टने फी , 
चादना करने बङे अधिकारियों को चादिए कि श्री म्गवान्‌ कै शरणासत रोकर रहे । 


२७४ शरणागति मीमांसा 
श्री श्रीदेिक श्वामीजी का भी दयाशतक म यही फहना है कि ।-- 

“अनुभवितु मघौषं नार मागामि कालः प्रदामयितुमशेषं निष्कियाभिनं- 
दक्यं । स्वथमितिहिदयेत्वं स्वीकृत श्री निवासा शिथिङित भव भीतिः श्रेयसे 
जाय सेनः ॥ त 

इस इलोक का यदी सारांश है कि हस जीव के पास इतना असंख्य पाप है कि अनन्त 
काल पयन्त साधनों के जरिये छट नहीं सकता । श्री भगवान्‌ की निर्हेतुक कृषा दी एक एसा 
सरक उपाय है कि जिसके सहारे से कोई मी आस्नानी से भववन्धन से छट करः परमपद्‌ म.ना 
सक्ता-हे । । 

श्री श्रीलोकाचार्य स्वामीजी का श्री श्व वचन है ;-- 

८ कर्म फठवत्‌ कृपा फरमपि अनुभाव्यमेव 

इसका यह भाव भया फिं जिम प्रकार क्म के फर के कारण यह वेतन संसार मेँ पड़ा 
हुआ! हे, श्री भगवान की निर्हतुक छपा कसारा यदि लवे तो उसके बर से इसी जन्म के 
अन्त मे.अवश्य भवसागर से पार होकर परमपद प्राप दोगा । छ 

श्री परमाचाय जी की भी तो श्री भगवान से यदी प्राथेना है कि “हे करुणासागर ! 
साधन स्वरूप कर्मयोग, ज्ञानयोग, मक्तियोग आदिक सेर रहितरह। अकिच्चन ह यने. 
उपायान्तर शल्य ह । अनन्य गति दु याने रक्षकान्तर शल्य हं । हं तो एक आपकी कृषा 
हय का सहारा है” इससे भी यदी सारांश आया कि इस चेतन का उद्धार भगवलछृपा के भिना 
कभी हो नदीं सकता । । 

आदिदेषावतार श्रीरामाचज स्वामीजी महाराज शरणागत्ति मय मे श्रौ भगवान से प्राना 
करते है कि हे भगवन्‌ हे श्रीमनारायण 1 हे काङ्कत्स्थ ! त 

(जनायविदा = सथितानन्तादाच्यविसतंसन कमंपारा भयथितोऽनागता 
नन्तकाल समीक्षयाप्यद्ट सन्तारो पायो निखिल जन्तु जात सारण्य श्रीमन्ना- , 


रायण त्वस्यादार विन्द युगलं द्ररणंमहं प्रपयं ।” 


श्रीमते रामातुजाय मम २७५ 


हे भगवन्‌ { बासुदेव ! यह ओव अनादि की अविद्या से सश्चय कयि हुए असंस्य कमां 
के मजबूत बन्धनो से इस तरह जकड के बंधा जा है फि उन को जरा हिला भी नदीं सता 
है। जब कि दिला नरीं सकता तो उन छ्टगा केसे । उसका खुलासा भाव यह भया कि 
अपने साधनों कै बरु से अनादि फार से आज तक इस जीव का संमार बन्धन छुट नदी पाया 
न अने अनन्त कार तक छने का भरोषा है । आपकी नि्ेतुक ऊषा दही एक एेसा अचूक 
अति प्रर उपाय टै फि जिसका सहारा लेकर चाहे जो इस अनादि बन्धन से छट कर परमपद 
के असीम सुख का भागी बन सक्तादै। इससे भी यदी सिद्ध दोतादै कि शीघ्रसे शीघ्र 
भवसागर से पार दोने के सिये श्री भगवान फी निहंतुक कृपा के सिवा इस चेतन के स्वरूपा- 
सुरूप दूरा उपाय नदीं है। पदर से इस प्रसंग म यदी चरा है कि बेदान्तादि सच्छासां मे 
संसार बन्धन से दूटकर शुक्ति भिरने के र्थि दो प्रकार कै साधनों का निर्णय क्रिया है । एकं 
भक्ति ओर्‌ दूसरा प्रपत्ति याने एक तो श्री मगवान की उपासना ओर दूसरा श्री भगवान की 
शरणागति । साधन स्वरूप भक्ति योग को उपासना कटते ह ओर श्री मगवान की निरेतुक 
छपा के बर से परमपद भिलने कौ आशा रखना इसको शरणागति कदत है विचार यह चला 
दै किदन दोनों उपायो म कठिन कौन है ओर सव्र के लाय सरल कौन दै। विचार करते 
करते शास्त्र तथा स्वर्ण क्ञान में पहुचे हुए बडे-वट्‌ महारमाओं के अलुभवों से यही सिद 
हा फि साघन स्वरूप मक्तियोग से एक्ति सेना महा कटिन है । भक्तियोग कै वल से 
करोर्डो मेँ एक कोई भके ही संसार से पार हो जाय परन्तु श्री भगवान की शरणागति एेसी 


सरल तथा अचूक उपाय है कि इसके बरु से चाहे जो हसी जन्म कै अन्त म डका घोप ससार 
भन्धन से छट सकता दै । 


इ प्रस भ इन दोनों उपार्यो पर बिचार किया जारदाहै कि इनका स्वरुप क्याहै, 


इन भ लम कौन द इसी बिचार मे शा ओर महात्मानं क चनो के दारा यह निर्णय 


किया गया है कि साषन सरूप मक्ति योग अत्यन्त किन है, उसमें अनेक शत है उसको 


सव कोई कर नही सफ़ता है! साधन्‌ स्वरूप भक्ति योग करने वारे का मोक्ष फेब होमा दस 
चातकातो ङ्क पताही नदीदै। हों यह अवश्य किखाहै कि ( सेवा मोक्षदायिकाः ) 
सात॒पूरियो मे जो निवास करेगा, सात परियों मे जिसका शरीर छ्टेमा उसे मोक्ष भिकेमा 


२३७६ शरणागति मीमांसां 
इसको सुनकर बहत से अधिकारी प्रसन्न होते दँ ओर सातपुरियों मे शरीर छोडने की कोरि 
भी करते है । बहुत से अधिकारी प्रतिन्ञा करके रहते है फि मँ ताजिन्दगी धामसे बाहर 
नही जागा । परन्तु उन्द यद समभ नदीं आता-है कि यह प्रसंग साधन भक्तियोग से 
सम्बन्ध रखने वाला है। इसमे भी व्ही रतंकामूदैजो करि कर्मयोगे कै ` प्रारम्भं मे दै। 
तीर्थवास से, ती्थवास फे बल से मोक्ष चाहना यह भी कर्मयोग के अन्तगंत दै नं कि शरणा. 
गति योग के । इसमे भी वही वला है कि जिसका मन आदि इद्धया बश' नहीं है उनको 
पर्ण शूप से तीर्थवास का फल मिल नहीं सकता । जंसे फि भरी अयोध्या माह भँ 'ङिखा 
है :- । ५ 
शोक :-“यस्य हस्तौच पादौच जिह्वा चापि सुसंयता । 

विद्या तपश्च कीतिश्च सती्थं फल मश्ुते ॥ ~ 

प्रतियह निरतश्च सन्तुष्टो येन केनचित्‌ 1 :, 

अहंकार नित्रेतश्च सतीथं फल भश्चुते ॥ ` 

अकामुको निराटम्बः स्वल्पाहारो जितेन्द्रियः । 

बिुक्तः सर्वं दोषेश्च सतीर्थं फर मश्नुते ॥ 

अक्रोधनश्च योनित्यं सस्यवादी इढव्रतः । 

आत्मोपमश्च भूतेषु सतीं फल मरुते ॥” 
इन शोको का बही माब ह जो पहले क खुके है फिर भी इष कहते ह । : 


= +~ न~ 


“जिसके हाथ कमो मे प्रहरत नदीं होते, जिसके पग अधर्म के तरफ़ कभी नदीं .जाति, 
जिसवं जीम अभक्ष्य भक्षण नहीं करती, कमी दूसरों की बुराई नही करती देसे अधिकारी कौ 


तीर्थवास का फल प्राप्न होता है " । ॥ ह 


“ज्ञो कमी, शरसि्रह नहीं केता यनि तीथं म निवास करके जो अन्न, द्रव्य, बस, भाव 
रह संकल्प की हरं चस्तु कमी नरी ग्रहण करता ; जिसमं'धन का, जन का; विच्याका, 


श्रीमते. रामानुजाय" नभ 


३०७ 
जाति करा, जर भी किसी घाव का अहंकार नहीं है । यच्च्छा राम से जो सन्तुष्ट रहता र 
तीथे'बाप का फल उसको प्राप रोता है ।" 


म्नो दूसरे की बैरी बदिन को अपनी वरी चहिनि के समान जानता द यने परद्वीको 
जो माता के समान मानता दै, कमी स्यभिचर मेँ प्रदृच नहीं होता है, अपनी उन्द्रियो को चश्च 
पर स्वाद तथा सवरदोषोंये रहितिरै, स्वरपम भो जिसका मन विषयों की तरर नही जाता 
है, जिस क्रोष काठेश भोनदीदहै, जो कमी ह नदीं षोरुतादै, दसरेकेदुभ्णौसे दी 
होता है, सब जीवों पर दया रखता है, किसी का भी मान, मडाई, पैभव देखकर प्रसन्न होता 
ह, श्या कैर चुगली से द्र रदता दै, एेवे अधिकारी को तीथैवास का फल ग्राप्त होता है 


करने क! तप्पये यह दै विः साधन स्वरूप भक्तियोग क पसग सुनने मे तो श्रिय रगत 
हे रन्त॒ जब उसके नियमों प्र॒ बिचार किया जावा दै तो सच्चे इका जो घवड़ाता है । 
भरे परी क निवास से, परियों भ मरण से, जरूर मोक्ष मिलता है । यह सुनकर शरुुषु बहुत 
प्रसन्न होते दै! परन्तु शरियो के निवास करने वाले अधिकारियों को किष वरह से रहना 
चादिए। षामो म निवास करने बारे कंसे अधिकारी को मोध मिरु सकता है इस बात फी 
जब ते सनते है ओौर उसको जब अपने भ भिराति ह रो “श्ंह्ञट रदित कौनसा सीधा उपाय 
दे जिसको पने से शीघ्र एक्त दो जा" रेसा सोचने रमते § । 


श्री देवराज गुर कहते है फि म्रहारमाओ ! साघन स्वरूप सारे कमे काण्डो मे तथा क्ञान- 
योम मँ जर भक्तियोग भै मन आदि इन्द्रिपो को वदा म करने कौ सरूत शवं ₹¡। श्री गीता 


शास का यद्‌ अरर सिद्धान्त दे कि जिस मन शुद्धि कावृ मे नदीं दै उस अधिकारी से किया 
हआ किसी प्रकारकामी .साषन सिद्ध होतादी नदींदहे।! अगत पे साधन करने चे 
अधिकारिथो की कमी नदीं दै । साधनयोग मे लासो रतै अधिकारी हे क्षि टाम भी काक 


सवच कत्ते है, द्रण्यादिक मी बहत लगा रे है! श्रारीरिक कम्ट मो करेदीरहै। परन्तु 
रूरु भाग्‌ मे प्रायः वेञ्ितत देखे जाते ३ । 


इसका मूर कारण यदी है कि मन इदि किसी 

के काबू मे नदीं इषसी से बहुत परिभरम से मी किया हुजा साधन योग पूरणं रूप से किसी 

कासिद्धदो नदीं पातारं, जव सिदध हो नहीं दये पत्ता, तो पूं स्यसेफल दैन्ये 
&८ 


३८० पूरण्रानत्ति सीर्मासा 
लेग रेखा भी कहते हँ कि सन्यासियों दादी भोष्ष होता हे गृहस्थो कानी] ' कितने 
ठेसा कहते है फ जो घर दवार छोड कै अगर में चले जाते £ उन्दीं की मुक्ति होती है शरो 
कौ नही । किसी-क्रिसी का यहमी कदनाहैकिजो बहुत संयम नियम का पान के 
& उन्दी को निर्वाण पद्‌ मिता है। बहती का कहनाद्ै किजो मायाको त्याग देते र, 
भ्रप्चसे फरक दो जतेदै उन्दीको सोक्षसिलतादहै। बहुत णेसाभी बोलते दै किप 
ही मोक्ष के अधिकारी रै स्यां नदय किसी किसीके द्वारा रेसा सुननेम आतादहै कि 
निद्रानों का मोक्ष दोता है ओरों का तदीं। इस प्रकारं मक्ति के सम्बन्ध मे अनेक मत मेद 
सुनने मे आते हैँ परन्त॒ सव शस्त्रो का तथा उपनिषदों का सार भूत जौ शरी गीताजी है उसमे 
सुद अपने शरग्ुख से साक्षाद्‌ श्री भगवान व्रिखोकीनाथ आन्ना कर रहे द कि ब्राह्मण हौ या धुत्रिय, 
वेश्यदहोयाश्ुद्र, स्वी हो या पुरुष, नपुंसक हो या पश्चम, बालक दहो या तरुण यावृद्धः हचारी 
हयो या गृहस्थ, नम्रस्य हो या सन्यासी, पण्डित हो या मखं श्री भगवान के भरी चरणो के 
सरण दौ जाय वदी इस जन्म के अन्त मे अवश्य सार बन्धन से छटकर असीम सुख का स्य 
जो परमपद है वहाँ चला जाताहै) मदुष्योंकेर्णितो कहनादीक््यादहैपञ्चु पक्षोमी 
यदि श्रीहरिके शरणो जोयतो उनका मी फिर संसार सथर म पतन नीं होगा। 
री भगवान की शरणागति करने का सवका एक स्यसे अधिषारष्टै। क्योकि परमात्मा 
सब का निरुपाधिक पिता है । उनका नाम “निखिल जन्तु जात शरण्य" है । इसका भाव 
यह हुआ कि चाहे को जीव च्योंनदो जो उनके शरण मे आता है उसको किसी प्रकार का 
अधिकार मेद न विचारते दए अति प्रेम से गद्गद हदय से स्वीकार करते ह । श्री गीता 
शाञ्चकातो जोर देकर कहना टै कि दर एक्‌ फे किए दुरत्यया माया से पार होने कै टिए 
श्री भगवान की शरणागति दयी सरल से सरक उपायष्ै। सारा ब्रह्माण्ड का दव्य माया सै 
दी र्चा हआ है। व्रह्मा से देकर चींटी पर्यन्त सव माया के अन्तरत है । जव तक प्रकृति 
से पार जिराजने बाली श्री बिरजा नदी के जल का संस्प्चं नहीं द्योता है तव तक चेतन म्र 
आया दी अन्तर्मव है| यह माया परमात्मा की एक विचित्र शक्ति दै! इसके स्परे 
इर एक को मोह लेने की प्रबल खक्ति है। कोर वर्णं हो, फोई आथम हो, जंगल मेँ रहता दी 
या धर म शरीरथारी मात्र शके चक्र मे षडे दै। माया से रची हुई एृथ्वी के आधारये दी 
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पसव रहते! मायाके खे हृष प्रदाथौकोद्ीतो खाकर जीते द मायाकेरवे 
हये शरीर मे दी सष निवास करते हैँ । गृह, मढ, घट, कमण्डल, अन्न, फर, पय, शाक सव 
भया कृत पदां है । कौ गृदासक्त दै कोई मठासक्त टै, कोर पुत्र प्रमर्मे सपर, कोई 
शिष्यो पर दी न्योछठाषर है। सारांश कदने का यह दै फि दहर एक जीव रिसीन किसी 
प्रकार कै बन्धन से जकड षर धे ह । विरजा स्नान के पटिङे जो को करे फिर मायासे 


टा हुजा ह्या माया मोदसे परे ह, उसको यदी कटना चादिए कि उसमें विछ 
समफ नदीं है। जम कि वदो का वचन है कि -- 


“गो गोचर जह खगि मन जा । सो प्व माया जान माई 


' तौ बिरजा स्नान फे पले इष ब्रह्माण्ड मे रहता हा माया कै प्रपञ्च से छटा भा कसि 
परहसेमानाजा सक्ताहै। शग चमे माया छत है, कम्बल माया छत दै, शाक, फल 
प्राया छत दै स किए किसौ न किसी प्रकार सच माया फे चक्र मे । 


रेसे जौर मी अनेक वचन महापुरुषो के & ससे :- 
| “शिव चिरि करद मोई को है घपुरा आन” 


, यने बडे-बड देव जो रिव जक्नादिक है उन्दः भी यह सोह लेती हैतोप्राकृव जीवों षी 
कथा दीक्यादहै।! ब्रह्मा राकरादिक मी हस मायासे यर-थर कंपते ह फिर ओौर की वात 
दीक्याहे। 


“दिव विरि जेहि देखि उराहीं । अपर जीव केहि छेखे मारीं? 1 
-श्स चौपाई का भाव वही है जो पदे कड चुके है। बहुत से रेसे लोग है कि देखने 
म मालुम पडते है कि इनम माया का ठेव भी नदीं हं । परन्त बहो का यह्‌ कहना टै फ 
उन मे भी “तिर तैरवव, दारवष्ठित" याने तिर मे तेर के समान, लकदि्योः मै अग्रि के 
सान सम वासना स्पे वेदी दही हह दै! चाद ड देर के रिष ङ्ख नदी करती दौ 
श्त जव चाहे त उपद्रव मेवा सकती ै। मगवान के नित्य पार्षद, मगवान के साध 


३८० पृरण्धयति मीर्पासा 
रोग एसा भी कहते हैँ कि सन्यासियों का. दी भरोक्ष द्येता है गृह्या का नदीं) ' कितने 
एसा कहते है कि जो घर दार छोड कै जगल भें चले जाते है उन्दयं की म॒क्ति होती है गौरे 
को नहीं। क्िसी-किसीका यहमी कदनाहैकरिजो बहुत संयमं नियम का पारन करते 
ह उन्दीं को निर्वाण पद्‌ मिलता है! बहतो का कहना दे किजोमायाफो त्याग देते रै 
भरपश्च से फरक हो जते है उन्दींको मोक्ष सिलतादहै। बहुत एेसा भी वोरते है कि पुरुप 
ही मोक्ष के अधिकारी दै स्ियाँ नही । किसी क्सीके द्वारा सा सुननेम आतादहै कि 
विद्नानों का मोक्ष होता है ओौरोंकानदीं। इसप्रकार म॒क्ति के सम्बन्ध म अनेक मत मेद 
सुनने म आते दँ परन्तु सब शास्त्र का तथा उपनिषदो का सार भूतव जो श्री गीताजी है उपमे 
खुद अपने श्रीषख से साक्षात्‌ श्री भगवान त्रिलोकनाथ आल्ना कर रहे है फि बाह्मण हो या कषत्रिय, 
च्श्यहो या शुर, छी हो या पुरुष, नपसक हो था पश्चम, बालक दो या तरुण या बरद, बह्मचारी 
दो या गृहस्थ, बानम्रस्थ हो या सन्यासी, पण्डितो या मूखं श्री भगवान के श्री चरणं के 
रण हो जाय वही इस जन्म के अन्त मँ अवश्य सार बन्धन से छटकर असीम सुख का स्थल 
जो परमपद है ब्य चला जातादै। मरु्योँकेलिएतो कहनाद्दीक्यादैषट्यु पक्षोभी 
यदि श्रीदहरिके शरणदो जाँयतो उनका भी फिर संसार सञ्चर म पतन नहीं हौमा। 
श्री भगवान की शरणागति करने का सवका एक शूप से अधिकार है। क्योकि परमात्मा 
सव का निरुपाधिक पिता है। उनक्रा नाम ““निखिरु जन्तु जात शरण्य" है । इसका भाव 
यह हुआ किं चाहे को जीवे क्योँनदौ जो उनके शरण में आता टै उसको किसी प्रकार का 
अधिकार मेद न विचारते हए अति प्रेम से गद्गद हदय से स्वीकार करते दै) श्री मीता 
शाद्धकातो जोर देकर कहना करि दर एक फे किण दुरत्यया माया से पार होने के लिए 
भी भगवान की श्चरणागति दी सरसे सररु उपायै) सारा ब्रह्माण्ड का द्य मायासे 
ही स्चाहूादै। ब्रह्मा से देकर चीरी पयन्तं सव माया कै अन्तर्मत ई} जव तक प्रकृति 
से पार जिराजने वाटी शी बिरजा नदी के जल का संस्यद्मं नदीं होवा है तब तक चेतन मात्र 
भरायाके दी अन्तर्मव है। यह माया परमातमा फी एक विचित्र क्ति ै। इसके स्पे 
इर एक को मोह लेने की प्ररु शक्तिदै। कोर वणं हो, कोई आभम हो, जंगल मेँ रहता रो 
याषर्‌ मे शरीरारी मात्र इसके चक्रमे पडेदै। मायासे रची ह प्थ्वी कै जाधारसे दी 
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षो सब रहते है। मायाके स्वे हए पदाथौकोदी ठो खाकर जीते 1 मायाकेस्वे 
हये शरीर मे दी सब निवास करते द । गृह, मठ, घट, कमण्डल, अन्न, एरु, पय, शाक सव 
माया छत पदार्थं हे । कोर गृदासक्त दै कोई मठासक्त दै, को पुर प्रेम मे मप्र दे, फो$ 
रिष्यों पर ही न्यो्ठायर दै। सारांश कने का यह है कि इर एक जीव कित्ती न किमी 
प्रकार के बन्धन से जकड कर वे है । बिरजा स्नान के पदे जो को कटे फिर माया से 


दृटाह्मा दयाैँमाया मोदसे परेह उसको यदी कहना चादिए किं उसमे पिस्र 
सम नदींषै। जब किवं का वचन है किः- 


"गो गोचर जह रमि मन जाई । सो सन माया जान माई †" 


, तो भिरजा स्नान के पदे इष वरक्षाण्ड मे रहता हां माया के प्रप से छटा भा किस 


परह सेमानाजा सकताहै। मृग चमे मायात दै, कम्बल माया ठृत दै, शाक, फल 
पराया कृत दै श्स लिए किसी न किसी प्रकार सच माया के चक्र म ह। 


रेसे ओर मी अनेक वचन महापुरुषो के रै जसे - 
“रिव बिरशि कर्है मोहईं को है बपुरा आनः 


यने बडे-बडे देव जो विव बह्मादिक है उन्द भी यद मोह स्वी है तो प्राकृत जीवों की 
फणा दही क्याहे। 


ब्रह्मा एकरादिक मी षस माया से थरथर कोपे ई फिर ओर की वात 
दीक्यारै। 


{ 


` “दिव विरि जेहि देखि उराहीं । अपर जीव केहि छेते भारी” 1 


इस चौपाई का भाव बही दे जो पदे कद चुके है । बहुत से देते रोग रै कि देखने 
भ मालूम परते है कि इन भं माया का ठे मी नदीं दै! परन्तु बो का यद्‌ कहना है कि 
उन मे भी “ति तरत, दास्तहठित" याने तिरु म तेरु के समान, रकदि्यौ मै अभि के 
समान च्म वासना रूपसे बेटी ही हुदै रै! चाह ङ देर के किए ऊक नदीं करती दो 
परन्तु जव चाहे त॒ उपद्रव मचा सकती है भगवान के नित्य पार्षद, भगवान के साभ 
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(क 


मगव्रान करी सत्रा निमिच अवतार लेकर अत ई उनमें मी समार म अनेके नाते ग्रष्मस्पसे 
्रविष्रद्ै नाती ६। 

थादि दोष भगवान फे अवतार श्री वराम जी श्री द्रप्ण परमात्मा के प्रति मणि के रिष 
दका कर वटे ओर भगवान श्रीष्ख से ८ प्रत्येतिभमाग्रनः” कह कर दस बात करो स्य च्वि, 
दमी करा श्रमस्य दमस विभूति मरं मग्दत्या्ठों मे शी माया का निवास कहते ई। यह कथा 
म प्रकार दै कि जव सत्राजिव ने भगवान श्री कृष्णजी के उपर मणि चोरी का कंक ठगाया 
तो भगवान उस्रकरौ खोज मं ल्मे! पे पता चला कि जघना यकरूरजौ को मणि टे व्या 
धीर अक्ररली लेकर कहीं भग गवे ब्रात मौ मल्यदोथो। किर भगवान करली को दृत 
हारा खाये । पूछने पर्‌ अकरूएनी चतठ्वि क्रि मणि हमारे द्यी पास है। फिर भगवान 
उक्रुएजी से बोठे एकवार मव के सामने मणि कोव्रवा दीजिए । वाद चाहे च्च रखिे ] 
क्रारण कि मेया बलदामजी कौ दमारे उपरयंकादो गद कि श्रहृष्णजी हौ मणि रख लि 
हं ओर दमये धाते नृहीं। अवः आप जत्र मणि स्वके सामने ट्खा दीजिएगातो शंका 
मिट जापरेमी । उमी वक्त का मगवान करा भरी शख वचन हं कि “न प्रव्येतिममाग्रः” भगवान 
का वचन सुनकर करूर ने वा ही किया । बाट श्री भगव्रान कै उपर से बरलरामनी की 
याका मिट गर। 

हस प्रकार इस व्रह्माण्ड मरं मायाका साग्राल्यदहं। दण्डकारण्यक्ी यात्रामे माया.की 
चलम घासना ने श्री लक्ष्मणजी के दवारा श्री जानकी महारानी तथा श्री रघुनाथजी का ऊ देर 
के स्यि अपमान करवाया था । यदह कथा पद्मपुराण के उत्तर खण्ड मे हई तथा डो फी गोष्ठी 
मर प्रसिद्धभीदै। अतः दस्र माया का कठिन कर्चव्य कहने मं नदीं आता । येद तथा 
पुराणों मँ उससे द्वन के सिये वहुवसे उपाय बताये गये हँ, परन्तु जितना इससे छूटने का 
बिचार करते ई उतना दीं ज्यादा उलमन मे डाल ठेती है । जेते बड़ों का वचन है कि :-- 


“श्रुति पुराण वह युक्ति वताईं । छुटे न अधिक अधिक अरुभाईं ।" 


दका भाव ऊपर कद चुके हँ । इस प्रकार साया जीवो को अपने चक्रव्युह मे फसा रखी 
ह । कहने वाके वहु कते ई । सुनने वते बहुत सुनते हं । समाने चारे बुव समफाते दै 1 
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ह॒ मोहनी माया इत प्रकार लावा रगा रखी है कि ददय मे दक्षा आने दीं नदीं पाती । 
जेसा कि विष पुरुषों ने कटा दै कि :- 


“करै सुमे सममे सम्फावे हृदय ददा नहिं आवे †" 


हसका भाव उपर कह चुके रै ! इस माया को प्रकृति कहते ई तथा अविद्या मी 1 इसके 
भुत परिवार भी है । उनके जरिये ब्रह्माण्ड के सभी जीवों प्र छन्ना जमाया दै । परार 
असंख्य, उनमे दस, बीस प्रधान ह । उनके नाम ये है । काम, को, रोम, मद्‌, मोद, मात्सय, 
र्षा, वेर, कृत्सा, अकार, ममकार, वासना, मन, इन्द्रियां इत्यादि । किसी को ओँ गृदाधीकश 
ह इस प्रकार अभिमान मे डारकर मारती है! तोक्िसी को मँ मटठाधीक्च दरू इस प्रकारके 
अभिमान मे चौपट करती है । किसीको भँ मालिक घर भर का पारन-पोषण करने वाला 
दै नदीं रहुगा तो कौन काम चला सकता है इस प्रकार लावे मे डाक कर रखती ह । भँ 
मटाधीश द्र मेरे को हजारों दण्डवत करते है, सेकडों को जिरावा ह, बहत मजनानन्दी ह, माया 
से फरक ह सदा शुद्ध रहता है, मेरे समान आचार बिचार पाठने वारे ऊोडई भी नदी रै, 
थै बहुत ज्ञान बाला द्र, सवसेऊचारह, हमारी जाति सवसे षीदै, मै तो बहुत सुबोध दै, 
मेरेमतो इतनी विद्या दै कि सको पराजय कर देता हं। बहतो फो इस प्रकार अभिमान 
भ डालकर नष्ट करती है । अनेकों को दूस की चगली निन्दा मँ रगाकर प्साये रखती दै । 
बहतो कोस्पमे पफंसाकर मारतीहे। कोष की मात्रा ज्यादा बदूाकर किसी से अनथ 
कराया करती है । वास्तव म विचार करने पर संसार म एक श्री मगवान के सिरा किसी का 
कोद भी नदीं हे । परन्तु यह माया तो देषा गजब मोद जार परैला रखी श्रै कि असली चीज 
जो परमात्मा है उनसे मानो किसी को छ मतलब दी नदीं रह गया । शास्त्र बहुत समाता 
है कि भाई ! सूघ सम्प कर रदो । जव तम गभंमेये तो कोई तुम्दारे साथ नदीं था ओर 
जय मरने रुमोगे तो कोई भी साय नदीं जयेगा। चैते इस माया रचित अनित्य शरीर 


तथा अनित्य शरीर सम्बन्धी इम्य के छ्यि सारा समय खोते दो वैसे दी सच्चे बन्धु अनादि 
पिता परमात्मा की सेवा के किए छ समय लिया करो । 


इष भकार शास्र कै दवारा बहूवार समाने पर मी यह्‌ अभागा जीव बिल्ल नदी 
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समता दै । , ,सप्रमन्ध तो दूरं रहा यदि कोर परमारमा का मामल्ेताहै, भगवान की. सेवा 
करता है, भगवान कै नाम पर तिलक रमाता है तथा साङा धारण कियारहैरेसेको देख करं 
साया से मोहित बह से अभागे जीव मजाक किया करते है ओर उसके छुडा देनेके सियि 
अनेक प्रयत करते ई । आत्मा कै कर्याण के किए शास्त्र के दारा जो साधन बताये गये 
पापी जीव उनको फिनरु कहते है । 


इस प्रकार जगत मेँ माया अपना रंग जमा रखी है । जिपसे सारा जगत उच्टाज्ञान बालाः 
होरा है ।, नित्य को,अनित्य, अनित्य फो नित्य, सच्चा को टा, इठे फो सच्चा मान 
रदा है। यह माया धोखे मँ डाल कर सब जीवों से विपरीतं काम करा रही हे । पाप पुष्य 
काभागी इसको वना कर आप न्यारी हो जावीष्ट। पता नहीं क्थसे हम जीवों को फंसां 
रखी हे! च्ञान्न तथा यड का यह कहना हे करि अनादि काल से जीवों को दुर्दशा मेँ पटक 
रखी ट । साया प्रबल शक्ति हे। इसके विचार मे वर्टा-बडों का दिमाग चकरा जाता है । 
माया के फन्दे मे पड़ जाने के कारण ही हम जीवों में इतने असंख्य दोष भर गये दँ कि उनका 
गिनना श्ुरिकिर हो गया हे फिर छड़ा केसे सकता है । जैसा डो ने कहा है :-- 


निगम शेष शारद निहोरि जो अपने दोष कहावों । 
तौ न सिराहिं कल्प शत खगि प्रभु कहा एक सुख गावो ॥ 


इसका भाव यह भया कि हे श्री रघुनाथनी ! निगम केप शारदाको मी निहोरि क्र 
यदि अपना दोप आपके सामने कदवाना वार्हूतो मी हमारे म इतने असख्य दोप हैँ क्रि 
करोड़ों करप तक योप शारदा के भिनते रहने पर भी उनका अन्त नदी हो पयेगा । 


भरी देवरा गुरु कहते र कि हे धरधुष्ठमो ¡ इम माया के कारण जीवों को क्या-स्या नदीं 
गना पडता है जिष्धी इछ गिनती नदीं । इसका इतना आशर्यननक कर्तन्य है कि ज्ञानी 
कहाने बालो को अज्ञानी वना रखी ह ओर चतुर कदाने वालों को वेवङूफ । संसार का सुख 
अनिल ३। आज या दज दिन मे यह शरीर म्री मे मिलने बाला हं । इसके जितने साथी ` 
ष्ये न मर्भस्थरी मे रते समय इछ सहारा दिथि ये, न मरते समय किसी के साथ मरते ईं। 


भ्रीमते रामानुनाय नम ३८५ 
शरीर, इटुम्ब, महर, सोना, चांदी, हीरा, मोती, गज, रथ, स्री, पुत्रादि चे सव॒ जटान 
अनित्य ट । शण भगुर हे । दश दिन अगि पीष्े अवर परवश चुट जने वाला दी ह। सारा 
स्वांसकाखेरुद। स्वाष गया कि सय पर पानी फिरा। यद मालूम नही कि द्रीर में 
यद स्वांत कब तक रहेगा । बहतो फो देखे फि चते चरते हारे केन हो गया! उसके 
सारे मनोरथ पर पानी फिर गया । आराम कै स्यि धन स्वय वगरह्‌ अनेक व उसके 
निष्फल हुए । स्ांस,हे तो सब हे ओर स्वांस.गया तो इछ नदी 1 एक स्वाम के न रहने 
पर कोई मी क्यो.न हो,उसौ वक्त मुद चभ्द से पुकारा जाता हं ओर किमी न किसी प्रकारं 
मदी म मिला द्विया जाताहै। जो ङक इ स्व स्याससे है ओर उस स्वाप्त का मालिक 


# ५ = 
परमारमा है ।. परमार्मा जव त चारे तवर तक यह श्वास शरीर में हं । वह जव चा तव 
निकार कर बादर कर दं \ 


इ -पवौक्त. वार्ता को दुनिया म एेसा कौन श्षरीरःधारी दै कि नहीं जानता रै! परन्तु 

भट के,तथा शार केद्वारा बार-बार समफाने पर भी यद किसी को नहीं मती है । क्षण, 
भट जनवरि सांसारिकः बस्तु फी तरफ.लोगों का जितना काव दो रहा द उतना स्वास' 
के. मारक प्यार - परमाप भ~ नहीं नजर , आता, दै । बडे-यडे प्रेमी भक्त कान बालो का 
चेदा-देटी के सपाह म जितना, उताह- होता दे, उम समय जितना खचे करने के किए उदारता 
आती दे उस तरह प्रेम से भगवान फै उत्सव मे भगवान के किए किचित्‌ मी नदीं पायी जाती 
है। पुत्र होगे फ समय महीनों गाना बजाना , उत्सष उत्साहं स॒नने मे आता है उस प्रकार 
भमवान क उत्स भ नदीं देखने म॑ आता दै। जो दुनियां मे अपने को उच कोटि का भक्त. 
मान्ते दै उनके पर भ भी उनकी स्त्री पत्रों के लिए जितने भूषण वस्त्र देखने में आता है 

उतने उनके सेवा बिपरद.के, शृ्गार सजावट के रिण नदीं । जगाई .क आनि पर जितने प्रकार के 

पद्ये नते ह उतने प्रकार के -मगवान के मोर करे किए.कमी त्तद बनाये जाते । 


श्रीदेव गुरु कहते है.कि ह महारमायो ! यह सम दत नटिनी माया करा दी ऊन्य 

ह। सन्‌ अपने को चतुर मानते है परन्तु. किस तरद सब को बेवकूफ वना रखा है 1 अब > 

इससे चदकर-ओर बेबदषो स्या हो सकेगी कि ञो -श्वांस केः .माकिकः परमात्मा है उनके रक्तिए ‹ 
६ 
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तो साधारण उत्सव किया जाय ओर दश्च दिन मे जो दां कदाने बाला उसके किए धृम्‌ धरे 
के साथ बिशेष फिया जाय । 

सी के उपर तो षड्‌ रोगों का वचन हे किः- 

सषेया :-- 


श्ुटो हे शरूटो हे टो सदा जग सन्त कन्त जो अन्त रहा हे । 
ताको सहै शट संकट कोटिक काठत दन्त करन्त हहा है ॥ 
जान पने को यमान बडो तरखुसी के विचारे गंवार भहा है । 
जानकि जीवन जान ना जानत जान कहावत जान कहां है ॥ 


हृ सवैया का वही भाव दै जो पदे कह चुके है । दुनियाँ अपने को चतुर ज्ञानी ओर 
समच्रदार मानती हं ओौर माया खूव तारी वजा वजा कर सती है ओौर कहती हैकरिषे 
दुनियां वालों ! तम महा वेवहफ ओर पागल दो । जव नाशवन्त चीनोंके किएद्ी त॒म 
सदा मरे जा रहे हो ओौर सन्वे बन्धु प्यारे परमात्मा कौ तरफ़ तुम्दारा द्ुकाव हयी न्दीहैतो 
का केक्ञानी ओर चह्रहो। यदीतो हमारा अद्भूत कत्तव्य है। सच्चा को श्रूढा ओर 
श्ूा को सच्चा मानकर संसार के आवागमन चक्र मे सब मटका करो । । 


श्री देवराज गुरु कहते है क इस तरद उव्टे ज्ञान भै लर सथ जीँ को सुब संसार 


म मरमाती है। कौन नहीं जानता दै किसी पुरषो के शरीरम मर मूष्र मरा हा है। 
शरीर से बायु निकले षर चौतरफा दुर्गन्ध छा जाता दै । श्षास्त्र भी कहता दै कि:-- 


किं विद्यया किं तपसा किं यागेन वलीयसा । 
किं विविक्तन मौनेन चरी भिर्यस्य मंनोहतम्‌ ॥ ` 
इसका माब यह भया कि मल मूत्र का मिकार भराजा देखने मात्र को रमणीय वास्तविक 


ुर्मधो का भण्डार जो स्त्रियों का शारीर ह, अपने जज्ञान यञ्च जो उसके ऊपर मोह कर रहते ई 
डन छोमों कौ मिया, तथा तप, राण्य, मौन धारण, एकान्त का निवास ये सव फिचूल हं । 


| 
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| भरी देवराय गुरु फते ह कि दै महाताओ ! भै केवरु शरणागति विषय का यिवेचन फरने 
चारा मायाका प्रसंग जो ङु कटा केवर माया कै प्रावरुय का नमूना घताने वाक्ते ! 
इससे दटकर परमपद गये बिना चेतन फो स्वप्न मे भी आराम नदीं ह } श्री भगवान को 
शरणागति को छोडकर माया से चटने के किए जितने उपाय श्रौ मे चणित ई सव कमजोर 


। यद्‌ रेसी प्रबल है कि सव साधनों को दवा देती ३ै। किसी से कमी उरती नही ४ । 
सो पहले कह चकै द कि -- 


५ 41; 


'“श्िव विरंचि जेहि देखि उगहीं 1 अपर जीव केहि ठेखे माही ॥ 


| ' यनि श्रम श्ंकएदिक भिसको देख कर र जते & तो दूसरा कौन है जो इसको जीव 
सकता है । यद माया सिफै एक परमार्मासे दी उरी दै । पूर्वाचाय का भरी प्ख वचन 
हे ङि -- 
“माया जन्मोदहिनी? 
र भ्रौ हरि से तो यह बहुत डरती ह ¦ उनके सामने खडे होने मे रुष्जा करती र । श्री श्ुक- 
देव एनि कहते है फि :- 
“विखुनमानया यस्य स्थातुमीश्षा पयेऽनयां । ` 
विमोहिता विकत्थन्तेममाहमिति दुर्धियः ॥" 
इ इ्छोक का बहौ भाव है जो पहले कद चुके है । जो परमात्मा का सदारा केगा वह 
अवश्य माया से पार दोगा । श्री मगवान का भरी गोता में श्री शुष बचन दहैकिः- 
“देवी शेषा णमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥” 


“दे अजुन ! यह माया नाम वारी एक अति विचित्र रक्त दै, धिशुणमयी दै, अति 
दुरत्यय है जो भेरी श्चरणागवि करते ई याने इतशवलम्ब को त्याग - कर जो मेरौ निर्हेतुक दपा 
का सहारा तेते द वे अवश्य इसको तरमपे ई!" 


४." 
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शास्रं मँ अनेक प्रकार के माया तरते के रिथे उपाय कहे गये दँ । परन्तु परवश जीव के 


र्थि उन कटिन उपायों के द्वारा इस दुरत्यय माया से पार होना महा अशक्य है । अतः इसे 
दश्ने दी इच्छा करने वा अधिकारियों को चाहिये कि दमारे श्चरण होकर रह 1 


यहं भगवान का श्रो ध्ुख बचन दै, सव शास्त्रों का सार है । इसमे मायासे पार दहोनेके 
चिथ सव के खायक केषा सुन्दर अचूक उपाय खद्‌ भगवानके ही श्रीश द्वारा बताया गया ह। 


“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । 


हस पद मेँ स्पष्ट आज्ञा कर रदे द फि कोर वणं तथा आश्रम वाता माया से तरना बाता 

डो तो हमारी श्ररणागति के ढारा सुगमवासे पारदो सकताहै। देखिये माया बन्धन से 

छटकर परमपद जाने के ठिए सवके लायक श्री मगवान की शरणागति कंसा सन्दर सरर 

उपाय है । जिसके अधिकार मे माया रहती है, जिससे सदा भय साती है उसका यह अदिग्न 
है कि- 

“मम माया दुरत्यया 

अर्जुन ! भेरी माया अति दुरत्यय द । “भिव बिरंचि फंड मोहर” श्रहमादकरादिक फो भी 

अपने मपे मे केकर बैठी हृद है! “कौ है बुरा आन" फिर दूसरां रौन टै जो $ससे मच 

सकता, हमार शरणागति के" अतिरिक्तं मायां से" तने के रिय ओर ड भी उपाय नही ३ । 

कूपा सागर मगवान इस ऽलोक मे तीनों बातो को स्पष्ट वता दिये दै । एक तो यंह कि हमारी 

शरणागति के विना दूसरे किसी उपाय सै माया को वरना चाहे तो नदीं तर सकता, दूसरी नात्र 


यह कि जो मेरी शरणागति कर छेगा वद अवश्य ही इससे पार हौ जायेगा । तीसरी यह कि 
चाहे सो माया से तरने के श्यि हमारी शरणागति कर सकता द । । 


श्री देवराज गुरु" कहते द कि शस इोक भँ इतर उपायों के दारा माया को तरना दुरत्यव 
अता दिये ओर ` अपनी श्चरणागति को अवचू उपाय उताये । ओर यह भी निर्णय कर्‌ दिये 
मि चदि तैसा मौ कोरदैक्यों नहो हमारी शरणागति किये विनाशस मायासेपारद्यो दी न्दी 
सता । परे कह चुके द कि परमातमा के अतिरिक्त सवरदर्नोको माया वदी बुरी हव से 
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अपने श्षपटे भरे रखी है । जो स्वयं माया कै फए्द भ पडे दै उनकी खरणागति से माया कंसे 
दो सकेगी । जसे किसी को भयेकर कारा नाग काट रेता रेतो चरर को उतार के 
लिये जानकार रोग गरुड़ मन् का प्रयोग करते है । क्योकि गरु से सपं उरता.द । गरुद 
मन्त्र ढै प्रयोग से जदर उतर भी जाता हे । किन्तु गरुड मन्त्र का प्रयोग न करके विष्‌ उतारने 
कै लिए को मेढक मन्मन का प्रयोग करे तो उसका प्रयत निम्र जामा । कयो फि सप 
मेढककोखाजातादे। सरपं नामसे भेदकं थरथर कोपता रै! फिर मेदक के मन््रसे 


पपे का जहर कित तरद से उतरेगा। इसीपे श्रीमद्भागवत छर्वो स्कन्धे २२ वां शलोक में 
श्वय देषताओं ने भगवान से प्रार्थना की दै । 


“अविस्मितंतं परिपरणं कामं स्वेनेव - रामेन समं परान्तम्‌ 1 
विनोपसपेतयपरं हि वालिशः श्वाङ्युखेनातितितति सिन्धुम्‌ ॥ 


॥ = 1 ॥ ॥1 ५ ५ { = १ 

हे भगवान बाञुदेब ! आप सव प्रकार चे परिपूर्ण । माया से ,पार करने भ अप दी 
मधे है। ज्ञो आपके श्री चरणों का सदारा छड्कर देव के दारा साया बन्पन्‌ से, टना 
चाहते ई पे देसे दै जैसे को नदाज को त्याग कर कते फी पृछ प्फ कर सद्र को तरना 
चाहता हो । 


॥ 


सारांश कने का यह हुआ क्षि एक भगवान के शरणागति अतिरिक्तं सुगमता से माया 
पर्न पे छुटन के किये कोद मौ दूसरा अचूक उपाय नदीं है । "देवी दोषा" , इस इक मे 
“मामे” लो पद्‌ है उसे यद निणेय दता है फि उपायान्तर त्याग, थि जिन्ना सगषान की 
छरणागति मी माया से नहीं तार सकेगी । श्देवी पोषा" - भगवान कै दस श्रीभुख बेचन से 
ईस बातत का निश्य हु कि मगवान कौ शरणागति के विना इस दुरस्यय माया को तरने कै 
लिप सवके सायक ओर कोद मौ सररु उपाय नही है। 


= दूरी भात यह्‌ निकलदी है फि श्री ममवान की शरणागति करने का जीर मप्र क्तो 
रै! तीसरी चात यह निकली छि भगवान के श्चरणागत हए भिना इतर उपायों से 
कोटि जन्मप्रे मी को माया से पार नदीं हो सकेगा । चौथी बात यद है कि भगवान ही 
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की शरणागति से माधा ट सकेगी । भगवान के सिवा इतर देषो की श्वरणागति करोडों जन्म 
म भी माया से कोई पार नदीं हो सकेगा । शरणागति का नायक एक श्री कषमीकान्त भगवान 
हीहै। उलौक मे पांचवीं बात यह निशित हुईं कि इतराबलम्ब त्यागपू्ंक ही भगवान कौ 
शरणागति, शरणागत्ति शब्द से कदी जाती है । भगवान के इस श्रीश्ुख शाणी से स बात 
का ष्यष्ट निर्णय हो गया कि दुरत्यय भगवान की माया तरने मे वर्णं ओर आश्रमसे कड मी 
सहयोग ' नहीं मिक्ता । ' चाहे को वणं हो, किसी आश्रम बाला हो । जि्को मायाषृतं 
संसार बन्धन से छुटने की इच्छा होगी उसे मगवान की शरणागति करनी दी पटेगी । भगवान 
श्रीनिचास के श्रीचरणों मे शरणागति क्रिय बिना किसी देवकेवल सेया वर्णक बसे 
आश्रम के बल से या साधन स्वरूप कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग के बल से करोडों जन्म मे 
मी कोई शस माया बन्धन से नदी हुटकारा पा सकेगा। थोड़ी देर के किए भरे दही वाहे 
जो ङ कह यने" ले परन्तु.कहने सुनने से कड नहीं लाभ हो सकेगा । भगवान छौ माया 
"सेतो तभी पार होगा जव कि जाहि-त्राहि करके इतरावरम्बर त्यागपूरवंक भगवान की ृपा का 
अवलम्ब लेगा ! जीवो मैः मिथ्या अहकार घुसा दै । अहंकार मेँ पडके भगवल्छृषापात्र अनुभवी 
सदृशुरुओं के पास जाते नही अतः श्रो के असली विष्य का निर्णय होता नदीं । इतपे 
यह जीव शरणागत वत्सल भगवान कौ शरणागत रक्षणरूप अचूक रीति को नहीं जान कर 
भगवान को छोड इतरं साधनों मँ व्यथं पचि-पचि कर मरताहै। दुनियां में पसा कौन 
अधिकारी है करि इतरावलम्ब छोडकर भगवान की शरणागति कर ठेने के बाद मायाको नहीं 
तर सकता है, अर्थात्‌ अवश्य तरेगा । 
“ज्ञाने वितु राम रीति पचि-पचि जग मरत । 
परिहरि छंछ शरण गये तुलसिहं ते तरत ॥ 
ये है अनुमवी महात्माओं के शब्द । भले दी अनेक, इतर साधनों भँ व्यथं समय बिताया 
करे परन्ह शासन का ओर बड-बडे परैव हए महात्माओं का तो यह जोरों के साथ कहना 
कि एक भगवान श्री सीवारामजी विना दूसरा कौन ह फ इस ुरस्यय माया बन्धने से छुदाकर 
असीम दुख मे पहा सक वों का बचन हं कि-- 
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` सवया :- 
(ज्ञप योग बिराग महा मख साधन दान दया दम कोटि करं 1 


मुनि सिद्ध सुरेश महेश गणेश सुसेवत जन्म॒ अनेक सरे ॥ 
निगमागम वेद्‌ पुरण पदे तपसानरु म युग पुज जरे 1 
मन ते प्रण रोपि के तुलसी रघुनाथ विना दुख कौन हरे ॥ 


बस इस ब्रा को हृदय मे चा कर रहना ओर इसी प्र॒परिस्थिति करके समय चिताना 
हूसीका नाम भगवान की शरणागति है । भगवान की शरणागति म सव जीव मात्रका 
अधिकार दै । शरणागति को फल प्रापि कहते दै! जिस चीज मे सय का अधिकार रहता 
ह उसमे देश, कार प्रकार का नियम नदीं रहता । भगवान सर्वत्र रहते ई यह जीव चाहि जदं 
नकी शरणागति कर सकता है । शरणागति करने भ किसी देश का भी नियम नदीं ह । 
वाहे जिस देश मे मी की जा सकती है उसी प्रकार समय काभी नियम नहीदे। २४ 
षष्ट म चदे जिस समय अपने परमपिता परमात्मा की शरणागतिं करर ` सक्ते दं । शरणागति 
म प्रकारका मी नियम नरींदै। शुद्ध दाव मे अथवा अघुदध हालत मै जव भी सत्ति 
लग जाय उसी वक्त भरी मगवान के क्षरण दो सक्ते ई । श्री विभिपणजी सश्चुद्र तर पर बेसमय 
चिना प्रकार श्री भगवान की शरणागति क्िथे। भारतम र्खिादै कि दौपदी ने रजस्वरा 
हालत म शरणागति करी थी । इसर्ए संगवान की शरणागतिं करने में किसी देक कारु 
प्रकार का नियम नदीं है ओर ज श्षरणागति करने के लिप्‌ देथ कालादि का नियम किया हे 
यँ साधन प्रपत्ति वारो के शिये जानना चादिये । अपने से करी हई प्रपत्ति के - बर से ससार 
यन्धन से लुटकर परमद जनि की जो इच्छा करना है । इसी कौ नाम साधन प्रपचति दै । 
यद्यपि साधन स्वरूप भक्तियोग से यह साधन प्रपत्ति छ सरलः मालूम पडती हे परन्तु इस 
साधन्‌ प्रपत्ति मे मी अनेक फर दै । यद्‌ साधन प्रपत्ति भी अकार गित होने के कारण 
साधन स्वरूप भक्तियोग क समान हो यद्य से ठेकर परलोक सक स्वरूप सुधारने म अनर्थं 
उत्पन्न करती र । । 
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दइसक्ना घुखासा भाव यह हुआ पि साधन प्रपत्ति में इस वेतन फो स्वतन्त्र कर्ता होना 
पट्त्‌! ह ओर जहां पर स्वतन्त्रता पूवक किसी भी साधन मं प्रवत होने क खिये क्षास्नो मं 
अदे हे वहां किरं साधनकर्वा अधिकारी के षीके अनेक प्रकार के विधि विधान का इतना 
खगा लगा हे फि सव तरह से सम्दठकर करने पर भी काल कमं गुण स्वभाव के आधीन इस 
चेतन के दवारा साधन भिद नदीं हो पाता है। किसी प्रकार जन्म-जन्मान्तरो मे भद्ध भीकर 
पवे तो उसके किए फर मागम घोखा हं । प्रपत्ति शास्र का कहना हं फि जो प्रधान कर्त 
हे वदी फल का प्रधान भोक्ता भी बनता ह इस फरण परमपद मं मी साधन दश्ाकी कत्ता 
हकार की वासना फर ददा मं ,मोत्त स्वाहकार ख्य स अधिक्रार कं साथ-साथ बनी ही रहती 
है। परमपद में मी उस अधिक्षारी को लीलातिभूति बाली शष वासन! परमास्मा के परिपूणं 
अज्ुमवानन्द्‌ से, दन्य कैकय से चित्त हटाकर प्रात कामनाओं फे तरफ उसफ मन को का 
देती है। परमपद मे षटवे हए अधिकारियों फे रिये शरु्ियो का कना रै कि :-- 


श्यदा अयंः छी खोक कामो भवति तद्‌ संकल्पादेवास्यस्त्रियः सुपति. 
न्ते । यदा अयं पितृखोक कामाभवति तदा संकल्पा देवास्य पितरः समु- 
पतिष्टन्ते ।” | | 
हसका भाव यह भया कि एल दशा मे भी उक्ष अधिक्रारी को स्त्रियों को देखनेकी 
कामना तथ। पितरों को देखने को भावना उत्पन्न हो आया करती है। विरजा नहाकतेनेके 
वाद परमपद में निवास मिलने पर भी अनन्य भोग्य जो आत्मा का असली स्वरूप हं, अधिकारी 
के स्यि उषक्धी सिद्धिनदींहो पा। साधन दशाम तो अधिकारी अनन्य श्चरणत सूप, ओं 
आत्मा का स्वरूप है उससे बचित हीरहा। क्योकि फल भ्रपत्तिके स्वरूप को भरीरभांति 
समन्ने हए जो पूर्वाचार्यं ह प्रपतति शास्त्र से निर्णीत सिडधान्त कं अनुसार उनका तो यह करना 
हक 
“उपायः स्वप्रा्तं स्पनिशदधीतः सभगवान्‌” 


इसका यद माव भया कि भगवत्‌ की प्राति के लिश भगवान ही उपाय है । वस शीर 


# > 
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नाम फल प्राचि हा । वहि प्रपत्ति फटिए या शरणागति या भगवान की निह छपा ! एक 
ही बातत हे! पिरे शासतो का कहना दै कि मगवान कौ प्रात मं शगवान दी उपाय ह चत्तन 
के दारा किय। हुआ इतरावलम्ब नही । न उपाय का स्वीकार दी उपायद) रिन्त हष 


कर इन दोनो" को बताने यङे ओर चताकर नैतन के दवारा कराने बे भगवान य उपाय 
है । ञसे {-- 


नल्यागश्चनोपायः स्वीकारश्चनोपायः किन्तु उभय कारयिता भगवान 
पव उपायः 


इस धक्ति का बही अर्थं जो उपर कह खफे ई । जोभगयसरप्ि के सिए सगवाने को उपय 
न्‌ मानकर अपने से की हृई शरणागति को उपाय मानते है "उनको साधन प्रपत्तिवारे" कहते 
| प्रपचि का पूरा स्वरूप न समने फे कारण सधन प्रपत्तिवाे अधिकारी अपने से किया 
दुभा जो प्रपि का स्वीकार दै उसी छतो उपय मान बेखते दै । अपने वेसमसृपने के कारण 
आतमा द जो तीन आर & उनसे थंवित रद जति है । स्मयं कर्त होने फो कारण अनन्या 
शेषत्व उनका मिग जातत ६! भगवान को छोडकर स्वत शरणागति को उपाय मानने फे 
कारण अनन्प श्चरणत जो - दूसरा स्वरूप दै पदे भी नदीं सुधर पत्ता स्वयं कर्ता होने फे 
कारण परमपद से भौ प्रधान भोक्ता उन्दी को रदना पड्तादै। शषसे उनमं वदा तकमभी 
भोक्त त्वाभिमान रहने के कारण अनन्य भोग्यत रूप ज आत्मा का तीसरा स्वरूप है वह भौ 
नदीं सुधर पाया । परमपद प्हेवने परं भी इसी कारण उनकी वासना नही जा पाती षै 
इससे इस प्रसंग मं यद कहा गय है कि एरु प्रपत्ति वारो कै किए शरणागति फरने मँ देच 
काल प्रकारादि का ई मी नियम नदीं हे। परन्तु साधन प्रपत्ति वारे व्यितो दे 
कालादि का नियम है दी) इससे जदं कदी सी भगवान के श्ररणागत होने मै देश कालादि 
विधान्‌ का नियम आवे वर साधन भरपत्ति बाख ॐ रिष दी सममन चादि | 


भरी देवराज गुरं कवे है कि दे मदास्माओ ¡ दम कह आये है वहं अत्ति सष्म ह । 
जो कभी इसको सुने नदी ओर भगवकछरपा पात्र महात्मा कौ सत्संगति किये नदी अर्‌ 


पत्ति शाद को देखे नदी ३, न पतति शास्त्र जानने बरे सदृशुरुओं की भोष्ठी मे कमी डे 
‰० 
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दँ ओर मै बहुत समजदार ह हस बात के अभिमान में चूर दैवे इस प्रसंग को सुनकर आर्य 
म पड़ जायगे। ओर सद्गुरु के कृपापात्र जो सच्चे श्च है उनका हृदय इस निण॑य को 
सुनकर खिर उेगा। जसे साधन स्वरूप कर्मयोग, जानयोग, सक्तियोग, अचिदवत्यरतन्त 
स्वरूप को जानने बे शुक्षुओं के लिए स्वरूप विरुद मालूम प्ता है, उषी प्रकार एल 
प्रपत्ति के सरूप को भली माति समभने वले क्षु महात्माओं कै किए वो अहंकार गर्भित 
हने के कारण यह साधन प्रपत्ति भी अत्यन्त स्वरूप विरुद्ध हय प्रतीत होती हे। क्योकि 
उसमे किसी भकार आत्मा का खवरूप दी नहीं रह जाता । साधन प्रपत्ति ओर फल प्रपत्ति 
के वावत जिसको ओर ज्यादा समभने की इच्छा हो सो संस्कृत प्रपत्ति मीमांसा से सम 
सकता है । उसका सारांश मै कहा है। इस पिषय फो अच्छी तरह से समना चादिए 
करि जिससे ध्यानम बनारहे। इसी ङ्एि फिर मी संक्षेप मे इसकी याद दिरुपि देता द । 
सावधानी से आप छोग श्रवण करिये। इस पात को केकर यह बात चली है फिमायासे 
तरकर जब तक यह जीव परमपद म नहीं पहुवेगा तव॒ तक सुखी नदीं दोगा । वाद यं 
सग चला कि माया से तरकर परमपट जाने के छिद शालो म कितने प्रकार के उपाय वणन 
किये गये ह ओर उनम सव के कायक अचूक ओर सुर्य कौनसा उपाय ह । इसके याद यद 
संग कहा गया कि माया से दटकर परमपद मे चे जाने के लिए भक्ति ओर प्रपत्ति यै द 
प्रकार के प्रधान उपाय हैँ इसी के बाद यह वर्णन हुआ कि साधन सरूप जो भक्तियोग हे यह 
हद्‌ से ज्यादा कठिन है भौर प्रपति सवके लायक अत्यन्त खलम्‌ उपाय दै। यह प्रसंग कहके 
भगवान के श्रील वनम के दारा यह निर्णय चका कि इस दुरत्यय माया से पार होने के 
ङिषए भगवान की प्रपतति के याने शरणागति के सिवा कोई भी दूसरा सीधा घौर अचूक उपाय 
नहीं है। धाद यह का गया क्रि भगवान कौ शरणागति भें जीव मात्र का अभिकार है। 
इससे भगवान की शरणागति होने भे किसी भी देश कार प्रकार आदि का नियम नहीं द| 
कोर अधिकारी कहीं मी चाहे जन भगवान की शरणागति कर सक्रताटै। इसी प्रसंग में 
यह बति आयी कि एक साधन प्रपत्ति दूसरी फल प्रपत्ति । ईस तरह दौ प्रकार के मपत्ति मँ 
भीजेददै। जो रोग मगवन को या भगवान की निरेक कृपा को उपाय न मानकर अपने 
चे करी इई शरणागति को माया चन्धन से दुटने के किए उपाय मानते हं बे साधन प्रपत्ति 
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वारे अधिकारी के जति । ओर जो अन्य कसी उपाय फोनलेकरमायासे दूटकर 
परमद मे जाकर भरी भगवान की निय सेमा प्राचि के किए सिफं एक भगवान फो री उपाय 
मानते हँ उनको फ प्रपत्ति बाले अधिकारी कहते हे । उपनिषदे मं कटा है कि भगयान 
काश्री चरण ही हमारा उपाय है भगवान री निर्ेतुक छृपा ही हमे सहारा दै उत्यादि सभी 
बार्तोकाएक दी अथंहोतादहै। इन शब्दोकाजो प्रयोग फरतेरहंयेही फर प्रपि ब्ल 
अधिकारी कहै जाते ई! साधन प्रपत्ति मे प्रधान कर्ता ओर भोक्ता शाम्बो के ढारा वह्‌ 
अधिकारी दी माना जातादहै) इसी कारण उसके पीछे अनेक प्रकार के विधि विधान के 
निय र्गापे गये है! फल भागम भी उसके रिप भेद वताया गयादैजो कि ण्डठे हम 
कद चुके है 
साधन स्वरूप भक्तियोग अधिकारी से ओर फर प्रपत्ति बारे अधिकारी से प्रायः वहत से 
अश मे भिङान होता है। फल प्रपत्ति मेँ प्रधान कर्ता यर प्रधान भोक्ता श्री भगवान ही 
रते ह । क्योकि साधन दशा मे उस अधिकारी का भगवान दी उपाय रहते ह याने भगवान 
कौ निरदतुक्‌ षा दी फो वह साधन सूप से स्वीकार किया रहता है । इससे फर प्रपत्ति चाके 
अधिकारी मँ क त्वाभिमान नदीं माना जाता । इसका कारण फर दला मे भी इस अधिकारी 
का विशे दज दता है ! साधन प्रपत्ति वारा अधिकारी फल दा मे भगवान के दरवार 
भ बहिरंग माना जाता है। क्योकि उसके करव्यो का प्रधान कर्ता उक्षने अपने को मानं 
रखा दै । जर्‌ फल प्रपत्ति बे जो अधिकारी है उनका प्रधान कर्ता-मोकता श्री भगवान दी 
रहते द । इसरिषएट परमपद मँ श्री भगवान के श्री दिव्य मदर का वह अन्तरंग अधिकारी 
बनाया जाता है। भ्रीजी, श्री लक्षमणजी, श्री बस, श्री कौस्तुम आदि दि्य पार्द क 
समान कोटि उसको वहा पा होती है । यह बीचमे दो प्रकार कौ प्रपत्ति थौर दोनो पर 
परिस्थिति करने बे अधिकारियों का साधन दथा मँ ओर फल दशा मँ जसा छ मेद 


शाखो म बताया दै वेसा ग पिवेचन किया ह । अव फिर भीजो फल प्रपतति का प्रसंग 
कना शुरू किया था उसको अच्छी तरह से अगे कहता ह| 


देवी ह्योषा शुणमयी मममाया दुरत्यया । 
मामेव ये भ्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
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यह गीता शाख का सारांश भगवान कौ श्रीगु बाणी है इसके जरिये श॒ यात को 
निश्वयहो चुक्रा कि दुरत्यय भगवान की माया से तरने के लिये एक भगवान की शरणागति 
के सिवा कोई दूसरा सररु उपाय नहीं है । ओौर भगवान की शरणागति में जीव मात्रका 
अधिक्रार है। भगवान की शरणागति मेँ देश कालादि का नियम नदीं है । परन्तु एक बात 
क्रा सरूत नियम्‌ है । भगवान श्रीपति मे की हुई शरणागति माया से पार करती है । भगवान 
कै सिवा यदि दूसरे की शरणागति करं तो वह शरणागति सफल नहीं होती याने माया 
बन्धन से नदीं डा सकती है । अतः बुधरष्ुभं के किए शास्रं की आज्ञा है कि माया 
ते पार होने ॐ लिये एक श्री रक्ष्मीकान्त की ही शरणागति का अवलम्ब लेवे / जेसे उप- 
निषदों म लिखा है :-- । 

व्यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तसम । 
तंहि देव आतम बुद्धि रसादः सुखुक्षुवे' शरणमहं प्रपव्यं 1" 

इसका भाव यह भया कि जो परमास्मा श्री निवास्त- आदि सुषि मेँ प्रथम बरह्मा को उतपन्न 
किये ओर अघर वेदों का ज्ञान कराये । शुथष्चभों को चाहिए कि माया से छृटकर परमपद जाने 
के किए एक उन्दी परमात्मा ऊ शरण दोर । इस श्रुति वाक्य से सन्देह रदित निर्णय हज 
करि भुं को माया बन्धन सेदटनेके किए एक- श्रीहरि की ही शरणागति करनी 
चाहिए ! वह भगवान केसे दँ ( आस्म द्धि मरसादं-) “आन्म बुद्धैवव प्रसादो यस्य स॒ आत 
बुद्धि प्रसादः तं आत्म बुद्धि प्रसादं अर्थात्‌ निदठक कृपा करण शीठम्‌ ।* भगवान अपनी 
निैतुक षा से ही आभ्रितों पर प्रसन्न होते है अर्थात्‌ शरणागतं से इतरावलम्ब्र नदीं चाहा 
करते ई । + रः ५4 

श्री देवराज गुरु कहते दै हे मदात्माओ ! “दवी चं प गीता के इस श्रील वचन से 
तथा (वोप नह्माणं विदधातिपूर्व" इत्यादि श्रुति वाक्य द्वारा पका निश्चय हो चुका कि माया 
से वसने के किए सगवान श्रीमन्नारायण की शरणागति के सिवा ओर कोई भी सव के उायक 
परल तथा अचूक उपाय नहीं है । ये भी निय हो उका कि भगवान श्रीपति के सिवा 
दूरे की शरणागति करना युध महात्माओं के किए सर्त मना है । मायासे तरने की 
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श्रै 


इच्छा करने बास को दूसरे की शरणागति करने से श्छ राभि नहा हो सक्ता । "मामेव 


इस श्रीषरुख वाणी से यद्‌ भाव निकरुता है कि शरण होने बे अधिङारी को अकिञ्चन अर 
अनस्यगति अवश्य होकर रहना चादिए 1 


` भदो आकार जिस अधिकारी मे रंगे उसी अधिकारी से श्री भगवानमे की दूरं घरणा- 
प्रति कामदे सकेगी गौर जिस अपिकारोमेये ठौ आकर नहा होगे शरणागति उम 
जगिकारी कोमायासे नदीं तार स्फेगी। जो उपायान्तरं ह त्याम कर दिया ह यनि 
साघ॒नखरूप कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग का विकर सहारा नहा पकडा ह उसको अरफिचन 


अधिकारी कते है ओर भगवान श्रीपति के मिवा भिमनेस्यममे भी दूसर्‌ कौ अना रफ 
हीं माना है उसको अनन्यगति कते ह । 


इसका खुलासा अथं यह भया कि भगवान के शरणागत होने के पहले शरणागत होने षाक 
अधिक्रारी को चादिए कि उपायन्तर ओर रक्षकान्तर को त्याग कर दे। शरणागति करनं 
वाले अधिकारी के किए ओर किसी बात की सख्ती नदी रखी टै परन्त॒ इस बात के ङिए तो 
सरूत शवं है कि उपायान्तर तथा रककान्तर त्याग देने के बाद दी भगवान फी शरणागति 
की जाती है ओर उसी अधिकारी दी शरणागति भगवान के दारा शरणागति मे मानी जाती 
है। जो उपायान्तर ओर रक्षकान्तर का अवलम्ब पकडे रहते है ओर अपने को भगवान का 
शरणागत भी माना करने ह उनका अपने को शरणागत मानना मायासे तरनेमेङ्छमभी 
सहायक नदीं बन सकता, क्योकि उन्द। ने शरणागति का क्रम छोड दिया दै। उसी रिष 
भृगवान अपने श्री मख बाणी से श्री गीता जी के चरम सोक मे सब से दिले शरणागत के 
लिए उपायान्तर त्याग की ही आज्ञा क्ििः ज्सेकि 
“सवेधमौन्परित्यञ्यः” 


उपायान्तर का स्वरूप क्या है, उपायान्तर मे कितनी करिनाहयँ है तथा भगवान श्रीपति 
के अतिरिक्त दूसरे देवतान्तरो छो अपना रक्षक मानने मे कितनी दानिदै। ज्िनिलोगोंने 


शो के अद्मसावाद क प्रमाणो के धोखे मे आकर श्री हरि को छोडकर दूसरे देवो को अपना 
रक माना हे वे पीठ बहुत पञताम 


३६८ शरणागति सीमासां 


इनका खुक्ासा निर्णय तथा अकिश्चन, अनन्य गति किसको कहते हैँ इस बात काभी 
मी भांति से निर्णय शरणागति मीमांसा के पूं भाग मँ कर आये है । कर्म, ज्ञान, भक्ति 
को परलोक का साधन मानकर स्वतंत्रता पू्ंक जो करना है उसीको उपायान्तर वथा साध- 
नान्तर भी कहते हँ । माया बन्धन से छटकर परमपद्‌ जाने ॐ किए भगवान को तो उपाय 
मानते दै ओर स्वसपादुरूप कर्म ज्ञान भक्ति को कैकर्य भावना से करते ह उनको शरणागत 
अधिकारी कहते हँ । भगवान की शरणागति के बल प्र माया तरने की चाटना करने बजे 
जो शरणागत लोग है बह कर्म, ज्ञान, भक्ति को छोडते नदी है विन्त॒ सव करते &। पव 
इतना ही है कि उपायान्तरी रोग उसको परलोक का साधन मानकर करते ह जौर शरणागत 
लोग माया से टकर परमपद म जाकर श्रीजी के साथ भगवान का नित्य कैकय मिलने ॐ 
लिए साधन तो श्री भगवान को मानते है ओर करम ज्ञान भक्ति को फल सस्य केकय भावना 
से रते द नो साधन भावना से भक्ति को करते ह उन्दः भक्त कहते है तथा उपासक भी 
कहते हँ । उन्दी को उपायान्तरी तथा साधनान्तरी मी कहते हैँ । साधनान्तरं तथा 
उपायान्तर अधिकारी भी उन्दीं को कहते है । श्री मगवान को उपाय मानते ड ओर कर्म 
ज्ञान भक्ति को साधन भावना सेन करके केकय मावना से करते & उनको प्रपन्न भी कहते 
ह। शास्त्रों मे उनका नाम भागवत भी वतायादहै। उसी अधिकारी का नाम श्री पैष्णव 
भीहै। श्री वैष्णव भी शरणागत काटी नामहै। यही विषयचलादहै कि डसी जन्म के 
अन्त मेँ दुरस्यय माया से तरकर परमपद जाने के ए किनि उपाय है तथा सीधा उपाय 
कौन है। शस्व के द्वाग अनेक प्रकार से साधन भक्तियोग को अत्यन्त करिन तथा परतन 
स्वरूप कै निरुढ बताया गया है ओर भगवान की शरणागति को सवके रायक सरल घे 
सरल अचूक उपाय निर्णय क्रिया । अगे उसी श्षरणागति प्रसंग को ओर भी खुलासा करके 
कह रहा ईह । सावधान चित्त से रवण करि । 
"यो वै ब्रह्माणं" उस मंत्र मँ यह आया है कि “रुव शरणमहं प्रप्य ” यनि मोक्च की 
चाहना करने बे अधिकारी को चादिए कि श्री मगवानके शरण हो जाय। अब 
यह विचारा है कि जरण शब्दं का चस प्रसंगम क्या अरथंहै। लक्ष्मी तन्त्र का वचन 


दकि 
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उपाये शह रक्षित्रोः शब्दः शरण मित्ययम्‌ 1 
वर्तते साम्प्रतं चेष उपायाथेक वाचकः ॥ 


इसका भाव यह्‌ भया फि यद्यपि शरण शब्द का तीन अर्थ होता टै एक तो रक, दूसरा 
मकान तीसरा उपाय । परन्त॒ जदा जहां शरणागति फे प्रसंग म॒ जरण गणन्ड अवें वर्ह वहां 
इसका अर्थं उपाय समना चादिए । इससे 'युध्व भरणमह प्रपयं " इसका सुरामा यह 
अर्थं भया कि माया बन्धनसे छृटने की इच्छासे मै परमातमा कै शरण होता ह। याने 
संसारं बन्धन से छृटकर परमपद मे जाने के लिए प्यारे परमातमा को उपायत करक स्वीकार 
फरता । इससे यदह सिद्ध हु करि मायासे तरने के लिए भगवान को उपायल्य करके 
स्वीकार करके रहना इसीका नाम भगवान की शरणागति करना है । जां जहाँ ग्रह शरणा- 
गति का प्रसग आवे वँ बहो यदी अर्थं समना चादिषए ! चहो का तथा शासा का यह 
मी कहना है कि भगवान की निर्हेतु छृषा का भरोसा संसार सागर से पार दोन के लिए 
रसना इसीका नाम भगवान कौ शरणागति करनी है! चारे भगवान को उपायत्व करे 
स्वीकार करना या भगवान की निर्दतुक छपा कै भरोसे रहना ये सव एकी बात है ! श्वी 
ष पा" दस ऽलोक मै मगवान आज्ञा कि ई कि दुरस्यय हमारी माया से तरने के किए एक 


हमारी दी शरणागति अचूक उपाय है । इसी प्रसंग को रेकर “री रामायण)" मे श्री हुमानजी 
कै द्वारा मदात्मा तुरसीदासजी कवा रहे है कि :-- 


चो ०--नाथ जीव तव माया मोहय ¦! सो निस्तर तुम्हारेदइ रोदा ॥ 
ओरी इलुमानजी भी रघुनाथजी से प्रार्थना करते दै किदे सरकार! हे नाथं ! यह जीव 


आप दु्यय माया से मोदा दुगा है । इसका निस्तार तो आप ही के छीद से हौ सक्ता 
ह याने आपकी निदेत्क शपा विना इससे यद कमी छूटकारा नदीं पा सकता । 

भ देवराज गुरु कहते है कि भरी गीता के "देवी द्य षा” इस दोक के प्रसंग से ओर इस 
चोपा के गरसंग से पूरा-प्रा इस बात का मिलान होगया कि मगवान फी निरेतुक कृपा के बल 
सेमायासेतरनेका 


भरोसा करना या भगवान की शरणागति के बरसे, दोनो एकी बात 
६। ओर मी मदात्मा भरी तरुसीदासजी कते है :-- 


%‰०० शरणागति मीमांसां 


माधव अस तुम्हारि है भाया । 
करि विचार पचि मरिय तरिय नहिं जवो करहु न दाया ।" 


फिर भी दूसरे भजन मँ कहते है कि :-- 
“अस कटु समभिपरे रघुराया । 
बिन तव कृपा दयाल दास हित मोह न छट माथा ॥” 


इन पदों से भी यदी निश्चय हूभा कि दुरत्यय यह जो भगवान की माया है सो भगवान 
की निरहेतुक कृपा के सहारासे दी छट सकती है । “नाथ जीव तव माया मोहा। सो 
निस्तरं त॒म्हारेद छोदा ।॥” इत चोपाई से यदी सारांश निका कि दुरत्यय माया से पार द्ये 
जाने के किए जिसकी छच्छा हौ उसको चादिए कि एक भ्रीरघुनाथजी की निहेतुक दया का 
ही सहाराख्ेवे। साथदहीस्ाथये मी याद्‌ रखे कि भगवान की निहेतुक दया का सहारा 
छने बालों का माया बन्धन से जरूर छुटकारा हो जाता है । परन्त॒ निर्हेतुक दया का यह 
स्वमाच है कि बह दूसरे उपाय की गन्ध तक भी नदीं सह सकती दै । इसलिये आगे की 


चोपा म भट कह दिये कि :-- 
तापर श्री रघुबीर इहाई । जानो नहिं कडु भजन उपाई ॥* 


पहली चौपाई मे प्रार्थना कयि किदे नाथ! आपकी मायासे मोहाहुभा जो जीवर 
सो आपी की कृपा से छुटकारा पा सकता है । यने शरदे तो माया मोह से टे के रिष 
आयकी पा के सिवा स्व म भी दूसरा अवरस्ब नदी दै । दूसरी चौपाई मे ्राथना करते 
है किहे श्री रघुनाथजी सरकार ! भ तो सरकार की शपथ करके कहता दकि एक सरकार 
की दरपा के सिचा दुसरा भजन उपाय जानता तक भीनदीहुं। श्री हदुमानजी के श्रीशुख 
से निकली इन दो चौप्रयों क दारा प्रा पूरा शरणागति का स्वरूप निणय हुआ ¡ उपायान्तर 


त्याग पूर्वक ही भगवान को या भगवदया को उयाय मानकर रगे, वदी माह माया से छकग 


अवदय परमधाम को जाये । 
श्री देवराज गुरु कहते द कि हे महार्माओं ¡ बहु परमपद तो चाहते हं ओर शरणागति. 


४.1 
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का नाम सुनकर चिदते दै! रेमे अधिकारी को माया बन्धन से करि तरह शुफारा दो 
सकेमः ¦ श्री सीताजी मे तो श्री भगवान अपने श्रीशुख से आज्ञा कयि ई कि :-- 


न्ततः पदं तदयरिमिभितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्तिभूयः । 
तमेव चाय पुरुषं पयं यत्तः प्रदृत्तिः प्रस्टता पुराणी ध" 


अर्जुनडी से आज्ञा करते दै कि हे अभून ! जिस अनादि परमात्मा के जरिये दस ससार के 
दोष पालन को श्रहृति चरु रही है प्रथम उमी आद्य परमपुरुष परमार्मा कौ शरण कर लेव ! 
उसके बाद जहां पर जाकर किर सपार चकम नशं अन दोता दै उप परमपदके मामका 
अन्वेषण करं ! भगवान को इस श्रीष्ख वाणी से यह भाव निरता द॑ क्रि सास्र नियम के 
अनुमार परमात्मा की क्षरण हुए भिना चह फितना भी कोरे परिश्रम क्यो न करे परन्तु उस 
परमपद कै रास्ते का पता नदी षा सकेगा) दवो छपा" इस रोक म "मामेव" यह पद 
आया है जौर “ततः पदं" इस रोक भ “तमेव पद आया दहै। दन दोनों से यह भाव 


निकरता है फिं एक परमात्मा की दी शरणागति से माया बन्धन छट सक्ता दै ओर परमात्मा 
के ही शरणागतों को परमपद का रास्ता मिल सक्ता ह । इससे जिसको परमपद की इच्छा 
दौ उसको समसे परिके चादिए कि प्यारे परमपदनाथ केश्री चरणौ की शरण हो जाय) 


साघनस्त्रर्प कूमेपोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग की करिनत्ता को तथा उसकी श्तौ कौ श्रवण 
करदे जब अजनो द्ड़ये तो किए मगदरान आह्न किये फि :-- 


“ईश्वरः सर्वं सूतानां देशेऽजुन तिष्ठति 1 


इत्यादि-- 
तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत । 


तत्मसादषत्यरां शणंतिं स्थानं चान्स्यसि चाठ्ययम्‌ ॥ 


अजुन सब जीवो के भीतर अन्तपौमी रूप से परमात्मा चिराजते है । यदि साधन स्वरूप 
) क्ानयोगः, भक्तियोग कौ कठिनता से तथा उसके श्तौ के पालन से षवद्तेदोतो 


सब जीवो के अन्दर अन्वर्यामी स्य से िराजते हए जो परमात्मा है सवं माव से उन्दी की 
९९ 
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शरणागति कर लो । जव तुम उनके शरणागत दहो जवोगे तो उनके , अनुग्रह, से जब तक 
संसार मे रहोमे तव तक भी तुम्हे परम शान्ति रहेगी ओर अन्त म उन्दी ॐ असुप्रह से तम्र 
विकार रहित जो उनका परमधाम है वहं भी प्राप्न दहो जायगा । 


¢ १ 


श्री देवराज गुरु कहते दै हे महात्माओ ! इस सोक मे भी ““तमेव'" तुथा - “^सनेमावेन" 
यह्‌ प्रद आया है। इसका यही भाव भया किं जिसको भगवान के अयुग्रह बल से परमशान्त 
पाने की इच्छा दो ओर भगवान की ही दपा वलसे परमधामलेना दहो उर्दं चादिए कि 
भगवान के शरणागत होकर के रहे । परन्तु शरणागत होने बाठे अधिकारी को बादिए ङि 
अगवान की श्षरणामति के सिवा इतर उपायों का मन से मी अवरुम्ब न लवे । यदह जो शरणा. 
गति योगदहैसो सव शास््नोका सारांश विषयदै। भगवान जव अजनजी को अद्रा 
अध्याय गीता का उपदेश कर दिये उसके बाद बोरे फिं 


क 


“इति ते ज्ञानमाख्यातं युद्याटुय॒द्यतरं मया । ` व. 


१ 


विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा , कर ॥” ` , ` ` , 


सकाः यह भाव भया कि साधन स्वरूप कर्मयोम, ज्ञानयोग, ' भक्तियोग का स्वरूप उसकी 
करिनता ओौर हद से ज्यादा जीवों की परवन्वरता, हे अजेन ¡ इस सव वातोंको खरार 
रके तमद अष्टारह अष्याय मँ सममा दिया हूं । यह गुद्य से भी युद्यतर ज्ञान द । इसको 
अच्छी वरह से मन से विचार 'कर लो) इसमे जो तुम्हे अच्छा मालूम पड़े उप्त पर अपनी 

परिस्थिति करलो) ` “ “ 
हस रकार भगवान कै श्रीष्ख से जव अजुन ने सुना तव उनका छख छख गया । बहत 
सोच मेँ पड गये। सोच में पड़ने का यह कारण है करं साधन स्वरूपम इन तीनों योगों को 
करने म अपने को अच्यन्त असमर्थ, देखा । क्योकि एक जगह तो प्रथु ने.-ःआन्ञा किया किं 
साधन सूप से करम करो । फिर तरन्त दी कहा कि “गहना कर्मणोगतिः" यने हे अर्जुन 1 
छी गति बहूव गहन है । । 
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोदित्ताः * 


2 


५ ^ 
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कै कया है ओर अकम क्या दै इसको सममने मे कवि रोग भी मोदित दो जाते ई । 
पिर काकि ` 


८ ह 
"असंयतात्नायोगो दुष्पाप इति मे सतिः । 


हे अर्जुन ! जिसकी मन इन्द्रिया काद्‌ म नरीं दै उस अधिकारी से यद्‌ कमयोग सिद्ध दी 
नदीं हो सकता, ज्ञान योग तो बहुत जरी पवित्र करने वाला हे परन्त॒ :-- 


प “तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनारमनि विन्दति" 
५ च ‰ -कै ॥ | 


जिघका कमयोग नदी सिद्ध दो पाया दै उष अधिकारी को ज्ञानयोग प्राप्ठदी नदींदरौ 
सकता ! रिरि अला कयि कि ‡-- 


“धृति यान्ति भूतानि निमहः किं करिष्यति" । 


हे अन ! शास्त्र बहुत समफाता दै कि इस बातत को करो, इस वात को छोडो । प्रन्त॒ 


शद्ध, कां उपदेश क्या करेगा । क्योकि जिसकी जो प्रचि पड गयी है उसी तरफ उसका 
खिचाब दता हे । फिर मगवान आज्ञा कयि कि ;- 


ध हषामषे मयोदिग्नेरयोसुक्तः स तु मे पिय 1 


“ अनन । साधन स््रूष भक्तियोग वाका अंभिङ्ायै मी अच्छा हे परन्तु उन अथिकारिथं 
भमो दम बहभ्रियहै जिम प्रात चीज पाक्‌ कपी हर्षं नहीं होता है, किमी दाय भव 
देख क शा नदीं उत्पन्न दतो, कमो किए बात से भिषक मय नकं होता, जिषे मन मेँ 
उद ग नदीं आता ; रेमे रण बले जो मक्त ई ब्‌ प्रय है! श्लिर मत्रान आज्ञा कथिक 
साधनः स्वरूप मक्तियोम जिपका सिद्ध दो जाता वहे संसार बन्धन से छट जाता ३ । 
जिसका, साघनस्वरूप भक्तियोग सिद्ध दो जायगा, उसो जरूर मरते समय हमारा स्यान 
स्मरण अविगा  '' जो साधनसखरूप मक्तियोग का अधिकारी अन्त म मेरा स्मरण करता हुआ 
शरीर छोडेगा उसको परमगपि होगी याने शुक्ति होगी । 


यदि एसा नदीं होगा तो अन्तः 
उस अधिकारी का जलँ कदी मन जायेगा बहा ही, उसको जन्म लेना पडेगा । सैसे जखभरतजी 
कमे जनत प्रं हरिण के यच्च म मन जाने के कारु द्रिणी के गष पे ज्ञाना पडा 


, 


५ 1“ 
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“अन्तकारे तु मामेव स्मरन्मुक्त्वा केवर । 

यः प्रयाति त्यजन्देहं स शति परमां गतिम्‌ ॥ 
भ्यं थं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कटेवरम्‌ । 

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तन्दाव भावितः ॥ 


इन दोनों श्लोकों का वदी भाव दै जो फि पहले कह चुके टै । मध्य मे अजुनजी ने 
एकवार भगवान से पूछा था कि भगवान ! आप तो कहते दै कि मनफो वश्च किये बिना 
कमेयोग सिद्ध नदीं दोा । परन्तं - 


““वथद्धं हि मनः कष्ण प्रमाधि बटवहदृम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोखि सुदुष्करम्‌ ॥” 
मन तो बहुत ही चश्वल है, दुःख देने वाला है ओर दद से ज्यादा वर्वान है । ससे वायु 
का रोकना असम्भव है उसी प्रकार मन को भी वश्च करना महा अशक्य है। अर्जुनजी के 
चचन सुनकर भगवान भी यदी कटे कि अजुन ! यह संदाय रहित वात है । मन बहुत चश्च 
३, इसको वरा म करना बडा श्ुरिकर है । परन्तु साघनस्वस्प कर्म, ज्ञान, भक्तियोग के बर 


से तरने की इच्छा करने वारो को चाहिए कि पूणं अस्यास से ओर प्रर वैराग्ये बसे 
इसको अव्य बश्च करं । 


सावधान पूर्वक साधनयोग को -करता हुआ मी अधिकारी यदि कमी मनके पेट म॑ 
आजायगा सो उसफा साधन सिद्ध नदीं दोगा। उसे सतार मँ जन्म लेना पड़ेगा द| 
किसी साधन योग बाहे के छल मे जन्म पाकर फिर भी पू्ाम्याय से अपने साधन को" सिद्ध 
करे से प्रवृत दोगा । इम प्रफार अनेक अर्म तक करवा-करता जवर कभी उमका साधनं 
सिदध होगा तभी परमगति को जायगा । यहं सवर जिम्मेवारी उश्च सराघनयोग को करने वहि 
अधिकारी पर ई। - < 

इ प्रकार अद्वार अध्यायो भँ भगवान के श्रीषु से अर्जुनजो ने ्ञान सुना । बाद श्री 
अगवान यद भौ कटे कि “ययेन्छमि तथा रु" सवर पायन करने को जिम्मेदारी अजुनजी कै 
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छपर दही रख दिये "“यये्छसि, तथा र" इसको कफर भगवान पुप्‌ चड गये । अर्जुनजी 
भो मौन धारण कर सोचने रगे कि पै कौनसा साघन कर! यदि कमयोग तिः परिस्थिति 
करई तो भगवान कै श्रील से कदा हुआ है कि “गहना कमणो मतिः” चने कमक गति वदी 
य है ओर उसमे कवि रोग भी मोदित दो जति द । ज कमे की गति दुय र, उमफ़ा 
पू स्वरूप ही जानना भरुद्किल है फिर पूर्णरूप से कर केसे सगे । यदि किसी प्रकार सादम 
करै इसमे परति करना चाहे तो श्रीष्ल आज्ञा है कि भन यश्च पिय विना कमयोग सिदध दी 
नदीं रो सकता । समे मन यस करने का अंगा पदे रखा षै । यदि मन वद्या करने चलं 


सो श्री मगवान कै श्री्ुख से रेसा हुआ है कि यह मन चरु दै मौर निःसन्देद दुर्ग्रह हं । 
यदि इसको वश करने का उपाय करं तो श्रीषु से आद्ञा ई है कि :-- 


“प्रकृति यान्ति भूतानि नि्रहः किं करिष्यति । 


जिसकी जेसी प्रति पड गई दै उमी तरफ उसका खिचाव होगा । तो इम तो मन व्च 
छरने का अभ्यास करने चरं ओर योच मे न जाने प्रति किधर छिचाव कर दे। मन चद 
फरक किसी प्रकार दो चार वर्ष साधनयोग को सिद्ध करने मे भी रगे फिर भी किसी वरह 
मन के फकोरे मे पड जाय तो वक्ति न होकर फिर दुनियां मे जन्म केना पड़े} यदि अगे 
भन्मकी आशा खेवंतो किष मरोसेपर। वहांभी मन तो साय दी रेणा । सुद्‌ भीख से 
आज्ञा हुदै कि “अनेक जन्म सिद्धः "जव कि अनादि से आज तक असंख्य जन्म नीत चुके 
खीर शक्ति मिरने का ठिकाना नदीं हुआ फिर आभे का क्या ठिकाना) भगवान कै श्रीष्टव 
से हो जम अनेक जन्म बताया जा रदा है तो अनेक जन्मो ङी बारी क्व॒ अययेगो सका क्या 
पता! मन इन्द्रियां ये सब साघनयोग के सिद्ध होने म वाधक दै) ये एक से एक अत्ति 
प्र द । इन दुष्टौ का प्राबल्य देखते हुए साधनयोग दमारे द्वारा सिदध दोगा इस बात पर 
किसी तरह भरोसा अता दी नदीं है । यद तो हुआ कमेयोग का चक्र व्य्‌ | यदि कद 
मि इसको छोडकर ज्ञानयोग से आत्मा का कल्याण कर ठे तो श्रीष्रख की आज्ञा है पि :-- 

““तत्स्वयं योग संसिद्ध. काडेनास्मनि विन्दति" 
निका कमयोग सिद्ध ही नदौ हुआ है उदे श्चानयोग प्राप्न नदीं दो सकता ! शास्ों 
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म ज्ञालयोग शी भी -षुक्ति का साधन बताया है । ' यंते “कते ज्ञानान्न शक्तिः" ज्ञान. 
चिना युक्ति नहीं 'होती.। , परन्तु उम मी 'सरूत नियम यहं है कि । 
1 


। ,] “नार्षिरतों हश्चरितासन्ञाने नेनभाप्लुयात 


{ 


ज्‌ तक्‌ साधकृ मेँ ठेर प्रात्र भी) दु्वरि स्देगा तव तक्र कितना मी ज्ञान कहा सुना करे 
परन्तु उपस्रकी-यक्ति तदं दोगी | शासो कौ ,यह सरत आज्ञा है फि पिले मन, वचन, कमं 
से दुधरित्रो को छोड दे उसके बाद ज्ञानयोग का साधन करे। ज्ञानयोग.का भरोचा ठेने 
म बड़ी-बड़ी. रुक्रावर्दे, पड़ी, हई ह । दुश्वसित्र को स्यागे बिना क्ञानयोग से इ लाभ नदीं 
दोगा ओर जिसका मन;तथा इन्द्रियं कावमे न्दी है वह अधिकारी किष तरह मन, वत्र 
कर्म से दुथसतरिता से,वृच सवा है इस फो परमात्मा दी जाने । इसते इतत ज्ञानयोग के भरसे 
पर भी आतमा का कटयाण होना मदा अपम्भ्र सा दीख रहा है। अब्र रहा साधन स्प 
भक्तियोग 'का प्रसंग उसके बावत भगवान के श्रीञरुख से आज्ञा हहे किजो हष, अमर्ष, भय) 
उद्रेग आदि'सै रहितं है एेसा भक्त हमारा प्रियहै। दस नियम के अनुपा भी मर्मवान का 
भ्रिय बनना, कडा घदिफकं है क्योकि दुनिया मे ेसा कोन चेतन है फि इन चारीं दुगुणो से 
रहितं टै। ह्!-ईरषा, मय, उद्वेग तो रात दिन आत्मा के पीछे पडे हुए दै । किसी प्रकार 
इन दुर्ग्णोप्से शधन की कोचिश.मी करे तो सिर्फ उतने दी से काम नहीं चरु सफ़ता'। 
क्योकि साधनः स्वसूपः मक्तियोग बल से तरने' की इच्छा करने वते अधिकारियों के रिष्ट 
भगवान की। तरफ से दी यद सख्तं रतं रखी हुदै कि : -- | 


' ' , '“अन्तक्राटे तु ' मामेव स्मरन्मुक्त्ा कठेवरं । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमांगतिस्‌ ॥” 


; 


^~ 


~ 
+ 
मरते समय मेराद्ी स्मरण करवा हयाजो भक्तियोग निष्टाधिकारी शरीर छोदेगा 
उसीको परमंयति की प्रान दोगी । यदि एेसा नदीं हंजा आर कीं दूसरी जगह चित्त चला 
गया तो फिर वहाँ ही सको, जनम्‌ लेन! पडेगा जसे जडभरतजी का हुआा,। 


अ॑नजी अपने प्रन म सोच रहे दै ओर मन हीं मन कह रे दे कि साधन मक्तियोग 
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कमे सुनने मे तो अच्छा रुगता दै परन्तु भगवान खी तरफ से ध्म जौ अन्तिम त 
श्वं है सो रम काल, करै, गुण, स्वभाव आदि के पराधीन चना केचि षरीदीष्ठ 
शी बात है! मोह माया के अच्यन्त पराधीन यद चेतन “प अन्त म मग्रान का स्मरण 

कर मरणा ऽत बात कौ से ्रतिङञा कर सकता दै। न जाने किस समय कान सेरम 
श होदासेया चेद मे यह्‌ प्राण निकसेा । फिर अन्तिम स्ति की शच, इस प्राघीन 
जीव क व्यि पान करना तो मदादकिस ह\ मरते समयमे प्राण पीड़ा ररेगी, त्यु का 
क्य गा \ दकः रकार से हदय भे घवडादट न्यारी ही रहेगी । जन्म भर का अनेक प्रकार 
से पारा-पोषा हआ सरीर आज इमद्धान भूमि प्र बुरी तरह से जला दिया जायगा 1 इसप्रात 

- क्री यकर त्विन्ता मसते शमय बनो दी रदेगी ! सारे कुटुम्ब के रोग उस वक्त दुखित रहते ह । 

चुत से अधीर दोकर रोति रहते दै । बहुत से मर्ते हुए बन्धु से, चिठा चिष्टाकर उ यक्त अधीर 
होकर कम करते ई कि तुम हम रोगों को छोड कर चरे जते दो, हम रोगो की क्या दका 
छ्चेणी । एक तो खुद दी वह्‌ चेतन प्राण पीडा से व्यग्र रहता है फिर उन एुटुम्ियो की चिष्ठाहट 
नकर हृदय म दुपर धवड़ादर छाजात्ती दै । एक शरीर दछटने का मद, दूसरे शटुम्बों के 
छूटने का मोद । प्राण से बटकर के जिनस्ली पत्रादिकं पारन क्या वे सव आज परवर 
ट रदे दै! उनरोभींके छ्ट्ने का व्यामोह उसको न्यारा दी सतारा दै) जन्मभर 
छी कमाई हु सारी सम्पत्ति आज दाथ से परश्च छूट रदी हे । (यात की वेवयनी ओरं 
वेदो बटती जा टी है 1 इस प्रकार से पधं रने * वासा वेदनं“ विस श्रकार से प्रतिज्ञा 
फरक कद्‌ सकता है कि मै मरते समय ,भगवान्‌. का दी, ध्यान , स्मरण करता; हा शरीरं 
छेरदैगा । श्री अयुनजी मनम सोचते हप कड रहे है कि साथनस्रप मक्तिमरोग्‌ के वरु से 
भी क्ति मिखना सहा असम्भव ष्ै। तीनो योगो केचरुसेतो दम विश्वास नदीं है किः 
यद्‌ परवश जीव कमी शक्ति ले सके) षया करं क्या न करं इसमे दिमाग चकर खाता रै । 
यदि करने कौ हिम्मत क्रतो तोनो योगों मै इतनी शस & कि किसी रकार, से इस परव 
जीव से उनका पारनं परिपू रीति से दोदी नदीं सकता । ¦ यदि न करे सो भी नदीं चनता । 
खास भगवन्‌ ने उपदे किया दे इसलिए त्यामना सी ठीक नदीं स्वतन्त्रतापू्दक तीर्न योम 
कै करने भ पिमो तरद भी सिद्ध दोने की सम्ायना नदीं दीखती ओौर अचिदरत्परवन्त्र रूष 
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आत्मखरूप सै धी विरुद्ध है। इस प्रर संशयात्मक अनेत बातो फो बिचार करते हुए 
अत्यन्त सोकाविषटं अजुन को देखकर कपासागर भगान बोरे कि अर्जन ! साधनस्वरूप इनं 
तीनों योगो की कखिना्यों को भ्रवण कर यर अपने को उसके करने मे असमर्थ जानकर 
यौर अत्यन्त परतन्त्र आत्मस्वरूप के िरुद् इन साधनों को सममकर क्या कर क्या न करे, 
इस बिचारमें जो तमस्पप्रहोरहेतो यह टीकहीहै। तम्धारा सोचना यथार्थ है। वास्तव 
भये तीनों योग बहुत हीं कठिन दँ । ग भी जानता था रि अत्यन्त परतन्त्र इस वेतन, से 
वद बनना असम्भ दी दै ओर वाप्तब मे परतन्त्र स्वरूप के विरुद भी है। परन्त॒ इन तीनों 
फा खशूप ओर करिनाश्यां यदि भरीमांति हम नदीं समभाते तो शायद तुम्हारे मन मे यहं 
रह जाता कि क्था कठिन उपाय हमसे नदीं दो सकते थे पि भगवान ने हमको तना सुलभ 
उपाय वताया १ तममे इष चात का भ्रमन आजवे इसकिए बने पिरे किन उपायों का 
दी उपदेश किया! अव तुम इन उपायों की कटिना्यो को सुप्र समक गये ओर इनङ़े 
चक्रूह से खुब घबड़ा मी गये हो । इसलिए सवर के लायङ तुम्हारे परतन्त्र स्वरूप के अनुरूप 
इसो जन्म कै अन्त मेँ परमपद म पहुंचा देने वाला अत्यन्त सरल अचूक उपाय वताता च 
सावधान होकर सुनो :-- 


“सवयुद्यतमं भूयः शुणु मेँ परमं बचः। 
इष्टोऽसि मेँ टदमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 


हे अर्जुन ! अत्र आगे जो उपाय कह रदा ह इसते अवश्य दी तुम्हारा दिव होगा । यह 
अचक् उपाय है! अकिश्वन ओर अनन्य गति जो अधिकारी है उनको मँ अपना इष्ट मानती 
ह जो उपायान्वर र्ङान्तर स्याम पूर्वक हमक दी उपायत करके स्वीकार करते है जौर मेरे 
हयी उर अपने रक्षण का मार छोड़ देते, वे दी अक्रिश्चन ओर अनन्यगति अधिकारी 
कहे जते है। इससे तम हमारा इट हो । जितना भी पीछे मँ तमद उपदेश दे आया ह 
उन स्रो से यह उक्छृष्ट बचन है । अभी तक जो ज्ञान फ आये वह गुध ओर गुद्यतर था । 
अव्र जो वताता द यह सर्वो ज्ञान दै। शालो म कीं भीजो ज्ञान आये दै उन सब्र से 

गुठतम विष्य है । जो गोप्य चीज है उसे गुद कहते है । नो इछ ज्यादा गोप्य हे 
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उसे शुष्यतर कहते है ,ओर जो बहुत मोप्य है उसे गुद्तम कते षर ओर जिसक्नानको 
अल्यन्त परीक्षा करके महान्‌ शरुु्चु अच्यन्त परीक्षित करोडां मे अति शरद्धावान एक फिमी 
अधिकारी क्तो ही दे सक्ते ६ इसको सर्यगुद्यतम ज्ञान कदते ह । आज तुम्हे दी जान 
यता' रा दू । 

{जिस शरणागति को तीन शलेकों मे घषमरूप से बता आया हू उसीको विस्तार से कह 
रहए ईह । साधनषवरूप कमयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग की कठिनाई्यो को देखकर ओर उसके 
करने म अपने को असमर्थं जानकर जो त॒म सोचमें पडरदैहो उसकात्यागदोओीरनो 


तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप दै जिसको तुम आसानी के साथ कर सक्ते हो एसा उपाय वताता 
हुं उसको तम करो । 


सवधमान्परित्यज्य मामेकं शरण व्रज 1 


अहं त्वा सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
इसका अथं छन्द म :-- 


-धर्मौ मे साधन भाव तजि केकयं की करि भावना । 

सुम्को ही साधन मानिरहु यदि परमपद्‌ है पावना ॥ 

मस्रासि परतिवन्धक अधो से अवि तोहि हडाडमा । 

मति श्ोचु निश्चय परमपदमें भी तुम्दें पटुचार्देगा १ 
अभी तक कमं, ज्ञान, मक्ति रूप जिन धमौ को तुम्ह मोच का उपाय करके येने बताया 
थाउन धमो से उपाय भावना हटाकर कर्य मावनासे किया करो ओर संसार 
चन्धन से छृटकर परमपद जाने कै किए एक मेरी शरणागति का अवलम्ब पकड । शरणागति 
के अवरम्ब पकड्ने का यह माव मया कि एक दमो ही उपायत्व करके स्वीकार कर लो ! 
याने इतरावलम्ब त्याग पूैक एक मेरी निर्हतुक पा के ऊपर अपनी परिस्थिति करलो। एस 
भकार कयै भावना से घमौ को करते हुए इतरावलम्ब त्यागपूर्वक आत्मोखीवन का सस स्वभार 


यदि हमारे ऊपर छोड कर रखोगे ठो हमारी आधि मे विल करने बाले जितने तुम्हारे पापरहै 
५२ 
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उन समी पापो से म तुम्हे छृ्डा द्‌ गा ओर तुम्हारा अभीष्ट जो मेरी राधि है उसे भी अवह 
करा दगा । अव तुग् बिच्छुर सोच करने की जरूरत नदीं है । । 


श्री देवराज गुरु कहते दँ फि हे अग्र॒ महात्माओ ! सव गीता श्चास का सारभूत य 

चरम श्लोक है। सब गीता शस्त्र मे मोक्ष के उपायस्पसे जितने धर्म कटे गये ह उन 
भगवान गुक्षतर क्ञान कहते दै ओर ““सर्वधर्मान्‌" इस इलोक म परमपद मिलने के सिये शरणा- 
गति योग ङो जो उपाय करके बताये है इस उपाय को सवेगुश्चतम उपाय निर्णय कयि है। 
इसका शुलासा यह भाव भया कि इसी जन्म के जन्त में संमार बन्धन से छृटकर परमपद जानि 
के सिये श्री भगवान की शरणागति से वटृकर कोई मी सवके लायक सीधा ओरं अचु 
उपाय नहीं है। अपने कत्तव्य बल से संसार बन्धनसे पार होने की इच्छा रखना ओर 
उपाय रूप से भक्तियोग अवुष्ठान करना इसीका नाम भक्ति ह । ओर अपने कर्तव्य की आषा 
छोड कर श्री मगवान की कृपा के भरोसे पर इस दुरत्यय माया से पार होकर परम पद पँ 
ज्ञाकर श्री परमात्मा की नित्य सेवा भिर्ने की आच्च रखना इमी का नाम शरणागति दै । 
शरणागति को दी प्रपत्ति मी कहते है जो लोग इतरावलम्ब त्यागपूवंक श्री मगवान फी शरणागति 
का चट भरोसा पकडकर रहते हँ उन रोगों के स्यि शास्त्रों के नियम के अनुमार इसी जन्म 
क अन्त म भगवान को अवश्य परमपद देना ही पडता हे! यद्यपि शरणागति योग मँ मी 
श्रणागतों के खयि मन तथा इन्द्रियो को व॒ करके रहने के किए नियम हई दै । शरणागत 
हयेन के वाद जान करके शरान्न विरुद्ध विषयों मे परवत होने के लिए शास्त्रों की तरफ़ से मनाई 
मौह बडोको तो यदं तक आज्ञा हे कि साधन भक्तियोग बते अधिकारियों की 
अपेक्षा श्षरणागतों को ल्याद्‌ वैराग्य की आवश्यकता दै क्योकि उन रोगों को अनन्य भोग्य 
जो आरमा का स्वरूप है इसका शारो के वचनाजुमार वो के दवारा पूरा ज्ञान करा दिया 
या है। तो भी इतरावलम्ब त्यामपूर्वक जो श्री भगवान के शरण दो चुके दँ उन आश्रितं 
कै तरर भरी भगवान का अत्यन्तं क्रा तथा ज्यादा व्यामोह देखकर परमात्मा के उन प्यारे 
शरणागत शुभो के रिण छठ विदोष नियम शास्त्रा को करना पडा । बह यह्‌ द कि 


“कौटिल्ये सतिरिष्षया प्यनघयनक्रोडी करोति प्रभु 1 
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इसका यह भाव भया पि शस्त्रो के मनाई करने पर मी ओर उसके अजुस्तार सदा मम्हर 
क रटने पर भी इस प्राकृत शरीर मे रहने के कारण :-- 


“प्रकृति यान्ति भूतानि नियहः कि करिप्यत्ति" 


स श्रोष्ठख बचन के अनुमार यदि जानकर कृ अपराध किमी शरणागत के हारा 
अनिवायं स्वमाव ऊ कारण परवद कदाचित रहो जायगा तो साघनस्वरुष भक्तियोग वारे 
अधिकारी उपासक मक्त के समान उस शरणागत महातमा का पुनर्जन्म तो नदीं दोगा किन्तु 
इसी शरीर से किसी प्रकार मी उन अपराधं का फर भोगाकर शरीर ॒छ्ट्ते समय उस प्रपन्न 
फो पासिन्धु शरणागत बरसरु श्रौ भगवान अगोकार क्र लेते हे! शासो के दारा उपासक 
भक्ता की अथे्षा शरणागत शर्म के रिए इतनी विक्तेपता रखी ई हे, क्योकि उपास्ते 
के लिए “असयतारमना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः" मन य हए चिना कर्म, ज्ञान, 


मक्तियोग फी सिद्धि नदीं हो सकती । इस प्रकार शास्त्रा का अटल सिद्धान्तं सगवान ने 
बताया है, 


“तस्माच्वमिन्द्रयाण्यादौनियम्यभरत्षभ" 


हसे उपासक अधिकारियों को चादिए फि सबसे पदिरे मन इन्द्रियो फो भलीभांति वदा 
भ कर खे क्योकि उसके चिना किमी तरह भी उसका साधन मिद्धदी नदीं हो सकता है) 
जद सिद्धदीनदींहो पायेगा तो फिर उसको फर कंसे भिर सकेगा | परन्तु शरणागत के 
किए तो दस अंश कौ अत्यन्त सख्ती नहीं ३ । परन्तु एक बात को तो श्ररणागतों फै दिए 
सी सर्त शच दर है, घो यदी है कि उपायान्तर्‌, रक्षकान्त्‌ त्याग करके दी श्री भगवान की 
शरणागति करनी चादिए 1 जिस प्रकार मन, 


इन्द्रिय व्च श्ियि बिना कितना भी साघनयौम 
भे परिभम करे परन्तु बद सिद्ध रोदा ही नीह, 


उसी प्रकार उपायान्तर त्याग किये धिना 
चाहे कितना मी मगवान की शरणागति किया करे यामले दी अपने को श्चरणागत मना 
करे या म रान का श्चरणागत्‌ ६ इस प्रकार भके दी ताजिन्दमी पुकारा करे परन्तु मगचान 
कौ तरर से उसदी शरणागत भं गिनती होती दी नदीं दै। क्योकि जदा-जहां शरणागत 
होने के किए भगवरन ने चेतनो को आज्ञा दी है, बहौ वहं इस बात की पिरे ही शतं 


४१२ शरणागति मीमांसा 


सख दिया है दवि इतराचस्व स्याग करके ही हमारी शरणागति करो तव तो शरणागति फर 
दे सकती है नहीं तो नदीं । जसे :--““मामेव ये प्रपन्ते" “तमेव चाद्य पूरुं प्रप्य त्‌" 
“तमेव शरणं गच्छ" (“मामेक मेव शरणं" इत्यादि सभी श्री्ख वचनो भ्रं एवकार पद आया 
है उसका यदी मरय दै कि है चेतनो ! इतरावलम्ब त्यागपूर्वक दी दमारी शरणागति का 
अवलम्ब पकडो । इतरावलम्ब त्याग किए बिना यदि शरणागति करोगे तो चह पूणं सूप से 
कामन दे सकेगी । उन पूर्वोक्त लोकों मँ ्र्ष्मरूप से इतराबलम्ब त्यागने की आश्ञा दौ 


हे। श्रीगीताजी के इस चरम श्लोक मे तो खुलासा बतादी है कि उपायान्तर त्यागपू्वंक ही 
इम उपायत करके स्वीकार करे । जसे किः 





“सर्वधर्मान्यरित्यज्य भामेकं शरणं ब्रज 


इसका अर्थं यही भया कि पिले उपायान्तर को न्याग करो उसके वाद्‌ हमारी शरणागति 
करो तव भँ सव पापों से छुड़ाकर तमह परमपद भे के चरेगा । यदि उपायान्तर त्याग पूर्वक 
हमारी शरणागति तुमने कर री तो फिर अपने उद्धार के बावत विलङ्कर तुम्हे सोचने की 
जरूरत नहीं है । सारांश कहने का यदी आया कि शरणागति योग सरख जरूर है । माया 
बन्धन से छट जने के लिये उपाय भी सुलम से सुलभ है । अधिकारी के किए इसमें किसी 
श्रकार करा ज्लंमट मी नदीं है। इसी जन्म के अन्तमं मोक्ष भी मिल जाता है| सव प्रकार से 
सवके किए शरणागति योग से सुरम कोर भी उपाय नदीं है । परन्तु इसो बात का इसमे 
सरूत नियम है कि अन्य किसी भी धर्मं का मन से मी अवलम्ब यदि पकड़ा रहे तो यद 
शरणागति योग काम नदीं देता । सङि शरणागत अधिकारियों को चादिए किं कम 
ज्ञान, भक्ति, जय, तप, तीरथ, चरत, दान, पाट, पूजा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अचेन, 
बन्दन, सेवा, सख्य, आत्मनिवेदन, भगवदाराधन, भागवता्चन इत्यादि धमौ का विब्डुल 
जड़ मूल से अवलम्ब छोड्‌ के भगवान कौ शरणागति करे । भगवान कौ यदी आज्ञा दै । 

श्री देवराज गुरु कहते ह कि हे शश्च महात्माओ ! “सर्वधर्मान्परित्यज्य' गीता कै सारभूत 


इस चरम इरोक मे भगवान खुद श्रील से शरणागत होने वालों के किए आज्ञाकरते है कि 
शरण होने वालों को चादि कि सबसे पदिठे सर्वधर्मा का परित्याग कर ठे बाद दमारी 
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शरणागति करे! देखिए, इस इलोफ का अथं सममने मे बहुत सावधानता रखनी चादिए 
री"तो बडा भारी अनर्थं हो जाय। क्योकि परिले श्रीश्च से भगवान आल्ञा कर अये 
ह कि :- 


“धर्म॑ संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे” 


याने है अजैन ! धम की स्थायना के रयि युग युग मे पँ अवतार धारण करता ह । अर 
घटी भगवान कहते है कि :- 


'सवधर्मान्परित्यज्यः 


याने सव धमौ फा परित्याग करे हमारी शरणागति करो । इन दोनों श्रीयुख वाणी दी 
संगति रुगाकर्‌ इस प्रसग को सुलफाना चादिए । बहुत एसे है कि वडों के दारा तो इसका 
ये सुने नदी, स्वयं संगति रुगा नदीं सक्ते इससे अ्थं॑का अनर्थं कर देते टै) ये नही 
जानते कि शास्त्र की शटी भिना मगवत्कृपा पानो फे कोई नहीं लगा सकता दै । षरे. 
भगवरछृपापात्र शरणागति शाच्ध के पारंगत महापुरुषों ने इस प्रसग॒की जिस प्रकार समति 
सगाई हे उसी प्रकार आप लोगों कौ सेवा मे निदेदन करता द। यह श्रणागरतो ॐ लिए 
अत्यन्त जरूरत की चीज है । यद्‌ जाना तो सब जाना | बहुत शरणागत भलीभांति इस 
मतंग को सद्गुरु के दवारा नदीं सम ठेने ॐ कारण शरणागति से मिरने बाहे फर से 
चश्वित र्दनाते द ! इससे इस प्रसग्‌ फो कहते सुनते समय चित्त को एकाग्र कर केना चादिए । 
भगवान का श्रीहुख वचन्‌ है कि :-- 
“नरि देहभृता क्यं स्यतः कमोण्य शेषतः । 
यस्तु कर्मफ स्यागी सत्यागी त्यभिधीयते ॥" 


साच यह्‌ भया कि हे उन ! देदधारी मात्र किसी प्रकार भी सब कर्मौ का त्याग नीं 
फेर सकते 


+ इससे भगवत्‌ आज्ञा मानकर जो स्वरूपानुरूप कर्मो को करते है ओर उसके फलों 
की चाना नदीं करते ई ह्सीका नाम कमो का त्याग ह| 


“अहंकार विमूढार्मा कर्ताहमिति मन्थते 1" 
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अजन ! जिन रोगों का अरह॑कार से आतमा मीन दो गया है षे दी अपने को स्वतन्त्रं 
कर्ता मानते ई! भगवान की इस श्रीश्च वाणी से “सर्वधर्मान्यरित्यञ्य' इस पद्‌ का यदी 
अर्थं मया कि स्वरूपतः तो धर्मका त्याग नदीं करना चाहिए किन्तु स्वसुपायुरुष धर्मो 
को करते हए धिप उषम से कत्तु ल ओर मोक्त स्याहंकार त्याग देना चादिए । यँ पर 
भगवान की तरफ से अपने अश्ितों के लिए सर्वं धर्मं त्याग पूव्ेक जो शरणागति करने कौ 
आह्गादीजारदी है शसा यही भाव दै कि मोक्ष्‌ के किए उपाय भावनासे जो कमं, ज्ञान, 
मक्ति स्प धर्मको रूरेकोक्टेहै सो उनमें से उपाय दुद्धिका परित्याग कर ओौर 
कैकय भावना से करो । अचिद््परतन््र अनन्यश्रणत्व आत्मा का स्वरूप है । इस प्रकार 
स्वस्य ज्ञान को मरीभांति नदीं समे हुए जो अपने को स्वतन्त्र कर्ता मानकर कम॑ज्ञान 
भक्तिको मोक्ष का साधन मानकर अवुषान करते रै, यद आत्मा अचिदत्परतन्र है । 
अनन्य शरणत्व इसका स्वरूप है । यह जीव माया चन्धन से इस प्रकार से जकडा हुआं 
है कि बिना भगवान की दया के अपने कतंब्पों केवलसे नतो अनादिकार से आज- 
तक छुटकारा पा सका है, न अपने कतंन्यों के वर से अनन्तक तक किसी प्रकार मी 
पाने की सम्भावना दै। पदछे तो साधन का स्वरूप दी सममना महा कि है । श्यं 
कि "मदना कर्मणोगतिः" “कवयोऽप्यत्र मोदिताः" कमौ की गति दुङ्ञेय हे, वडे-वड कवि 
लोम भौ उसमे मोहित हो जते ई याने इसके समने मे चकरा जति है । एक तो कमं का 
स्वरूप ही ममभना अशक्य दै फिर किसौ प्रकार करोड़ों म एक कोई समभ भी जाय तो 
उसके करने मे इतनी उरुफन दै याने इतने शते द कि इस परवा जीव से थनेक प्रकार से 
प्रयत करने पर भी किसी तरह कमे योग की सिद्धि नहीं होगी जौर बरना परमपद गवे य 
जीव कमी सुखी नहीं दोगा । इस तरह से साथन का स्वरूप ओर उसकी कटिनता तथा 
उसके करने मे अपनी अममर्थ॑ता मलीमांति जो ममम जते दवे अधिकारी साधन भावना 
छोड, अधने को प्रधान कर्ता न मान, मै परमात्मा के अधिरारमें्हु। कम, ज्ञान, सक्ति 
कने की उनकी आज्ञा है । इषकिए उनके तरफ से जितनी हममे शक्ति दी गई है उसके 
अदुसार उनकी आ्ञा पान करना हमारा सरूप द याने परम कत्य दै । इस तरद से विचार 
करके स्परूप ज्ञानी कतु लाभिमान क्था भोक्त लाभिमान छोड कमे, ज्ञान, भक्ति को करते 
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खर संसार बन्धन से चछटकर परमपद्‌ म जाकर युगल सरकार की नित्य सेवा मिरने के किए 
ममवान की निरतक छपा को साधन मानकर रहते ह ¦ ओर भी यनेक महापुरुषो के चन 
ड जसे :- 

““प्रापकान्तरमनज्लानासुपायः' 


याने मवसागर से पार होने के छिए जो भगवान छी निरहतुक कृषा को छोडकर कमे, पतान, 
क्ति को साधन मानकर करते है, चे जज्ञ दै! अर्थात्‌ कर्मादिकों का स्वरूप उनकी फठिनिता 
तथा उलन ओर काल, कर्म, गुण, स्वमाव, काम, क्रोध, लोभ मोद आदि से जीव की पर- 
तन्त्रता अतः इनको सिद्ध करने मँ अपनी असमर्भतता इत्यादि चातो को ये नदीं जान पये 8 


इसी कारण से स्स्पानुरूप सर से सरल सिद्ध उपाय जो परमात्मा है उनका भरोसा छोडकर 
परतन्त्र, स्वरूप से विरुद्ध जो दुर्मम उपाय है उसमे प्रदत्त होते 8 ओर-- 


(ज्ञानिनामपायः 


अर्थात्‌ इस कारण ज्ञानियों के खिए तो प्रापकान्तर याने उपायान्तर कर्मादिको म उपाय 
भावना से प्रवर्ति उपाय है, अनर्थं स्वरूप है । 

शरौ देवराज गुरु कहते है फि उपासक रोग याने उपायान्तरी कर्मादिको को किप तरह 
क्ते दै ओर भगवान के शरणागत रोग किस तरद करते है । इसका स्पष्ट आगे निर्णय 
करते द । साधन स्वस्य जो नरथा भक्ति है उसीको उपायान्तर भी कहते दै । करम, ज्ञान, 
उसीका अगदहै। इस तवघ्ा भक्तिका श्राद्नो मे दो प्रकार फा भाकार बतायादै। एक 
सावनाकर्‌ दूसरा फखाकार } शक्ति का साधन मान उपायान्तरी रोग मगवत्‌ चरित श्रवण 
करते द ओौर शरणागत साधन तो भगवान को मानते है तथा चरित्र फो फलस्वरुप मान कर 
भवण करते दँ । उसी प्रकार स्वतंन््र अधिकारी भगवान का कीन मोक्ष का साधन 
भानकर्‌ फते है ओर शरणागत अधिकारी नाम कीन तथा नाम जप को फर भावना से 
९ द। उपायान्वरी रोग भगवान के स्मरण को परलोक फा साधन मानकर 

६ 


व ओरं प्रपन्न रोग एर मानकर करते हँ । भगवान की चरण सेवा को प्राष- 
कान्तरो रोग गोलोक का साधन मानकर करते है ओौर शरणागत रोग फठ भावना सै 
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करते दै उपासन वाके भगवान कौ सेवा पूजा श्री कङण्ठ का साधन मानकर करे 
है ओर शरणागत रोग ककय मावना से करते ह| भक्त रोग भगवान के सटा 
प्रणाम को शक्ति का साधन मानकर करते हँ ओर भागवत अपना फल सममकर मगवद्भाग- 
घताचार्या को साष्टांग प्रणाम करते दै । उपायान्तरी भगवान के साथ सख्य भावना को 
परङोक का साधन मानते ह ओर भागवत रोग परलोक का साधनतोश्री सीतारामनजी कों 
ही मानते ह ओौर सख्य भावना को स्वयं प्रयोजन सूप माना करते है । उसी प्रकार साध- 
नान्तरी लोग भगवान कै श्री चरणो मं आत्म सम्पण को परमपद मिलने का साधन मानते, 
है ओर शरणागत रोग परमपद मिरने का साधन तो इ्यामसुन्दर को मानते है ओर भगवान 
के श्रौ चरणो म आस्म समर्पण को फल स्वरूप माना करते ह । 


भरी देवराज गुरू करे, महात्माओ । नवधा भक्ति को किस तरह से उपायान्तरी लोगं 
ओर किष तरह से कश्षरणागत इसका स्पष्ट निर्णय क्षिया । बहत थोडे मे भी वर्णन हो सुकता 
था। परन्तु उसको बार-बार अच्छी तरद समाने की जरूरत है । इसीसे फरक -फरक 
नवधा भक्ति का नाम धर-धरके मेद बतयेदँ। इसी प्रसंगको सुलफाने के रिष 
जओौर भी फुछ कह रदा ह । शानो म करने के लिए जितने कर्म कहै गये है उन सव का 
एक ही उदेश्य है पाप चछूटना जर पुण्य मिरना । परन्तु उन कमो के करने मे भी उपासकः 
जर प्रपन्न की भिन्न रीति है। जसे सन्ध्यावन्दन उपासक तथा शरणागत दोनों ही कसते 
ह । परन्तु उपासक पाय छुडनि ओर पण्य मिलने किए करते है ओौर शरणागत भगवान की 
आज्ञा कैकय मानकर किया करते है । कारण कि पाप छूटने के क्ण ओौर पुण्य मिलने कै 
किए यदि करं तो उनको शरणागति टूट जवेगी ्योकिं ररणागतों कै लिए तो भगवान 
आज्ञा कर चुके दै कि-- 
"सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोश्चयिष्यामि माशुचः” 


इस श्रील बाणी भँ शरणागति के भरोसे पर ससार बन्धन से चछृटकर शुक्ति चाहने वे 
यानि भगवान का नित्य केकयं चाहने वाले अधिकारी के प्रति भगवान की आङ्गादहै कि 
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सवरूपायुसूप घर्म को करो । परन्तु उसमे साधन ओर फूल भावना केकर नही । चिन्त 
भमवान की आह्ना केकय मानकर । ओर हमारी प्राप्ति फे लिए हमफो उपायत्व करके 
स्वोकार करो! रेखा यदि करोगे तो हमारी प्रापि मे व्र करने षले तुम्हारे पास जितने 
पाप दहै उन स्वरसे तुमको छृडा दमा। यदि तुम हमारा अवलम्ब पकड लिएितो तुम्दारे 
आमा के कराण के बात दूरा पुण्य सम्पादनं करने कौ तुमे जरूरत नहीं दे, न पाप चुडाने 
के रिए तुमह किसी प्रकार का प्रयत्न करने को आवर्यकता ह । भगवान के इम श्रीमुए चन 
के अनुसार शरणागत अधिकारी कम धर्मो को पुण्य सम्पादन के लवि ओर पाप चुडाने के 
रिषएकरदी नदीं सकता। क्योकि उसके पुण्य स्थानमे कामक्ररने के रिषतो सुद 
भगवान हो गये ओर उसके सरे पापों के दने को जिम्पेदारी भगवान पर दो गई] 
इसरियि जो इछ खस्यलुखूष शरणागत अधिकारी को कर्म, धर्मकरना पड उसक्रो एेसा 
मानना चादिये कि भगकनकादासर्हू। कर्म, धमं करना उनकी आज्ञा) माकिक 
कौ आज्ञा पारन करना नौकर का कतव्य दै । शरणागत उसी को कहते ह जिसको अपनो 
रश्षा के स्यि अपने पास ङक न अवरम्ब रो । इसका कारण यह है क्रि किपीभी कर्म को 


` साधन भावना से मन से मौ यदि शरणागत करेगा तो शरणागति दुर जावेगी । उधर साघन 
योग की शतं भौ पारन नदीं हयो पार्येगो । 


भगवान उपायान्तर, रक्षकान्तर रहित अधिकारी 
का उपाय होति ह ओर उसौ अधिकारी का सव पाप छुडाने की प्रतिज्ञा करते है! जो लोग 


खुद दी अपने दारा पण्य सम्पादन करने के र्थि, पाप छुड़ाने के चयि कम करते दै उनका 
सगवान उपाय नदीं बनते दै, न उनको पापो डानि कौ जिम्मेवारी अपने ऊपर रेते दै । 


इसे शरणागता को चादिये किः स्वस्पालुरूष कमं को साधन भावना छोडकर केकयं भावना 
से किया करे 1 जसे :- 


धत्रिविध पाप क्षयार्थं सन्ध्यावन्दन महं करिष्ये ” 


तीन प्रकार के पापो को छहाने के लिये मै सन्ष्यावन्दन करता ह । इस प्रकार से सकरस्य 
माघन निष्ठावखे अधिकारी रोग किया करते ई 1 


“श्रौ भगवदाप्ञया श्रीमन्नारायण कंक रूप सन्ष्याबन्दन महं करिष्ये” मगवान री आज्ञा 
५३ 


४१८ शरणागति मीमांसा 


कि सन्ध्यावन्दन अवश्य करना चाहिए । भगवान का ओ दात्र ह उनकी आक्ञा का पाठन्‌ 
करना हमारा परम कर्तव्य है । इससे साधन भावना छोडकर केकर्य भावना से मँ सन्ध्यावन्दन 
करता ह भगवान के शरणागत रोग इस तरह से सकत्प किया करते है । उसी प्रकार शरा 
तपन मी दोनों ही अधिकारी करते है परन्त दोनों का संकल्य भिन-भिनर है यरं भावना भी 
मिन-भि है । इसी प्रकार उपासक रोग जब किसी को इछ द्रन्य, अन्न, व्च, जमीन, गौ 
अमैरह देने रुगते ई तो ८ पाप क्षयार्थं पुण्य सम्पादनार्थ इदं दानम करिष्ये ) पा दटने के लिय, 
पुण्य मिलने के स्यि इस दानको्ैँकररदाह। इस प्रकार से अहकार गर्भित सकय किया 
करते ह । ओर भगवान के शरणागत रोग यह समञ्च रहते ह कि मगवान का तो द्व्य दै ओर 
समय स्मय प्र केने बे अधिकारियों को देने के लिषए प्रच की आज्ञा है ओौर उनकी आशा 
पालन करना हमारा करस्य है) मगवान की चीज भगवान की आज्ञा से भगवान 
भागवतो मे, युरूयौँ म तथा गरीबों म उपयोग करना यदह हमारा कर्तव्य ह । जिसकी य 
चस्तु है बह भगवान इसके फर के अधिकारी है । इससे पाप ॒चछुटना, पुण्य सम्पादन होना 
इस बात की सवप्नम मी हमे मावना नहींहै। हमारा सव पाप छुड़ाने बाठे ओर हमारा ` 
उपाय तो श्री भगवान है। रसा शद्ध विचार करते हए किसी भी चीज कादान किया, 
करते ै। शरणागत लोग तो च भी देते समय प्रायः संकल्प करते ही नहीं है । यदि 
कभी करं तो ८ भगवदीयं बस्तु भगवदाज्ञया भगवच्चेतनेम्यः आज्ञा कैकय स्यं दतुं संकस्य मह 
डवे ) इस संकट्य का माव पदिले दी कद खुके ह! इस प्रकार से विचार करके किसी को 
कुछ देने से क्ररणागत अधिकारी को पाप पुण्य इक भी असर नदीं किया करवा ह । उपा- 
यान्तरी छोग ड मी देने के किष पुण्य तिथि की अपेक्षा किया करते है । द्वादशी तिथि 
अमादस्या तिथि, संक्रान्ति का दिन, रहण का दिन, म्भ, द्धम्भी का दिन, व्यतीपात, 
सोमवती आदि तिथियों को दहते रहते ह । क्योकि पुण्य सम्पादन करना ओर पाष कडाना 
वे अपनी जिम्मेवारी पर लिए रहते है । ये तौ सममत्ते नदीं है कि भगवतत की वस्तु अपनी 
मानकर खास निमित्त तिथियों को दँहुकर अपने किणि पण्य सम्पादन के निमित्त से देने से 
कितना भारी अनं होता है । ओर भगवान क रणागव को साधन मानक तो इख करना 
नहीं रहता, न पक भावना कौ आव्यकता रवी है । उन्द सब कैक्ये की ही मावना से करना 
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है। इसखिए बह प्रायः करके कभी भी पुण्य तिथि कौ यपे नहीं करते है! चाहे जय 
कमं भावना से दान दे दिया करते है! कमी निमित तिथियों मे भौ ठेनेका काम 
पडता है तो उष वत बह पण्य मिन के निमित्त ओर पाप डानि के निमित्त बट नरी 
करते , क्यः(कि बद सारी चीजें कते भरतान्‌ कौ मानते हे! यद्यपि दररणागत लोम स्वर्पा- 
रूष दृ भी कम करने पे, सवस्पाचुरूप कछ भी देने मे अहफार न आजवि, मापन भागना 
तथा फलामिसन्थि मन मै न अदे इस बात से बहुत सम्दछे रहते है तथापि निमित्त तिथिया 
का तथा पुण्यक्रार का नाम श्रवण कर्‌ ग्रहण समय, सक्रान्ति स्मय ओर भी पवैकारु तथा साप 
खास शासोक्तं त के स्थान आदि से बहुत भयभीत दोत्त दै! क्योकि रा मे कटा ह 
कि इन पूर्वोक्त परौ भ जप्‌, तप, स्नान ष्यान, दान आदिक करने से वदत उयाद्‌ पुण्य मिरतता 
है खौरण्से दी पर्वा में ज्यादातर साखा रोग पुण्य नदियों के निकट तथा तीं स्थानो 
स्नान, ध्यान, धमे दानादि करने के लिए इक्र हुभा करते है । यह मन अनादि से उपा- 
यान्ते मे पड के आत्मा के स्वरूष को प्रायः नष्ट द्यी करचुराहै। येतो किसी तरह गरु 
भगवान्‌ के निरैतुक अनुग्रह से उपायान्तर त्याग पूरक भगवान श्रीपति के श्री चरणो म शरणा- 
गति कर पाया) इन प्वौके योग से अनेकों को उपायान्तर मे्रवृत्त देसकररप्सान 
कदी मन म आजाय कि महापर्व का दिन दै आज द करने से ज्यादा पुण्य होता है । पुण्य 
सम्पादन ओर पा छुडनि के लिए कुछ जप स्नान वेर मे प्रत हो जा । साधन भावना 
हटाकर मगवान कौ आज्ञा पारुने के निमित्त तो स्नान, ष्यान्‌, जप, अनुसन्धान करने मे कुर 
हानि नदीं है । परल्त॒ तौपी पुण्य कार मरं शरणागत महात्मा तो भयभीव होते दी है! 


एक रोज किसी पये काल के दिन श्री नारदजी को एकान्त म उदास बटे देखकर कृषा- 
सामर्‌ भगवान पूछे कि आज आप उदास तथा भयभीत के समान क्यो वेठे हुए दै १ प्रका 
श्रीषु वचन सुनते दी अति प्रेम से साष्टांग दण्डवत्‌ करके भ्र नारदजी गोरे दि - 


“कारेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु केव 
शरीरे च गतौ चापि वतेते मे महद्धयप्‌ ५" 


२० शरणागति मीमासा 


हे कृषानाथ ! इन पुण्य कालों मै पूयं उत्तर आदि दिक्षां मे उपायान्तरं प्रति के योग्य 
इस द्विज शरीर भँ शरणागति के अतिरिक्त वाकी उपायान्तरों मेँ हमे तो बहुत भय रहता द। 
हे शरणागत वत्सल ! अनादि काल से इस संसार चक्र मे परमण करता करवा किसी प्रकाए 
गुरुकृषा से स्वरूपालुरुप असली रास्ता जो आपकी शरणागति है सौ मिल पा है । शरणा 
मति ङे सिवा इस लीव के उद्धार के शिवि कोई सचा दूसरा सगम मार्ग नहीं दै । शौर 
य्व वरीरह के दिन है सो प्रायः जीषो को उपायान्तर में प्रदृत कराने बे है ओर पूषे दिषा 
उत्तर दिशा मन से उपायान्तर भ प्रहृत कराने बाली । इसलिये परवश उपायान्तरं फो 
याद्‌ कराने वाले निमित्त तिथियों को संक्रान्ति ग्रहण आदिक पवो को देख सुनकर बहुत 
मय हुमा करता है । इसका कारण यह है फि इस चेतन फो भगवान की निरैतुक छपा र 
हटाकर प्रायः करके उायान्तर मेँ अत करने बले ये सव प्व हआ करते दै । 


श्री देवराज गुरु कहते दै कि हे महारमाओ ! नारदजी कै रख से इस प्रकार शरणागति 
निष्ठा का वचन सुनकर भगवान बडे प्रसन्न भये ओौर अन्तर््यान होते भये । हे श्षु महाः 
त्माओ ! यह उपायान्तर शरणागति निष्ठा का कटर शबर है । इससे शरणागतां को वादये 
कि इससे बहुत सम्दररु कर रँ । श्राद्ध तपण भी उपासक ओर प्रपन्न दोनों द करते है प्‌ 
दोनों की रीति भिन्न भिनदहै। उपासक लोभतो इस रीतिसे करते ह कि जाँ भी हमारे 
पितर ङोग होगे उनको इस श्राद्ध तर्पण के द्वारा सदायवा मिलेगी। परन्तु शरणा 
मगवान की आज्ञा ककय मानङर ही करते है शरणागवों के पितयं के वावत तो शचं 
की रेसी आज्ञा हे ;-- 


अण्वयादपि चेकस्य सम्यगन्यस्यात्मनो हरौ । 
¢ पूर्वे 
स्वं एव प्रसुच्येरन्‌ नराः पूर्वेऽपरे तथा ॥ 


उपायास्तर स्यागपू्वक इक मँ एक भी यदि कोई॑भ्रौ भगवान कै दारण दो जाता है तो 
उसके सम्बन्ध से अनेक पीठी परमपद चली जावी दै। शक्न के इस नियम्‌ के जुार 
वो के पितर रोग तो शरणागत दति ही मल भगवान के लोक को चले जते । किर 
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उनको किसी कौ मदद सेने की जरूरत दी नदीं रह जाती क्योकि उनके वाचत्त शारस्ो का 
यह कहना है कि :-- 
वैष्णवानां तुपितरो नवे निरयगामिनः 1 
पि खोकेन ते सन्ति न सन्ति यममन्दिरे ॥ 
पाश्वं देशे विराजन्ते श्रीहरेः परमेषदे । 
इसका भाव यह मया कि शरणागत वप्वों कै पितर पएवृरोक मे नदीं रहते ई न यमपुरी 
म दी । चिन्त चरणागतवतेषल भगवान के जलुग्रह से परमपद मे भगयान के समीयवकतीं होकर 


रते ई । शास्त्रों के अदिशालुसार वैष्णवों कै पितरो फो क्षिसो से मदद छने की जरूरत 


नदीं दै। तो मी मगबान कौ आता कैकय मानकर श्राद्‌ तपणादि अष करना चाहिये । 
सन्न्ात्षणादि म जो कदी -कदीं देवतान्तरं का नाम आया ह जसे :- 


सूश्च मामन्युश्च 


क्न मंत्रो के प्रयोग करने से ररणागत देवतान्तरी नदी कहे जा सक्ते है) क्पोंफि 
पररणागति शास्त्र के पारङ्गत श्रीधरदाचार्य जी महाराज (प्रपन्ने पारिजात 


ग्रन्थ म छिखते 
कि :- 
देवतान्तर संभक्ि नित्यकर्म बिधि बिना” 
याने श्चरणागतों को चादिए छि अपना इष्टदेष जो भगवान श्रीमन्नारायण ह उनको छोर- 
कर बकरी देवों छी भक्ति 


भूरुकर भी न करे भौर नित्य कम भ जो देनवान्तरौ का नाम आता 
है सो शरणागतां की शरणागति का भल्लक नदीं है । जिस प्रकार एकादरी आदि रतो पे 
अन्न ठेना मना द परनहु मृगके पदार्थलेते से ब्रत मंग नहीं दोता है यद (स्मतिरन्ताकर” 
नमक्त धमं शस्त्र म लिखा है । शरणागतो को इतन ध्यान अचर्य रखना चाहिश रि सन्ध्या 
के समय जो मानसिक ध्यान ओर पूजन किया जाता द वह अपने दष्ट देव भौ लक्ष्मी पति 
भगवन कादी करना चादि । वर्होकी आज्ञाजुसार तो सन्ध्या तपणादिक म देभतान्तर 
स मतम शरणागति तथा अनन्यता का भजक नदीं है। षन्तो मी जिस शरणागत का 
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हे कपानाथ ! इन पुण्य कालं मे पूर्व उच्तर आदि दिशा म उपायान्तरं परति कै यो 
इस विज शरीर मे शरणागति के अपिरिक्त वाकी उपायान्तरों मँ हमे तो बहुव भय रहता । 
हे शरणागत वत्सल ! अनादि काल से हस संसार चक्र मेँ मण करता करता किसी प्रका 
गुरुकृपा से स्स्यानुरूप असली रास्ता जो आपकी शरणागति है सो मिल पाई है । रइण्ण 
गति के सिवा इस जीव के उद्धार के रिय कोई सचा दूसरा गम मार्ग नहीं है । ओर । 
परव बनैरह के दिन दै सो प्रायः जीवों को उपायान्तर मँ प्रदृत कराने बे ई ओर प्वं दिगा 
उचर दिशा मन से उपायान्तरं भ ग्दत कराने बाली ४! इसलिये परवद उपायान्तर पौ 
याद राने वे निमित्त तिथियों को संक्रान्ति ग्रहण आदिक पवो को देख सुनकर ष 
मय हा करता दै । इसका कारण यह है कि इस चेतन को भगवान की निरहेतुक छा र 
हटाकर प्रायः करके उपायान्तर मे प्रहत करने षरे ये सव पर्व हुआ करते दै । 


श्री देवराज गुरु कहते हँ कि हे महारमाओ ! नारदजी के भख से इस प्रकार शरणागति 
निष्ठा छा चचन सुनकर भगवान यहे प्रसन्न भये ओर अन्तर्ष्यान होते मये । हे शृधु महा- 
स्माओ ! यड उपायान्तर शरणागति निष्ठा का कटर शत्र है । इससे शरणागतं को चरि 
कि इससे बहुत सम्दल कर रहं । श्राद्ध तपण मी उपासक ओर प्रपम दोनों दय करते दै परत 
दोनों ी रीति भिन्न भिन्द) उपासक लोम तो इपर रीति से करते है कि जहाँ भी हमारे 
पितर रोग होगे उनको इस श्राद्ध वेयैण के द्वारा सदायता मिेगी। परन्त॒ शरणागतं 
भगवान की आज्ञा कैकय मानकर दी करते ई । शरणागतं के पितरो ॐ बावत तो शास्रं 
की एस न्ना दै :-- 


अण्वयादपि वेकस्य सम्यगन्यस्यात्मनो हरौ । 
सवं एव प्रसुच्येरन्‌ नराः पूर्वैऽपरे तथा ॥ 
उपयाल्तर सथागपूर्वक कर मँ एक भी यदि को श्रौ भगवान के शरण हो जाता ह तो 


उसके सम्बन्ध से अनेक पीड परमपद चली जाती दै। श्च के इस नियम के अतुसार 
षो क पिर छोम सो शरणागत दते ही माल भगवान के रोक को चे जति द । फिर 
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उनो किसी री मदद ठेने फो जरूरत दी नदीं रह जाती क्योकि उनके वायत श्ार्स्यां का 
यह कटना है कि :- 


वैष्णवानां तुपितय नवे निरयगामिनः ! 
पित छोकेन ते सन्ति न सन्ति यममन्दिरे ॥ 
पाश्वं देशे विराजन्ते श्रीहरेः परमेपदे । 


इसका भाव यह भया क्रि शरणागत वैष्णवों के पितर पितलोक मे नदीं रहते ई न यमपुरी 
भ हीं । किन्तु शरणागतवरंषरु भगवान के अनुग्रह से परमपद मे भगवान के समीपवर्ती होकर 
रहते दै। शास्र के अदेश्ातुसार वैष्णवों के पितरौ को किसी से मदद ठेने फी जरूरत 


नदीं है। तो भी भगवान की आज्ञा केकय मानकर श्राद्ध तर्षणादि अरय करना चाहिये । 
न 
सम्ष्यातपंणादि मे जो कदी-कदीं देवतान्तर का नाम आया रैजसेः- 


सूरयश्च मामन्युश्च 


इन मंत्रो के प्रयोग करने से शरणागत देवतान्तरी नही कदे जा सकते हं। क्योकि 
शरणागति शास्त्र के पार्त श्रीवरदात्वा्य जी महाराज “प्रपन्न पारिजात" ग्रन्थ मे लिखते 
ह कि :- 


देवतान्तर संभक्तिं नित्यकर्म बिधि बिना 
याने शरणागतों फो चादि कि अपना इष्टदेव जो भगवान्‌ श्रीमन्नारायण ह उनको छोर- 
फर वाक देवों कौ भक्ति भूरुकर भी न करे ओौर नित्य करम म जो देवतान्तर का नाम आता 
दै सो छरणागतों की शरणागति का भल्लक नहीं है । जिस प्रकार एकादशी आदि बरतो भे 
भन्न सेना मना दै परन्तु मृग के पदाथ लेने से ब्रव मंग 


ष 1 नदीं होत्ता है यह्‌ "(स्यृतिरन्ताकर" 
नामक घमं शस्त्र मे किखा है श्चरणागतो को इतना ज्यान अवश्य रखना चाहि 
फे समय जो मानसिक ध्यान ओौर 


ए किंसन्भ्या 

र पूजन किया जाता है वह अपने श्ट देव श्रौ रक्षी पति 
भगवान काद करना चादिए। वों की आज्ञाुप्तार तो सन्ध्या तपणादिक मे 

का प्रमेग शरणागति तथा अनन्यता का भजक नहीं ह| परन्तुतोभी 


9, 1 जि शरणागत का 


४२२ शरणागति मी्मासा 
चित्त नही मानता हो बह बह एसा समम ले फि परमारमा का अनन्त नाम हे । हस नित्य कमं 
विधिम जो देवतान्तरों के नाम अयेदह। ये उनके न होकर हमारे उसी प्यारे परमाता 
कैद हस तरहसे मनको समा कर नित्य कमं कर लिया करे) जिसको इस तरहसे 
करने पर भी कन्तिन भिरे, पह देषतान्तरों के नाम के जगह अपने प्यारे परमात्माका 
नाम्‌ बोरु किया करे। कारण कि शासो का यह भी कहना ह । 
“अद्यन्त भक्तियुक्तानां नेव शास्त्रं न च क्रमः" 
दुनियाँ म जितने कमेकाण्डी हैँ वे सथ अपने अपने क्म के पूरणं सूप से परिसमा्षि के 
किए श्री मगबानकेश्री नामोँकाद्ी स्मरण कियाकरतेदै। जेसेकिः- 
“यस्य स्स्त्या च नाम्ना च यज्ञ दान क्रियादिषु । 
न्यूनं संम्परूणतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥" 
इसका भाव यह मया कि जिष्के स्मरणसे तथा नाम सेने मात्रसे यज्ञ दान क्रियादिकों 
की न्यूनता मिटकर सविध परिपूणेता दो जाती ह एेसे जो अच्युत भगवान है उनको प्रणाम 
करताह। ओरमीक्दादेकिः- 
“सन्त्र तस्तन्त्रतरिरं देराकाछार्हवस्तुतः 
सवं करोति निशिच्द्रं नाम संकीर्तनं तव 
हसका यह माव भया कि मन्प्रादि जपने भें दरस्व, दीष, प्ठुतादि उच्चारण मे टाहम इटाहमं 
म, योग्य सामग्री जटाने म जो भो इछ बुटि हो जाती दै सो भगवान के नाम कीक्तन से सब 
मिट जाती है। सारांश यह हआ कि जव परमात्मा के स्मरण.मात्र से कर्म॑काण्डों के समी 
दोष दूर होते दै तो मन नहीं मानने पर देवतान्तर के स्थान मे परमात्मा का नाम बोल कर 
नित्य कर्म जो सन्ध्या तर्पणादिक द उसको कर ठेने से दजारों विधि से बकर क्यों नदीं करा 
जा सकता दहै । वदो का कचन दै कि :-- व 
“तेन त हूतं दत्त मेवा खिं तेन सव कृतं कम जालम्‌ । 
येन श्रीरामनामागरतं पानकृतमनिश मनकय अवरोक्य कालप ॥'* 


४ 
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यानि जिसने श्रीरा नाम का उचारण किया उससे ङु मी कम कण्ड चाकी नटी रहा | 
श्री देवराज गुरु कहते है कि हे धच महात्मा 1 शरणागत को चाहिए मि हरेक धवस्मलु- 
रूप कमौ को पाप हुहाना जौर पण्य भ्रिखाना इम भावना से न करके भगवान की आच्ना क्यं 
मानकर किया करं! उपायान्तरी लोग पाप डान ओर पुण्य मम्पादन कौ मावना से 
सुक्रान्ति वथा ग्रहण मे स्नान दानादि किया करते ओर शरणागत पाप दुडाना पुण्य मम्पादन 
रना इस भावना को हटाकर भगवान की आन्ञा पाठन बुद्धि से किया करते ३ भौर यदा उरा 
करते द करि सन मे पाप छाने ओर पुण्य सम्पादन करने कौ भावना न आजाय वर्पाकि 
उपायाम्तर भावसा आट कि शरणागति ट्टी । उसी प्रकार उपासकः लोग भगवान की परियो 
मे निवास मोश्च का साधन मानकर किया करते ह ओौर शरणागत भगवान की निरहतुक कृपा 
को तो मोक्ष का साधन मानते दै ओर परियों के निवास को फल स्वरूप मानते ई क्योकि यदि 
पुरि के निब्रासफो मोध्व का साधन मानं तो शरणागति टूट जायमी । उसी प्रकार गगा 
यष्ठना, सरयू, कावेरी आदिक स्यरूपाचुरूप पुण्य नदियो म शरणागत पप दुडाना ओर पुण्य 
सम्पादन करना इस भावना से नदीं स्नान करते ई किन्तु भगवान कौ आज्ञा रै कि स्नान करना 
चादिषए्‌ स भावना से दी करते दै । 
हसो प्रकारं उष्वपण्ड्‌ तिरुकं का धारण करना, तुलसी कमरक्ष की माला पहरना, बाहु 
मूल मे भगवत्‌ आयुधो का धारण करना, गुरु का श्रीपाद तीथे लेना, गुरु के त्रिषिदी को 
मस्तक पर्‌ सेना, भगवान की सेवा पूजा करना, मगवान को स्नान कराना, भगवान का तिरु 
मज्जन करना, भगवान का भृह्धार करना, मगवान को हरेक प्रकार का भूषण घरण कराना, 
श्रीहरि फो चन्दन पष्प चाना, उनके किए बारुमोग, राजमोम, उत्थापन भोग, शयन भोग, 
गध, ददी, माखन, भिभ्री, मलाई, एकल, एर, मेषा उरौरह का अर्पण करना, अन्तर लागू 
करान, तुरुसो पुप्प से अचना करना श्रीरामनोमी, जन्माष्टमी, ्रोवामन द्वादशी, चसिद चतुर्दशी 
इन जयन्तियो मँ जत करना तथा महोत्सव मनाना, एकादशी नत करना गुरु ॐ अन्म रिथि 
चथ अन्तिम्‌ तिथि मं महोत्सव मनाना, दन्य देशो की यात्रा करना, मगवान के तीथ भे, 
मन्द्रो भे दनाय जाना, भगवान कौ परिकषमा करना, मगनान का चरणाश्त, तुरसी, बाल- 


भोग आदि को ग्रहण करना, मगवान्‌ की स्तुति करना, मगन के स्तोत्रोः का षाठ करना, 
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भगवान फी आरती उतारना, श्रीहरि के लिये मन्दिर बनाना, उम अनेक प्रकार से जीविक 
का प्रवरे करना, भगवान के पुप्प तुलसी मारा आदि के लिये पुष्प वाटिका का हइन्तजापं 
करन सगवान की, भागवतो की तथा श्रीगुरु महाराज की किमी प्रकार फी भी सेवा करन, 
मगवचरिोः का व्रण करना, मगवान के ध्रीनामो' का जप कीत्तन करना, श्रीहरि का स्मरण 
ध्यान करना, श्री सीतारामजी को दण्डवत साष्टं प्रणाम करना इत्यादि समी वातो को भगवान 
श्रीपत्ति के शरणागत मदात्मा लोम फलस्वस्प ही मानकर किया करते ह ओर उपासक रोगं 
पाप छूटना जौर पण्य सम्पादन दना इस मावना से करते ह । शरणागत लोगो को तो 
रबरपाचुरूप फिंसी धर्मं कमे के करते समय पाप छृटना जौर पण्य मिलना देसी भावना मन सं 
भी करना महदापततक खर्प है। सरणागति प्रतिशदन करने वले शस्त्रो मे यां तफ 
लिखा रहै कि भगवान फी शरणागति के सिवा यनि भगवन की निर्ेुक कृपा के अतिरिक्त 
यदि द्रे उपाय मँ शरणागत मन स क्षण मात्र भी प्रवृत्ति करे तो उसकी शरणागति द्रट जाती 
है । जंसं कि :-- 
“उपायापाय संयोगे निष्ठया हीयतेऽनया 


इका बही अथं है जो फि पके कह चुके दै । शरणागत को तो यँ तक शास्र कहता 
है कि शास्त्र के यिरुद्ध आचरण मे तथा भगवान कौ निंतुक कृपा के सिवा दूसरे उपायो मेँ 
मनसे भी यदि प्रवृति होगी तो उसकी शरणागति टूट जायगी । 


“उपाय संवे भूयः प्रायशित्तं समाचरेत्‌” 


पुनः शरणागति को ठिकाने लने के रिष शरणागतो' के लिए शरणागति शस्त्रो" मे कहा 
हुआ! जो प्रायि दै उसको तरन्त दी कर लेना चाष्टिए । उतर शास्त्र विहित प्रायर्मिठ तो 
शरणामतो' के र्वि मना होने के कारण कर नदीं कते । क्योकि प्रपन्न पाग्जिषत मेँ 
अदेश्च दै कि - । 
न्चान्द्रायणादिकं कर्म न त कयात्‌ कदाचनः 


याने प्रायस्िवि् स्यं करै गयेजो च्छ चान््रायणादिक धरत दे इन्दे शरणागत कभी न 
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क्रं। शरणागत के हिये तो पिर मगवान्‌ की शरणागति कर केना यही प्रायष्ठिचित ई) 
सेस कि :- 


“प्रायश्चित्तिरियं तेषां यत्पुनः शरणं व्रजेत्‌" 


। कि भगवान को शरणागति कर ठेना शरणागत फे किए यदी प्रायधित र छसणागर्ता 
को बहुत सम्हरु केर रहना चादिए ! यास्त से विरु अआप्वरण मे तथा भेगनान कौ निदतुक्र 
कृपा के सिवा दूसरे उपायों मे ज्ञनपूत्ेक ता कपो प्रबत्ति करे नदीं ओर यदि भूरर प्रमाटसे 
फभी मानसिक प्रवृति दीख पडे तो उषी वक्त भगवान का नाम लेकर एर लम्मी सा्टाग करल 
जौर हाथ जोड कर प्राथना करे फि ""हे रणागत वर्पर ! आपके शरीचरणों केश्रण दो 
रदा ई स हमरे अपराध. को षमा करिये ! फिर टेमा अपराध कमो न दोगा!" शरणागति 
शा काकदना दै किप परार के करने से टट दुई श्रणायत्ति फिर रिकाने आ! जाती द] 

भर देवराज गुर कहते दै कि हे य॒ महास्माओ ! मदे शरणागति उपायान्तसे ङा लेश 


नदी स॒ह सकती उसी प्रकार देवतान्तर का सम्बन्ध मी नदी सद सक्रती है । क्योकि यथक 
कै रिय शास्र का सर्त अदे है कि :-- 


शुसुश्षवो घोरस्पान्‌ रित्वा मूतपती नथ । 
नारायण कराःशान्ता भजन्ति दनसूयवः ॥" 


इसका यदे साच भया कि शुष मदारेमा रोग घोर रूप बाले पितुपति भूतपति, प्रजापति 
नो तहा शकरादिकः देव दै उनको छोडकर श्रोनारायण भगवान के छान्त कला जो श्रीराम 
करम्णादिक अनतार ई उन्दीं फो भजते है । मोक्षदाता अपने देव को भजते दै भौर दूसरे 
को निन्दा मौ नदीं करते दै । इष प्रकार शुभो के लिए था की अज्ञा है कि सिवाय 

श्रीपति के दूसरे देवो का भजनं पूजन नमस्कार आदिकोनक्रं। क 


४ भरदान सदिता मे मरदाज शुनि ने अप्वा के द्रा 
क्रि :-- 


१८९ 


शरणामत्त शिष्य को उपदेश दिलापा 
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हस लोक का यरी मायै च्रिजो परिे कद चुके ६1 ओर मी गृह सेदिता मे 
एकान्ती शरणागत धृप्षठमो' का समाव षणेन सया रै कि -- 


नानिवेदित मश्नन्ति न नश्यन्ति वृथाक्षणप्‌ 1 
मनसः घचसा विष्णो नाम्‌ सन्त्रेक जल्पकाः \ 


श्री मग्वान के शरणागत रोग श्री भगवान को अर्पण कयि चिना ङ भी नदीं खते ई} 
असमव केकयं के विना एङक्षण भो पृथा नरी विवाति र । मन से सगवान के स्मरण फे सिवा 


छ भी चिन्न नदी करते, जिद्धा से भगवान के श्रीनाम श्री मन्त्र के सिका ओर इछ नदीं 
उच्चारण उरते । 


न च सन्त्रान्तरं येषां न घतान्तर सेवनम्‌ । 
न पफखान्तर जिज्ञासा न देवान्तर दर्शनम्‌ ॥ 


परमैकान्ती छरणागति भु महात्मा रोग अपने हष्टदैव श्रौ भगवान कै सन्तो फे सिवा 
दूसरे देवो फे मन्त्रो कोन तो उचारण करते हन जपते) श्री भगवानके व्रतो कौ 
छोफर दूरे देवो का त्रत भी नही कते है । भगवान की सेवा के सिवा भगवान से ओर 


कठ सौ नदीं य्वना करते दै । अपने इष्टदेच श्री भगवान फे दनो ॐ सिचा देचतान्तरो' का 
देन भी नरी करते & । 


नान्य शेषस्य भरहणं फलखादेरपि भूमिप ! 


नान्य ॒वेषानुकरणं नान्यपर्वालुमोदनम्‌ ॥ 

ह्सका यह माव सया फि श्रीपत्ति के शरणागत अपने दर्देव श्री मगवान के प्रसादे फे 
शिवा दूसरे देवो' का अर्पण किया हुमा अन्न, वस्त, फल) फूल, माका, चन्दने चरेरह्‌ छ भी 
नदीं अहम कते दै । छरणागवो फे लिए शास्रो मे जो चेष धारण रने को कदा है जसे 
कि उष्य पण्डु तिलक, तुस तथा मलाच को मारा, दाख चक्रादि । इसके सिवा न दूसरा 
विलक, न दूषी चीज कौ मारा, न दूमरे देषो का चिद्व शरणागत रोग धारण करते ई याने 
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यजस्वनित्यमात्मेशं सानसी रन्यदेवताः । 
लक्षयस्व रक्षणे सतुं मां रक्षिष्ठान्य रक्षणः ॥ 


हे श्रीपति के श्चरणागत मदात्माओ ! सदा अपने इष्टदेव प्यारे परमात्मा का ही पूज 
करिया करो, दूसरे देवताओं का नमस्कार तक भीन करो । अपने गुरुभं के आचार $ 
अनुगुण प्यारे परमात्मा के आयुधो से दी अंकित दोबो । देवतान्तरं के चिद्टो" से भूर करके 
मी अंकित नदीं होना ओौर भी श्री जी के प्रति भगवान अपने शरणागतं की सत्ता इस श्ोक 
म दिन वर्यां वणेन कयि द! आज्ञा किट किः- 


“नान्यं तु पूजयेदेवं न॒ नमेन्न स्मरेन्नच । 
न पश्येन्न च गाये न च निन्देत्‌ कदाचन ॥ 


इसका यद भाव भया फि भरीपति के शरणागततो को चाद्ये कि श्री भगवान के सिषा 
दूसरे देब का दशन पूजन ध्यान नमस्कार आदिक न किया करं तथा दूसरे देव री निन्दा भौ 
न करं । ओर भी मरदाज छनि का वचन है किः 


"विष्णोः सेवेत तीथानि तथैवायतनानिच ।? 


अर्थाद्‌ श्री मगवान कै रणागतों को चाद्ये कि भरी विष्णु ममवानके दी तीर्थो 
लावे लिक मन्दिरमे सिफभ्री जी गौर श्री भगवान ओर उनके नित्य पापंद्‌ श्री क्ष्मणजी 
र बलरामजी, श्री गरुडुजी, शरी इलमानजी आदि विरजे हों उसी मन्दिर मे ददन को जाना 
चाहिए । जिस मन्दिर मेँ श्री भगवान ओर उनके पूर्वोक्त पार्षदगण तथा भरी आचायं श्तिमा 
कके सिना दूसरे देवों की भी स्थापना मै हो या इतर देवों फौ कैसी भी पूति रखी टो उर 
नीं जाना चादि न बां का इछ मौ ग्रहण करना चादिए्‌ । इसके प्रणाम मे निम्नलिखित 
अलोक है । 


यरहेयस्यान्यदेवाचां व्यक्तो न च जनादंनः । 
न तस्य किथिदश्नीया दीप वेदान्त बेदिनः ॥ 
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हत शोक का वरी भव है पि जो पटिसे कद चुके ट । ओर भी ृदूव्हन संहिता र 
पकान्ती शरणागत धमो का स्वमाव वणेन आया ह कि :-- 


नानिविदित सश्नन्ति न नश्यन्ति इेधाध्नणम्‌ 1 
मनसा चचा विष्णो नाम मन्त्रेक जल्पकाः 1 


शरौ मगात्‌ कै शरणागत लोग्‌ श्री सगवान कौ अर्पण क्रिये पिना इछ भी नदीं खत 1 
अनुभव सकय क विना एफक्षण मो चथा नदीं विवाति है। मन से भगवान के स्मरण क सिवा 


डु भी चिन्वन सीं करते ¦ जिद्धा से भगवान के श्रीनाम श्री मन्त्र के सिवा जोर इछ मदी 
उ्चारण रते 


न च मन््ान्तरं येषां न घ्रतान्तर सेवनम्‌ ! 
न फलछान्तर जिज्ञासा न देवान्तर दशनम्‌ ॥ 


परपैकान्ती शरणागति शुक्ु मदात्मा रोग अपने दृष्टदेव श्रो भगवान के सन्प्ौ फे सिता 
दूसरे देवो फे मन्मो कोन तो उन्ारण करते हैन जपते) श्री भगवनकेत्रतो को 
छोडकर दूषरे देवो का ब्रत भौ नदीं करते ई । भगवान्‌ की सेवा के सिचा भगवान से भौर 


ङु मी नदी याचना करते है! अपने शष्टदेव श्रा मगषान कै दशनो के सिवा देवतान्तरो' फा 
दर्बान मी नदीं फरते दै \ 


नान्य शेषस्य ग्रहणं एटादेरपि भूमिप 1 
नान्थ॒वेषानुकरणं नान्यपर्वालुमोदनम्‌ ॥ 


सकरा य पाव मया कि श्रोपति के छरणागत अपने दृटदेव श्री मगचान फे प्रसाद्‌ के 
सिबा दूरे देषो फा अण किया द्ंभा अन्न, वस्त्र, फल, षू, माला, चन्दन बेरह इछ भी 
नदीं ग्रहण करते ह ¦ श्रणागतो कै र्षए्च्स््ो मेजोवेष धारण ष्रनेको कहा जैसे 
कि उवं पण्ड्‌ तिक, तुरो तथा कमला को माला, शाख चक्रादि ! से सिवा न द्मर 
तिरक, न दूमरौ चीञ कौ मला, न दूमरे देवो रः चिष्ठ शरणागत लोग धारण करते है यारे 


धै शरणागति मीमांसा 


वष्णव वेष के पिवा सममे भी दूसरा ष नदीं धारण करते दै । शरणागत वैष्णवो को क्षा 
धारण करना चाहिए यह अगे के इलोक मे सखा है। 


ये कण्ठ लस्न सुरसी नलिनाक्ष माल, 
ये बाहुमूल परिचित शंख चकत । 
येवा ललाट पटले खसदृध्वपुण्ड, 
स्ते वेषणवाः भुवन सा पचित्रयन्ति ॥ 
कष्ठ मे तुरौ ओौर कमलाक्ष की माल, बाहु मूल मै कखचक्र का चिह्‌, रला मे उषं 
१९ तिलक लो धारण करके रहते है उन वैष्णवो का जहाँ चरण स्य ह्येता है बही पृष्वी 
पविवरदो जाती है। इष श्लोक का सकय मे यही मान हमा । ओर शरणागत श लोग 
अपने इदेव के पवे दे सिवा अन्य देवो" का उत्सव भी नदीः कते । 
बाह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रौनारी तथेतरः । 
चक्राय रङ्गयेदात्रमात्मीयस्यां खिलस्य च ॥ 
नारी वा पुरुषौ वापि प्रपय शरणं हरिम्‌ । 
संसार चन्धनान्पुक्तिं रभते चेह जन्मनि ॥ 
यः शरण्य मशेषाणां प्रानोत्ति क्षरण हरिम्‌ । 
समुक्तः सर्वपापेभ्य स्वकं च सधुद्धरेत्‌ ॥ 
“ह्मण हो या क्षत्रिय दो, वेश्य दौ या शदो, री हो या गौर को$ शो घों छो थने 
कर्याण के लिश अपने वह मूर मेँ श्री शख-चक्र का चिह्न अवक्य धारण करना चाहिए ) 


स्प्रीहोयापुर्पदहौ यदि भगान का शरणागत दौ जवे तो इसी जनके अन्त में संसार 
[५ 
बन्धन से दटश्र चह अवदय परमधाम को चला जता र }" 
(8 


"दवतान्तर उपायान्तर प्रयोजनान्तर त्यागपूवक सदात्वयं क द्रा जो भगवान श्रीपति के 
शरणागत हो जति दै षद सव पातं से छट जाव द उसके इक का भी उद्धार हो जावा है ॥" 


श्रीमते रामानुजाय नम ४२६ 
इससे ससार बन्धन से चरने की इच्छा कर्ने चारे चेतनो को चाहिए फि अवश्य श्री भरावान 
कैः शरणागत होकर रँ । 

यः प्रपञ्चोऽपि लक्ष्मीशं न चक्रादिमि रङ्कितः । 

न बहव्यरध्वपुण्ड्‌ घा नेकान्त्यन्तस्य विदयते ॥ 
भक्ते दौ भगवान लक्ष्मीकान्त के शरणागत वर्यो न हो, या अपने को शरणागत कयां न 
भानता हौ परन्तु यदि चक्रादि आयुधो से अकिति न हो ओर उर्घपुण्ड्‌ तिरक धारण न करता 
हो तो उसक्षो एकान्ती वैष्णव नहीं कह सकते यने एकान्ती भागवतो के लिए शष्प्रो मँ जो 

फल बताया है सो उसे नदी प्राप हो सक्ता है । 
नान्योरसवावरोकं च नान्ययात्रा प्रवर्तनम्‌ । 
नान्य व्रतालुचरणं नान्य दाक्ति मगागपि ॥ 


शरी मगवान अनन्य श्षरणागत ध्रु लोग अपने इष्ट्देव श्री भगवान के उत्सो के सिवा 


दूसरे देवों के उत्सवो फो भी देखने नदीं जाते । अपने हृष्टदेव श्री भगवान के ती्थौ के सिवा 
दुसरे देवो के तीथ म॑ भी नदी जति । 


स्वाधिकार विरुद्धं च व्याखानं नाटकं तथा । 

निबन्धनं श्नवणं दृश्यं बर्जयेत्‌ सस्रसंश्चयः ॥ 
शरणागत धभरज को स्वरूप से विरुद्ध रेकवर ज्पार्यान नदीं सुनना चाहिए । नाटक 
तमाशा वगैरह देखने भी नदीं जाना चाहिए ! अपते अधिकार से विरुटर ग्रन्थो को नदीं 


छना पटना चादिए जौर भौ स्वरूप नाक अनेक प्रकार के चमत्कारिक वीजो को यते जाद्‌ 


सिनेमा बगेर फो देखने के लिए नदी जाना चाहिए काकि दन सथ के ससग से हृदय मे 
माक्िन्य आते का भय रहता दै । 


यज्ञो दानं जपो होमः स्वाघ्यायः पितृक च 1 
इथां भवति वि्रन््ा उष्वैपुणटू विना कृतम्‌ ॥ 


धै शरणागति मीमांसा 


वैष्णव वेष के सिवा स्वम म भी दूसरा केष नहीं धारण करते हँ । शरणागत पेष्णवो' को क्या 
धारण करना चाष्दिए यद जगि कै स्टोक मँ लिखा हं । 


ये कण्ठ लसर तुरुसी नदिनाक्ष मालाः, 
ये बाहुभूरु परिचिहित शंख चक्रे । 
येवा॒क्ङाट पटे छसदषवषुण्ड्‌ 
सते वेष्णवाः अवनं माशु पवित्रयन्ति ॥ 
कण्ड मे हुरसी ौर कमराक्च की माला, बाहु मूल म शखचक्र का चि, ररा मं रं 
य्‌ पिरक जो धारण करके रहते है उन वैष्णवो का जहां चरण सपव होता है बँ कौ पती 
परियो जादी दहै! इष र्लोक का रक्षेप मे वही माव हृ्ा । ओर शरणागत शष रोग 
अपने शटदेव फे प्व के सिवा अन्य देवो" का उत्सव भी नही करते । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शुद्रोनारी तथेतरः । 
चक्राय शङ्कयेद्रा्रमात्मीयस्यां खिलस्य च ॥ 
नारी वा पुरुषौ वापि प्रप्य दारणं हरिम्‌ । 
संसार चन्धनान्मुक्तिं रमते चेह जन्मनि ४ 
यः रारण्यं मशेषाणां प्राप्नोति शरण हरिम्‌ । 
समुक्तः सर्वपापेभ्य स्वकुटं च समुद्धरेत्‌ # 
राण हो या त्रिय हो, वद्य दो या श्र दो, चली हो या ओौर को हो सत्रों कौ अपने 
कराण करै सिए अपने वू मूर भे श्री शख-चक्र का चिष्ठं अव्य धारण करना चारिए 


शती होया पुरुप हा यदि मगण्ान का शरणागत हो जव तौ इसी जन्म कै अन्त संसार 
यन्न से डटर बद अवद परमधाम को चछा जाता हे " 
क 


'दववदान्वर उपायान्तर प्रयोजनान्तर स्यागूषेक सदाचारं कै द्वारा जो भरतरान धीपति कै 
शरणागत दो जाता हे बह सव पापों से दृट जाता है उसके इर का भी इट्धार हो नाता ह 


श्रीमते रामा्जाय नमं ४०६ 
इससे सार बन्धन से खुटने कौ इच्छा रने वारे चेतनो को चादि कि अक्प श्री भगवान 
कै शरणागत होकर रहं । 

यः प्रपन्नोऽपि रक्ष्मीशं न चक्रादि रक्गितः । 

न बहत्य्वपुण्ट वा नेकान्यन्तस्य विद्यते ॥ 
अरे हौ अगवान रक्षमीकान्त के शरणागत क्यो न हो, या अपे को वरणागव पपा न 
मानता हो परन्तु यदि चक्रादि आघ से अकित न दो गौर उ्वुण्ट्‌ तिरुक धारण न करता 
हो तो उसको एकान्ती वैष्णव नरी कह सकते याने एकान्ती मागचतो के रिए दाल म जो 

फर बताया दै सो उसे नही प्रप्र हो सकता हं । 
नान्योस्सवावरोकं च नान्ययानना भ्रवर्तनम्‌ । 
नान्य बतालुचरणं नान्य शक्ति संगागपि ॥ 


भी भगवान अनन्य शरणागत श्रु रोग्‌ अपने श्टदेव श्री भगवान के उर्वो कै सिवा 
दूसरे देषो फे उत्मो फो मी देखने नदीं जते । अपने इष्टदेव श्रौ भगवान के तीथौ रे पिच 


दूसरे देवो के तीथौ भ॑ भी नदी जाते । 
स्वाधिकार विरुद्धं च व्याखानं नाटकं तथा । 
निबन्धनं श्नवणं दृश्यं बजेयेत्‌ ससंश्रयः ॥ 
शरणागत शधुभुओं को स्वरूप से विरुद्ध केकचर न्याख्यान नदीं सुनना चाहिए ! नाटक 
तमि चेर देखने भी नदीं जाना चादिए । अपने अधिकार से विरुद ग्रन्थो को नहीं 


सुनना पटना चाषिए खीर भी स्वरूप नाद्ाक अनेक प्रकार फे चमत्कारिक चीजो' को याने जाद्‌ 


सिनेमा वगेरह को देखने के लिए नदीं जाना चादिषए बरयोक्षि इन सथर के तसम से हदय मे 
मारिन्प आने का भय रहता ३ । 


यज्ञो दानं जपो होमः स्वाप्यायः पितृकर्म च । 
सथा भवतति विना उर्पष्ट्‌' विना कृतम्‌ ॥ 


४३९ शरणागति मीर्मासा 


परस्तु इस नदी का जर नहीं पीठेगा इर प्रकारं सोचते सोचते बह मर गया परन्तु गंगाजल का 
पान नहीं किया । 


उपासक लोग मरत समय गंगाजल पान करते ह ओर उनकी भ्रससा हुआ करती हे कि 
जन्त मरं इनको गंगाजल भिरा । ओर उस चातक पक्षी ने प्यास क मारतो प्राण छोड दिया 
वरस्तु गंगाजल को नही पिया । मरत समय यदि किस को गङ्गाजक देवे ओौर उसको यदि 
वह नल्व तो कोद भी उसरी प्रशषा नही करेगा किन्तु निन्द्‌ ही करेगा कफिं केषा यह 
अमागा है कि मरते समय गब्गाजर का अपमान कर रदाहै। परन्तु श्रौ तुखपीदासजी 
महाराज तो उस चातक पक्षी की निन्दान करक वार-बारप्रशंषा दी कर रहे ह ओर कह रहे 
& कि. वाह्‌ रे भई चातक ! तुम्हारे निष्ठा पालने की कोटि-कोटि धन्यवाद है किसे समय 
मेभीप्राणतोदे दिया परन्तु अपनी निष्ठाको नही छोडा। 


श्री देवराज गुरु कहते दै कि महारमाप्रो उसी प्रक्रार भगवान श्रीपति कं शरणागत 
अधिकारी के सिवा इतर रोगो क लिए दरे देवो का भजन, पूजन, नमस्कार वरौरह पुन्य 
कारक है। शरणामत अधिकारियो कै लिए पुन्य कारकं न होकर उनकी शरणागति 
-निष्डा का मञ्लक है। यदि श्री भगवान क शरणागत भूलकर के भौ देवताम्तर 
रवृत होवे तो उप्तके अनन्यता त्रत का नाक्ञ हो जायेगा । जेते परणागत क किए उपा- 
यान्तर मे जाने पर प्रायश्चितं करना बताया है उसी प्रकार भूलकर कभी यदि दूरे देवा 
का सज्ञन या दृष्रे, देवो का नमस्कारया दरे देवो कानत करे या भोग लगाया 
हुआ संस्थे करले, दूरे देवों का दशन करके तो उसकी शरणागति टूट जाती है । नते 
उपायान्तर मे प्रवृत होने पर प्रपत्ति को ठिकाने आने के सिय प्रपन्न को प्रपत्ति प्रतिपादक 
शद्धो कै दवारा प्रायश्चितं करना वताया ह । उमी प्रकार श्री भगप्रान के अतिरक्त भ्रम से 
भी दूसरे देवो के भजन) पूजन, बन्दन करने पर॒ शरणागति प्रतिपादक शास्त्रों के द्वारा 
शरणागतां के किए प्रायच्धित करने को अदेश्य किया गवाहै। प्रपत्ति प्रतिपादक शासन 
का कहना है कि प्रपन्न तो अपने इदेव के सिवा इतर देवों मे कपी प्रहृति करते ही नहीं । 
यदि प्सी कारण चश्च भूल से देवतान्तर मे प्रृतिद्ये जायतो ट्री हरे शरणागति को 


श्रीमते रामानुजाय नम ४३१ 


दिकाने आने क सिये फिर उसे प्राययित कर लेना वािए । क्षास्त्र विहित हतर प्रायच्रित 
घो स्वरूप विरुद दोने के कारण शरणागत कर नहीं सकता । इ क्ए संकर्षण, अनिरुद, 
प्रय म्न नाम से प्रसिद्ध जो भगवान भ्रोपतति रै उनको सा्टाग करके प्राथना करे कि हे क्पा- 
साग्र हमारे अपराधो फो क्षमा करिये, अव एेसा कमी न करगे । शरणागत भरय्ष्ठओं के 
किए श्रीमसवान के सिवा इतर देवों का सजन, पूजन, शानो के दारा मना कर दिया गया 
है उसको भने भूर से कर लिया । यह मेरे से बडा भारी अपराध हुआ । 


शी देवराज गुर कहते है कि रै मदात्मा ! प्रपतति प्रतिपादक शासं मे इसको वैयू दी 
शान्ति बतायाै। जसे किः- 


भजने चान्ययदेवाना मपचारे च शंपिणिः 1 
बेयुही परमां शान्ति कुर्बोत सत्वसंश्रयः ॥ 


हष श्लोक का वही भाव हे जो कि परे कह चुके ह । श्री देवराज गुरु कहते हं कि 
प्रयति शास्र को नदीं जनने वे तो इस बात को सुनकर आश्चय करेगे परन्तु शरणागति 
शास्त्र को जानने वके तो आध्यं नदीं करगे। शसो की सेली जौर धर्म का प्रसग 
विरुक्षण होता है। दरक धमे का हरेक अधिकारी नदीं है। जव तक विवाह नदी भया 
रता दै तव तक वो ब्रह्मचारी कदात्ता है। गद्या ॐ अपेक्षा शास्र के द्वारा चक्षचारी का 
धमे मी इछ चिरुक्षण बताया गया है जेमे सुरमा नदीं रुगाना, पुष्पमाला नहीं धारण करना, 
ताम्बूरु नदीं खाना, मरुयागिर चन्दन का केप नदीं करना, कच्छ नदीं बांघना इत्यादि नब 
चारियो के रिषए शास्म धमेक्डाहै। वदी ब्रह्मचारी जब गृहस्थाश्रम को स्वीकार फर 
केता दई याने जब विवाह कर केता है तो उसके रिए्जोजो बात श्ास््नो के दारा मनाई 
थी वदी करने के किए आज्ञा दी जाती है । ब्रह्मचारी हार मु कच्छ ्बाधिना पाप था, गृहस्थ 
द्यरत मे कच्छ ्बोधना पुण्य दो गया ! चिना कच्छ के रहना पाप हो गया । बक्मचारी दश 


म पान खाना, चन्दन माना, सुरमा ठमाना, पुष्पमाला धारण करना मनाथा वटी नेः 
विचाह करके गृदस्थ हो गया तो उसके छि विधान हो गया । 
५५ 
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वही जव शहस्थाश्रम्‌ को छोड़कर सन्यासी दो गया तो दूसरा धर्म हो गया । गदस्थाभम 
मे अश्रित करना उसके किए पुण्य था सन्यासी दो जाने पर अथिदोत्र की मनाई हो गरई। 


श्री देवराज गुरु कहते दै णि मदास्माओ ! जब्र तक यह चेतन चौदह लोकों के सखीं 
की चाहना मँ रहता है तब तक सामान्य अधिकारी गिना ज्ञाता है। उस सामान्य अधिकारी 
के किए शालो के द्वारा यह बताया जातादहै कि यज्ञो कै दारा, अनुष्ठानों के दारा देवतां 
की पूजा करो तम्द इन्द्रलोक मिलेगा, कंराञ् मिरेगा, ब्रह्मलोक मिङेगा । वदी अधिकारी 
जव कुछ ज्यादा समने रुगता है, अ॒यष्वओं का इछ दिन सत्संग कर रेता है तो पदिली 
उपासना से शास्र उसका चित्र॒ हटाता है ओर कहता है कि भाई ¡ यन्नो के द्वारा देवताओं 
क्तो पूज फर स्वर्गं म तुम जाओगे । परन्तु जव तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जायेगा तव उस श्वग 
लोग से जरूर गिरा दिये जाओगे। क्योंकि स्वरम, कलाक, अलोक यै जितने देवताओं 
के लोक रसो सव नाश्रवन्तदहै। नम जाने वालों का संसार मे आवागमन वनादी रहता 
है। इससे भगवान श्रीपति की भक्ति उपासना करो तुमह परमपद मिङेगा । वहाँ से फिर 
कमी संसार चक्र मे आना नहीं होमा। गीताजी मे भगवान का भीश्ख बचन है कि - 


ते तं थुक्त्वा स्वगं लोकं बिडाल, 
क्षीणे पुण्ये मर्त्य॑ खोकं विदन्ति । 
आन्रह्म भुवना छोक्राः पुनरावति नो ऽज॑न ॥ 


इसका अथं है कि जद्यलोक से लेकर जितने रोक टै सव पुनरावतीं ई याने देवों को 
पूलकर, देवों का असुष्टान कर यज्ञां ढारा देवों को प्रसन्न करके कोई भी किसी देव के छोक 
म यदि जातादैतो अपनेप्ण्यकेक्षयदो जनेके वाद्‌ फिर उसे संसार चक्रमे अनादी 
यडुता है! कोलाश, इन्द्रलोक, बह्मलोक आदि रोको म जाने वारो का आवागमन वना दी 
रहता ह ओर जो हमको प्राप्त हो जाता है सो आवागमन से रिव दो जाता है याने जो लोग 
अरणामति करके हमारे लोक मे याने प्रमपद में चरे जाते ई। उनका मयंकर संसार चक्र 
म फिर आनानदयांदोतादै। वेसदाके लिए क्त दो जाते है) 


म्रीमते समालुजाय नम 
कौन्तेय ¢ 
मामुपेलय तु कन पुर्नजन्म न वियते । 


री देवराज शुरु कहते है कि श्च मदात्माओ ! यदी शास्र कौ मरी दै । पदि 
देवो फा पूजन, यज्ञो दारा देवो का आराधन, उसका फल देवो के लोको की प्राप्ति सामान्य 
अविद्छारियों के किए सामान्य शास्र व्तकाता है। बी अधिकारी जव इछ कारु सत्संग 
कर केता है तो सत्संग विये हुए अधिकारी को शास्र वताता ह कि भाद ! जय भगवान सुद्‌ 
कते ह कि देवरोक मे जाने बालों का आवागमन वना दी रहता है। ओर-""माघरपेत्य तु 
कौन्तेय पुनर्जन्म न वियते" यद्‌ मत्वा न निवततेन्ते तद्धाम परमं मम" मेरे रोक मे जने वालों 
का फिर इस संसार चक्र मै आना नदीं होता दै। जदं जाकर फिर इस भर्यकर ससार चक्र 
म नहीं अया जावा है वेदी मेरा परमाम है। पिर शास्र कहता दै कि “तस्तः कामे 
$तञ्चानाः श्रयन्ते ऽन्य देवताः” अनित्य चीजों की कामनाओं से जिन रोगों का ज्ञान नष्ट 
हो जाता हषे दी मगवान को छोडकर अन्य देवताओं की उपासना करते ह । ““अन्तवनु 
फलं तेषां तद्धवत्यल्प मेधाम्‌" उन अस्प बुद्धि वारे देवकी उपासना करने वारो को जो 


फलः भिरुता टै सो भी नाश्चवान होता है। ये सब इलोक श्री गीताजी के ह । खुद भगवान 
की श्रीध्रख बाणी है जीर अन्य शास्त्र मी कदता है कि :-- 


४३८ 


“षते बे निस्यास्ताते. स्थानस्य परमात्मनः" 


याने प्यारे परमातमा का स्थान जो परमपद दै वह तना सुन्दर रै, बहा हतना वड चद्‌- 
कर आनन्द दै सि जिसके समने ये स्वर्गादिक रोरु नरक के समान ई! विशेष सत्संग 
कि हणः शष्ठ अधिकारियों के किए शास्र कहता दै कि भाई ! मगवान के सिवा दूसरे 
दें को पूजने वालो को भगवान न्ट क्ान बाले बताते ै। देवों कै द्वारा म्कि हुए फरो 
को नाशवन्त बताते ई । देवरोकों म जाने वारो का पिर आवागमन वताते ई ओर परमपद 
के सुख के सामने देवलोको के सुख को नरक्वत बताया जाता है! खुद भगवान अपने 
श्री्खसे दी कहते है कि :- 


(देवान्‌ देव यजो यान्ति मनददक्ता यान्ति मामपि" 
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हे अर्जुन ! देवों फो यजन पूजन उपासना अनुष्ठान करने वले देवो के लोकम जाते द 
ओर पुण्य नाञ्च होने के बाद वहाँ से सत्यु लोक भे फिर गिरा दिये जाते हँ ओर हमारी भक्ति 
यजन पूजन करने वे हमारे लोक म जाते दै ओौर वे रोग फिर इस संसार चक्र में नदीं आते 
६। सदा के सिए युक्त रो जति दै । 

भरी देवराज गुरु कहते दै कि हे महास्माओ ! इस प्रकार जव विशेष शासो के दवारा 
सत्संग किया हया सारी बातों की छान बीन समक रेता है तो फट सामान्य देवों का पूजन 
छोड देता है। मन मे कहता है कि पैसा भी लगा, टाम भी रगा ओर खुद भगवान के 
श्री युखवाणी दारा ““नषज्ञान" ओर ““अस्प बुद्धि" ठदराये जावं । देवलोको मे जाव तो 
पुण्यना्च के बाद वहां से भिराये जाये । फिर जन्म भरण के चक्र मे भटका करं यह देवों 
का यजन ओर इनके द्वारा मिला हया फल यह क्या दै१ यद धमै या कोई बला हे। 
चह अधिकारी पछताता है फि हाय ! आजतक मेरा ग्यथं समय निकल गया रेखा पञाताप 

पूवक सव छोड कर ओर अनन्य होकर भगवान श्रीकान्त के मजने मे रग जाता दै ओर छत- 
कृत्य होता है कि अव हम असली रास्ते पर आ गये । यह मागं अचर मि गया ! इसका 
फक भी परमपद ्ै सो सदा नित्य ह । इस तरद विचार-बिचार कर बहुत प्रसन्न होता है । 
ची भरी मगवान की उपासना निष्ट अधिकारी कुछ कारु के बाद जव भक्ति ओर शरणागति 
का प्रसंग सुनवा है ओर भक्ति की करिनता ओर शरणागति की सरलता, मक्ति फी अनेक 
शतं जसे कि आदिमे मन इन्दरियवश होनेसै द्यी उपासना पूणरूप से फर दे सकेगी । 
जिसका मन इन्द्रिय वश म नहीं होगा उसको भक्ति युक्ति नदींदे सकेगी । जिसका मनं 
इन्द्रिय वश न होगा उसका कर्मयोग भी सिद्ध न दोगा । जंसे कि “असंयतात्मना योगो 
दुष्प्राप इति मे मतिः" उसी प्रकार जिसका कर्मयोग सिद्ध नदीं दोगा उसका ज्ञानयोग भी 
फर नहीं दे सकेगा । भलीमांति जव कि साधन स्वस्य ज्ञानयोग भिरुद्दी न पायेगातो 
फल कंसे दे सकेगा । क्योकि कर्मयोग जिसका सिद्ध हो पायेगा उसीको तो ज्ञानयोग मिरेगा । 
जसे फि :--““तत्स्यं योग ससिद्धः कालेनात्मनि विन्दति” भौर जिनका कर्मयोग, ज्ञानयोगं 
सिद्ध नदीं दोगा उस अधिकारी को साधन स्वस्य भक्तियोग प्राप्न नदीं होगा क्योकि शास्र. 
कारोंने शासक दारा इसका क्रमदीं इसी प्रकार निर्णय कर रखा है। ओर कर्मयोग, 


श्रीमते रामानुजाय नमः ४३७ 


क्ञानयोग, मरीभांति सिद्ध दो जाने पर्‌ ओौर भक्तियोग भिर जाने पर मी अच्छी तरद मन 
दन्द्यं को श म रख कर जो ताजिन्दगी हरवक्त अयिदिन्न भगवान का स्मरण रगा अर 


मरते वक्त भी मगवान का ही स्मरण करता हया यदि शरीर छोडेगा तो उसकी रति दोगी 1 
लेसे करि: 


“अन्त काछेतु मामेव स्मरन युक्त्वा कटेवरम्‌ 1 
यः प्रयाति यजन्‌ देहं स याति परमांगतिम्‌ 1" 


ओर किसी प्रकार कर्मयोग तथा ज्ञानयोग भौ सिद्र कर लिया साधनस्वस्प भक्तियोग 
भी अविच्छिन्न नवाह छिया ओर मरते वक्तं भगवान का घ्यान स्मरण न स्लेकर यदि ओर 
किसौ चीज का प्यान स्मरण दो आया तो साधन सरूप भक्तियोग निष्ठ अधिकारी की शक्ति 
नदीं होगी । जहां मन जापेगा बां हीं उसो फिर जन्म लेना पडेगा} जेसे जखभरत का 
मरते वक्त हरिण के वच्चे म मन जाने से पिर हरिण का वचा सोना पडा । मरते वक्त जहां 
भन जायेगा साधन स्वस्प भक्तियोग के अवरम्ब से तरे की इच्छा रखने चाले अधिकारी का 
षदं अस्य जन्म दोगा । इसे प्रमाण म श्रीगीता मे सुद मगवान श्रीश से आज्ञा करते 
कि यं यंवापि स्मरन्‌ माब त्यजत्यन्ते कटेबरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सद्‌ा तद्भाव भावितः।# 
स भकारं साधन स्वरूप भक्तियोग की अनेक श॒ते जवं अधिकारौ खुनता है ओर वाद्‌ शरणा- 


गति योग शी सुगमता का प्रसग श्रवण करता दै तथ कट साधन भक्तियोग से मी उसका 
भन इट जाता दै ओौर शरणागत्तियोग प्र परिस्थिति दो जाती है। असे उपायान्तर निष्ठ 
भविकारी का क्ब मोक्ष दोगा इसका निश्य नदींहै। जेसेकिः-- 


“अनेके जन्म संसिद्ध स्ततो याति परांगतिम्‌ ।” 
अनेके जन्म मरी भांति अपे साधनों से सिद्ध हो पवरेगा । तत्र परमगति को जायगा । 
गीता के दस शरी ख वचन के अलुसार यद निर्भय इया कि (साघन भक्ति के भरोसे पर मोष 
चादने बारे अधिकारी का कव मोच होगा इसका पक्षा निथय नहीं ह । 


सरी षत यह दै कि मन इन्द्रिय दा हृष्‌ विना साषन स्वस कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति 


४३८ शरणागति सीममासा 


योम कमी सिद्ध होता ही नहीं है । नेसे कि गीताज्ञी मै भगवान का श्रीष्ठख वचन है कि-- 
“अमंयतात्सना योमो दुष्प्राप इति मे मिः" इसका अथे पदे ही कह चुके है । 


तीसरी बात यह दै फि साधनस्वरूप भक्तियोग निष्ठ अधिकारी कै वाभत शुकदेव युनि 
का वचन दहै फि जव उसका अन्त समय अवै तो चादिए करि कीं एकन्त पचित्र स्थान मे 
चला जावे ओर देह से तथा देह के सम्बन्धियों से चित्त दटादेवे। रेषा यदिनषकरेषो 
उसका साधन विगड जपेगा । जसा कि नीचे के इोक मं कहा है :-- 


अन्तकालेतु पुरुष आगते गत साध्वसः । 
कु्यादसङ्ग॒र्त्रेण स्पृहां देहेऽलु ये चतम्‌ ॥ 


चौथी वात यह है फि उपायान्तर निष्ठ अधिकारी के प्रति शास्त्रों का रेषा कहना, है 
करि मले दी अन्त समय मँ वह्‌ एकान्त मे भी चला गय।, सव्र सुसाधनों का संयोग मी उसेढो 
कग गया परन्तु यदि भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर नदीं छोडेगा तो उसकी घक्ति 
नदीं होगी । क्योकि साघन सक्तियोग निष्ठ अधिकारीके प्रति गीताजी मे मगवानं फा 
श्रीषु वचन है कि :- 


अन्तकालेतु मामेव स्मरन मुक्त्वा कटेवरम्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमांगतिमर्‌ ॥ 


जो उपायान्वर निष्ठ अधिकारी श्री भगवान कादरी स्मरण करता हुआ शरीर त्यागं 
करेगा उसीफो परमगति होगी । यदि अन्त म भगवान का स्मरण न होकर किसी ओरं 
चीज का स्मरण दहो गया तो जिसका स्मरण होगा उसी जगह उस अधिकारी का फिर जन्म 
होग।। सव साधर्नो का योग होते हुए भी सवस्य द्धी, पुत्र, इटुम्ध, राल्यकोप विभूति त्याग 
कर एकान्त जंगल मे निवास होते हुए भी सिफं एक भगवान ऊ अन्तिम स्छति के बिना हरिण 
चच्चे का स्मरण आ जाने के कारण इतने बडे साधन निष्ठ अधिकारी को पुनः पञ्च योनि में 
जन्म लेना पडा । 


श्रीमते रामाद्ुजाय नम ४३६ 


पांचवी बाव यद है कि प्रपति शाकी जो मीमांसा है उसका कदना दै कि यदि जन्म 
जम्मान्तरों म वृणाक्षर न्याय से किसी कारु म कदाचित साधन निष्ठ अधिकारी का अन्तिम 
मगवरस्ृति सुधर जाय ओर षड परमपद मेँ चला जाय तो भी वदा श्री भगवान का अन्तरग 
ककय उसको नदीं मिलता है । क्योकि वह्‌ अधिकारी साधन दशा मेँ अपने को स्वतन्त्र 
कत्ता मानकर रहा । 
श्री देवराज गुरु कहते है कि हे शरय॒क्षुो ! कटने का भाव यद ६॑कि उपायान्तरं कर्म, 
हान तथा भक्ति के सम्पादन भ अनेक वडे-बडे अडचन है । अनेक भावुक महालुभाव अति 
लगन कै साय करने पशात भी जय सफर नदीं हुए तो हम काट कर्म॑स्वभाय के सिक्चे मे 
लकड हुए करयुगी चेतन जिसके किए को सुविधा नदीं इनको सम्यक करके इनके दारा भरी 
भगवच्चरण कमल प्राप्न करं यदह सर्वेथा असम्भव है । इसके लिए. अनेक सारतम शास्त्र के 
प्रमाण भौ दिये ओर इसी श्षरीर से भगवत्प्राप्ति भी होनी चादिए क्योकि मगवान की परम 
निरदेतक दया से प्राप देवदुर्टम मानव जीवन का वार वार मिलना{अति कठिन दै । इस शास्त्रीय 
भचन के अनुङूल फि ( कीटेषु जन्म शतकोटिपु मालुपत्वम्‌ ) कीटादि योनियो भे करोडचार 
भ्रमण करने कै वाद्‌ भगवान छी दया से मलुष्य शरीर प्राप्न होता है। एकवार स्टेशन से 
गाडी निकरु जाने षेः बाद २४ धण्टाकेबाद्‌ दी उस पर पुनः आतीदै। शरीरकामी 
पदी कम दहे। शरीर शूटने बाद न जाने फिन-किन योनिर्यो मै जाना पड़ेगा इसका निय 
नदीं दमे फिर यह कदकर न करन्दन करना पडे कि दाय ! “तथां पुनर्जातः जातस्चाहं 
पूनम त'' श्तयु कै गाल मे गया किर माता के गभ मे नव मास सकर बादर आया इसी तरह 
अनेकानेक वार सदसा योनिथो मे भ प्राप दो रदा ह यद ध्यान रखना पडेगा । ओर इसी 
छिथ आवागमन के मयानफ चक्र से मय मीत होकर जीच इस असार संसार सागर से पार 
होने कौ तीव्र त्वरा फो केकर, मोक्ष प्रात हेतु कम॑ क्षान, मक्ति शो साघन स्वरूप स्वीकार कर, 
परम पिता परमेश्वरं कौ नित्य अन्तरग क्ये की भ्रानि म जव अगाध कठिनाय देखता है 
तौ उसे दश्र प्राति के स्थि अनन्य शरणागत दी बनना श्वादिये । क्योकि अनन्य श्चरणागति 


ही एकं एेसा उपाय है कि जिसे इ जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं हो सकता है, अतः 
अनन्य शरणागत वनकर ही रहना चादिए । 


४४० शरणागति मीर्मासा 
भ्रीमदनन्व श्री जगहरू भगवद्रामाजुज संरकित बिचिष्टा दत सिद्धान्त प्रवत॑काचाय 
श्रीश्री १००८ श्रीस्वामीजी सीतरामाचा्यजी महाराज कृत शरणागति मीमांसा 
षष्टम खण्ड समाप 
हति 
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भजन 
( साग भूपावटी.) 


| | 
॥ प्रघ के शरणागत दोना, दिव्य वडण्ड नगर जाना । ठेर ॥ | 
| प्र एक श्री मन्नारायण सव दी जग के मांय। 
/ नही के शरणागत दोकर भव-सागर तर जाय॥ | 
| सदा हरि भक्तन रहना, प्रथ के शरणागत होना।2०। | 
॥ देव सात्र श्रीपति फे सवदी, दास भूत॒ जग मांय | ॥ 
] श्रीपति के शरणागत जन पर प्रेम करत सुख पाय ॥ ॥ 
| किसी से कबहु नर्द डरना प्र के श्षरणागत होना ।टे० | ` ] 
_ श्री वेङुण्डठ नगर अति सुन्दर, रत्र जडित सव काम। | 
॥ महर मकान सभी कंचन के निलय श्चुक्त के धाम॥ 

॥ सदा श्री पति के सग रहना, प्र के श्चरणा गत होना | टे° । | 
| श्री रामानुज की छपा से मित दास को ज्ञान । || 
॥ हनदी की छपा से छटत दम्भ, कपट, मद्‌, मान ॥ | 
| सदा नही के गुण गाना, प्श के शरणा गत होना । 2० । | 
| 

| 

| | 


श्री कैष्णव को दास्र गात जस करौ सदा सत संग ॥ 
कभु नहिं काल वरेथा खोना प्रभु के शरणागत होना । 2० । 
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शरणागतं फो चादिए कि इस भजन को कण्ठस्य करके निद गान किया करे । 


दुख सूप संसार हे, दसम खख सत सग। | 
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श्री श्री १००८ परम पूल्य श्री स्वामीजी 
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